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राजनतिक तथा सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध मे भी श्रच्छी जानकारी दी 
है । पुस्तक मे उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियो -जीवन्धर चरित एवं विवेक विलास 
को पूर्ण रूप से तथा श्रन्य कुछ कृतियों के पाठाश दिये गये हैं । हमारा विश्वास 
है कि हिन्दी साहित्य पर काम करने वाले विद्वानो केलिये यह पुस्तकठपयोगी 
एवं महत्वपुर्णा सिद्ध होगी । प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के जैन कवियों को प्रकाश मे 
लाने की हमारी योजना का एक शुभारम्भ है । 

हिन्दी जैन कवियो पर विस्तृत परिचयात्मक पुस्तको के अतिरिक्त 


भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित हिन्दी कृतियों के सम्पादन का कार्यो 
भी चल रहा हैं । इनके प्रकाशन का कार्य, भी शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है । 


पुस्तक की भूमिका लिखने में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के अधि- 
कारी विद्वान्‌ डा० हीरालाल जी माहेश्वरी ने जों कष्ट उठाया है इसके 
लिये हम उनके पूर्णों आभारी हैं । 


१-६-७३ सोहनलाल सोगाणी 
मत्री 


भूमिका 


शोघ मनन भर महानता की हृष्िट से हिन्दी भाषा पौर साहित्य के 
प्रमेकविध अ्रध्ययन मे बहुत सी जिज्ञासाश्रो, पूर्वापर सम्बन्ध सृश्रो के ग्रोफल 
रह जाने के कारण उत्पत्न उलभनों श्रौर समस्यात्रो का सामना करना पड़ता 
है । ये समस्याएं भिल्न-भिन्‍न रूपो मे हिन्दी के विद्वानो और शोधको के सम्मुख 
यदाकदा आती रहती हैं । जहां तक जनसाधाररणा का प्रशन है, वह तो “बड़ी 
धोली' को, जो राष्ट्र भाषा के रूप मे स्वीकृत है, हिन्दी मानता है किन्तु हिन्दी 
से थोडा-बहुत भी प्रेम रखने वाले यह जानते हैं कि हिन्दी की इयत्ता खड़ी 
घोली तक ही नही है | विद्वानो ने पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, 
बिहारी तथा पहाडी भ्रौर इनकी वोलियो को हिन्दी के श्रन्तगंत समभा है। 
कतिपय विद्वानों ने पश्चिमी हिल्दी और पूर्वी हिन्दी की बोलियो को हिन्दी 
के भ्रन्तगंत लेने का सुझाव दिया है । इस प्रकार, मोटे रूप से हिन्दी के श्र्॒थे के 
सम्बन्ध मे ये त्तीन मत्त प्रचलित हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से मैथिली, ब्रज, 
राजस्थानी, भ्रवधी श्रौर खडी बोली पृथक्‌-पृथक्‌ भाषाएं है, पर साहित्यिक 
दृष्टि से विद्वान इसमे लिखे गए साहित्य को हिन्दी साहित्य के ग्रन्तर्गत सममभने 
हैं, भौर यह तो स्त्रीकृत तथ्य है ही कि परिमाण श्र गुण की दृष्टि से इन 
' पाचो मे लिखा गया साहित्य बहुत ही महत्वपूरां है । 
इसके श्रतिरिक्त हिन्दी में बहुत बडे परिमाण मे एक प्रकार के 
मिश्नित साहित्य का भी निर्माण हुप्रा है। यह उस मिश्रित भाषा मे रचा गया 
है जो प्रमुखत दो भाषाश्रो के सवलन श्रौर एकोकरणा से; बनी है, यथा-- 
राजस्थानी शभ्रौर न्नज (जिसे पिंगल कहते हैं,, राजस्थानी श्रौर खडी बोली 
(जिसके उदाहरण भूलणा, नीसाणी श्र श्ररिलल छुन्दो मे रखित प्रच्चुर 
रचनाए हैं), प्रज श्रौर खडी बोली । प० टोडरमल, पें० दोलतराम कासलीवाल 
श्रादि भ्रनेक लेखको की गद्य रचनाए इसी प्रकार की हैं। मिश्वित भाषा का 
आधारभूत व्याकररिक ढाचा त्तो प्रायः एक भाषा का ही रहता है परन्तु 
दूसरी भाषा स्पष्टत श्रत्योन्याश्रित रूप से समीकृत हुई रहती है । कहना न 
होगा कि “पिंगल” के श्रतिरिक्त भ्रन्य ऐसी किसी भी "मिश्रित भाषा' और 
उसके साहित्य का अध्ययन हिन्दी मे नही हुआ है । मैं कहना चाहता हूँ कि 
मिश्चित भाषा का ऐसा समवाय और समवायिक मिश्रित भाषाओ्रो का प्रचार- 
प्रसार हिन्दी भाषा के इतिहास की महनीय घटना है, यह्‌ उसकी समन्वया- 


ई हि 


त्मक प्रवृत्ति और सरलीकरण का उद्घोप है। शोधाथियो को इस ओर प्रेरित 
होना चाहिए । 


इसलिए जब हिन्दी सन्ञा के श्रन्तगगंत उसका भाषिक या साहित्यिक अध्य- 
यन किया जाता है ( विशेषतत लगभग सवत्‌ १६२४ तक ) तो श्रघ्येता के लिए 
यह बताना परमावश्यक हो जाता है कि वह इसके अन्तर्गत किस भाषा का 
(राजस्थानी, ब्रज, अवधी या मिश्रित आदि का) अध्ययन प्रस्तुत कर रहा है । 
यदि कोई अध्येता हिन्दी नाम के अ्न्तगत उसके श्राभोग में थ्राने वाली किसी 
भाषा-विशेप का उल्लेख न करके, सामान्य रूप से एक भाषा या उसके साहित्य 
का ही अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो वह हिन्दी नाम की सार्थकता कदापि 
सिद्ध नही करता । यह केवल श्रध्येता का अपना श्रौर सुविधावादी हृप्टिकोश 
ही है। दुर्भाग्य से हिन्दी में आजकल ऐसे अध्ययन ही अ्रधिक हो रहे हैं, जो 
अनेक भ्रास्तियो को जन्म देते हैं । 


उपयुक्त कथन से यह सिद्ध है कि हिन्दी का क्षेत्र प्रत्यन्त व्यापक और 
उसकी- श्रर्थात्‌ उसकी विभिन्‍न बोलियो को प्रयोग मे लाने वालो की सख्या देश 
की लगभग एक तिहाई जनसख्या के बरावर है! इतने बडे प्रदेश मे हिन्दी की 
विभिन्‍न बोलियो मे रचे गए साहित्य का अभी तक आकलन और सचयन भी मली 
प्रकार नही हो सका है, भर जब कोई भी साहित्यिक महत्व की कृति या शभ्रच्छा 
कवि जब कभी प्रकाश मे ग्राता है तो हिन्दी साहित्य की परम्परा मे या तो बह 
एक नई कडी जोडता है अथवा क्षीण ही सही, किसी नई परम्परा की सूचना देता 
है | अभ्रनेक कारणो से बढ़े क्षेत्र विशिष मे लोक-भावना के अनुसार, कतिपय नवीन 
साहित्यिक पम्पराएं आरम्भ हो जाती हैं। इसके विशिष्ट कारण पारम्परिक, 
भौगोलिक, राजनंतिक और सामाजिक होते हैं। यद्यपि साँस्कृतिक स्रोत प्राय- 
सबका समान ही रहता है तथापि इन कारणो से लोक में विभिन्‍न परम्परा या 
परम्पराओ का विकास भर प्रसार हो जाता है। जैसे भाषा विशेष की झ्पनी 
प्रकृति होती है वैसे ही इन साहित्यिक परम्पराञ्मो की भी श्रपनी विशेषताएं 
होती हैं, जिन्हे भाषा विशेष की साहित्यिक जातीय परम्पराएं कह सकते हैं। 
उदाहरणार्थ, त्रज भाषा की प्रकृति की मुख्य बातें ये कही जा सकती हैं-मुक्तक, 
सर्वया, मनहररा, भर दोहा छन्द, श्यू गार प्रेम तथा राघा-गोपी-कृष्ण विषयक 
रचनाओ्रो का बाहुलय, हृदय की कोमल मनोवृत्तियो की श्रभिव्यक्ति श्रावि । राज- 
स्थानो की प्रकृति की मुख्य बातें हैं-- समुक्तक रचनाग्नो के साथ-प्ताथ प्रभूतश 
प्रवन्धात्मक ऐतिहा सिक और वीर रसात्मक रचनाझ्रो का निर्माण, शुद्ध लौकिक 
प्रेमकाव्य, श्रोज गुण प्रधान, कोमल शक्तियों के साथ-साथ परुष और कठोर 


( हे ) 


क्षत्तियों का चित्रण, राम भ्रौर कृष्ण के बीर और उद्धारक रूपो का विशेषत 
चित्रण, डिंगल गीत दोहा और नीसाणी श्रादि छन्दो का प्रशृत प्रयोग श्रादि । 
ऩ् जी मे जहा राघा कृष्ण श्र गोपी कृष्ण से सम्बन्धित श्रनेक लीलाशो और 
चरित्र का वर्णन मिलता है, वहा राजस्थानी मे रुक्मिशि-कृप्ण प्रबन्ध भ्रथवा 
रामचरित विषयक प्रवन्ध काव्यों का बाहुलप है । यद्यपि भगवान के सभी अव- 
तार सभी जगह मान्य है तथापि उल्लिखित कारणो से राजस्थानी मे जहाँ भग- 
वान के उद्धारक श्रौर वीर रूप को विशेष रूप से लिया गया है, वहा ब्रजी में 
विशेषत कृष्ण के बाल श्रथवा राधा कृष्ण या गोपी क्ृप्णु रूप को । यह तो एक 
छोटा सा उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि व्यापक रूप से हिन्दी साहि- 
त्य के सम्यक श्रोर सागोपाग अध्ययन मे प्रत्येक क्षेत्र मे लिखे गये प्रत्येक प्रकार 
के हिन्दी साहित्य का श्रालोडन-विलोडन और वहा प्रचलित विशेष परम्पराग्रो 
को समभने की एक महती आवश्यकता है | इस सदर्भ मे एक और बात की 
श्रोर सकेत करना भी श्रावश्यक है । ऐमी अनेक समृद्ध साहित्यिक परम्पनाए' 
प्रौर काव्य ग्रन्य हैं, जिनका इस हृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थी में 
समुचित मुल्याक्न नही हुझ्ा है। कइयो का तो नामोल्लेख मात्र भी नही है । 
विद्वानो के पुन विचारार्थ इन परम्पराप्रो की शोर ध्यान दिलाया जा सकता 
है--जैन साहित्य परम्परा, सत काव्य परम्परा, राम और कृष्ण काव्य परम्परा, 
ऐतिहासिक श्रौर वीर रसात्मक काव्य परम्परा, विभिन्‍न जीवन्त सम्प्रदायो का 
साम्प्रदायिकता से मुक्त साहित्य श्रौर उसकी सतत प्रवहमान परम्परा । 'आदि- 
काल' के जाली या परवर्ती सिद्ध हुए काव्यो का यथाकालो मे सन्निवेश, भक्ति 
काल मे अ्रनेकश वीर काउ्यो तथा लौकिक प्रेम काव्पो भ्रादि का विवेचन, रीति- 
काल मे पुर्वेकालो की परम्पराओ के श्रतिरिक्त, नवीन उद्भूत सम्प्रदायो के 
साम्भ्रदायिकता मुक्त काव्यो, राष्ट्रीय काष्यो का समावेश श्रादि आदि । ये कुछ 
ऐसी बातें हैं जिनको हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सम्यक्‌ स्थान मिलना 
चाहिए । भ्रच यह बात अनेक विद्वानों द्वारा मान ली गई है कि जिन रचनाश्रो 
में साहित्यिक गुण हैं श्रौर जिनका प्रेरणा ञ्लोत घर्म है, साहित्यिक, इतिहास में 
विवेचनीय हैं । 

ऊपर हिन्दी साहित्य के इत्तिहास मे जैन साहित्य के सन्निवेश श्रौर 
मिश्चित भाषा का उल्लेख हो चुका है । कहना न होगा कि जैन साहित्य के अनेक 
कवि और क्ृतियाँ इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास मे विवेचनीय हैं । 
भाषा की हृष्टि से भी जेन साहित्य का ग्रौरवपुर्ण स्थान है। हिन्दी की 
प्रन्यान्य प्रमुख काव्यघाराम्रों की भाँति, जन साहित्य घारा भी किसी न किसी 
रूप मे सतत प्रवहमान रही है । भादिकाल से लेकर भ्रद्य पर्यत्त जैन साहित्य की 
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श्रनेक कृतिया प्रकाश मे भ्रा चुकी हैं किन्तु फिर भी उनका किसी अ्रकार का 
कोई उल्लेख साहित्येतिहास मे एक घारा विशेष के रूप मे अथवा भाषागत 
देन के रूप से विद्वानों द्वारा नही किया गया है । 

डा. कस्तूरचल्द कासलीवाल की प्रस्तुत कृति 'महाकवि दौलतराम 
कासलीवाल व्यक्तित्व एव कृतित्व' एक ऐसा ही ग्रन्थ है जो पाच दृष्टियो से 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है --(१) दोलतराम का काव्य (२७ उनका गद्य 
(३) पाठ-सम्यादन श्रौर व्याख्या की दृष्टि से (४) काव्य रूप, भापा, कथानक 
रूढियाँ श्रौर तत्कालीन समाज चित्रण (५) कवि द्वारा श्रपणी भाषा विपयक 
सकेत । 

यह श्राश्चयं की बात ही कही जानी चाहिए कि दौलतरामजी का 
प्राचायं १० रामचल्द्र शुक्ल द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद भी, ये परवर्ती 
विद्वानों की दृष्टि से भोभल ही रहे । शुक्लजी ने श्रपने हिन्दी साहित्य के इति- 
हास में “गद्य का विकास” (पु०४११) के सदर्भ में दौलतराम का नामोल्लेख श्रौर 
उनके गद्य मे लिखे श्रादिपुराण की नमूने के रूप मे कतिपय पक्तियाँ उद्धृत 
की हैं। इस प्रकार एक हिन्दी गद्य लेखक के रूप मे दौलतरामजी साहित्य 
सम्तार में थोडे बहुत परिचित तो थे किस्तु इस रूप में भी उनकी किसी प्रकार 
की कोई चर्चा नहीं हुई । 

प्रस्तुत्त पुस्तक के सुयोग्य सपादक भौर लेखक डा० कस्तुरचन्द कासली- 
वाल ने इसमे न केवल कवि की तीन गद्य कृतियो--१द्मपुराण भाषा, भआदि- 
पुराण, और “'हरिवश पुराण' के कतिपय श्र शो को मूल रूप में दिया है, अपितु 
उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूणा रचनाग्रो, 'जीवन्धर स्वामी चरित”, विवेक विलास' 
पूर्ण रूप मे तथा श्रीपाल चरित, परमात्म प्रकाश भाषा टीका एवं अ्रध्यात्म 
वारहखडी का श्राशिक रूप मे समावेश किया है । इससे गद्य लेखक के रूप में 
भी दौलतरामजी प्रकट होते हैं। हिन्दी गद्य के श्रनुसन्धित्सुओं के लिए इसमे 
पर्यात सामग्री है। इनकी भाषा खडी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है जिसमे यत्र-ततर 
हु ढाडी की भलक भी दिखाई देती है, किन्तु बहुत ही कम | भौर निश्चिय ही 
यह मिश्रित भाषा श्रध्ययन का नवीन बिन्दु उपस्थित करती है । न्रज और खड़ी 
बोली मिश्रित ऐसी भाषा के उदाहरण केवल दौलतरामजी की रचनाओं मे ही 
नही प्राप्त होते, इनसे किचित्‌ पुर्वे हुए पं” टोडरमलजी के मोक्षमा्गंश्रकाशक की 
भाषा भी ऐसी ही है। दोनों की भाषा में श्रतर इतना है कि जहाँ टोडरमलजी 
के मोक्षमार्ग प्रकाशक की भाषा मे ब्रजी श्रपेक्षाकृत प्रधान है, वहा दौलतरामजी 
की भाषा में ब्रज श्रौर खडी बोली दोनों का बसबर सा मिश्रण है। हू ढाडी 
का हल्का पुट दोनो को ही भाषाश्रों में है, जो दोनों के इस क्षेत्र के निवासी होने 
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के कारणा स्वाभाविक ही था । खडी बोली और ब्रज भाषाग्रों के विकास क्रम मे 
इस प्रकार की भाषा का प्रचलन, उसकी मुख्य-मुख्य कतिया श्रौर उसके समय 
विशेष के स्वरूप तथा मावक खडी वोली के विकास क्रम में उसका योगदान, 
्रव्ययन के वे नए आपाम हैं, जिनकी शोर शोधा्थियों का ध्यान-जाना चाहिए । 
यह जहाँ हमारी सास्कृतिक परम्पराग्रों के प्रसार का द्योतक है, वहा तदयुगीन 
एक सामान्य भाषा की श्रावश्यकता पूर्ति की श्रोर उल्लेखनीय कदम भी । 

दौलतरामजी का काव्य जैन धर्म से प्रभावित तो है किन्तु उनकी कृतियों 
में सुन्दर काव्यत्व के भी दर्शन होते है । जैन काव्यो की चरित परम्परा मे 
उनके 'जीवन्धर स्वामी चरित', 'श्रेशिक चरित' और श्रीपाल चरित उल्लेखनीय 
हैं। यद्यपि ये अधिकाश मे पद्मात्मक कृतियाँ है, तथापि श्रनेक स्थलो पर रूप, 
स्थिति प्रौर मनोभावनाग्रों के मोहक चित्र इनमे मिलते हैं । काव्य, अ्रध्यात्म 
झौर रूप वी दृष्टि से दौलतरामजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं विवेक- 
विलास और भ्रध्यात्म-बारहखडी है ) ये दोनों कृतियाँ हिन्दी की दो विशिष्ट 
परम्पराझ्रो-हूपक काव्य तथा कक्‍को काव्य या बावनी काव्य या वारह खडी 
काव्य परम्परा की न केवल महत्वप्रुर्ण कृतिया ही हैं, श्रपितु उनके प्रौढ रूप का 
दिग्दशंन कराती हैं । विवेक विलास में ६२४ दोहे है, जो दोहा, काव्य परम्परा 
में भी विशेषरूपेण उल्लेखनीय है । जैन कवियो द्वारा लिखित रूपक या प्रतीक 
काव्य की परम्परा पुरानी है | हिन्दी में पन्द्रहही शताब्दी उतरार्ध के श्रारभ 
में राजशेखर सुरि रचित 'त्रिभ्रुवन दीप प्रवन्ध' (अपर नाम प्रवोध चिन्तामरि 
या परमहस प्रवन्ध) इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण रचना है । इस परम्परा में 
जेन भ्ौर जैनेतर सभी कवियों ने योगदान दिया है किन्तु सर्वाधिक कृतियाँ जैन 
कवियों की ही मिलती है | जैनेतर कवियों में इस कोटि को रचना श्रधिकाशत 
विभिन्न सम्प्रदायो के कवियो ने श्रध्यात्म-दृष्टि से की हैं, जिनमें विष्णोई 
कवि सुरजनदासजी क्ृत् 'ज्ञान मह्ातम' झौर 'ज्ञान तिलक! तथा सेवादास रचित 
'पिसण सधार,' प्रबन्धाभास बडे रूपक काव्य हैं। ६२४ दोहो में रचित विवेक 
विलास इस परम्परा की सर्वाधिक वड़ी और महत्वपूण रचना है | इसी प्रकार 
ककक्‍को या वारहखडी काव्य भी बहुत लिखा गया है जिसमें जैनेतर कवियों 
का योगदान, रूपक काव्यो की तुलना में बहुत ज्यादा है । ऐसी काव्य परम्परा 
में प्रस्तुत कवि की अध्यात्म वारहखडी का महत्त्व स्वय स्पष्ट है। 

पाठ सपादन और व्यास्या के क्षेत्र मे भी दौलतराम जी के परमात्म- 
प्रकाश भाषा टीका का विशेष महत्व है | इसमे उन्होने परमात्म प्रकाश के पाठ 
के साथ प्रत्येक छुन्द की विस्तार से टीका, जिसे व्याख्या कह सकते हैं, को है । 
इम कृति के पाठ-सपादन के लिए दोलतरामजी द्वारा प्रस्तुत किया यया पाठ 
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भी विचारणीय मिद्ध हो सकता हैं । इसके जो दो उदाहरणा प्रकाशित 'टीौका' 
में दिए गए हैं, उनको डा० ए० एन> उपाब्ये सपादित 'परमात्म प्रकाश' से 
मिलाने पर शब्दान्तो मे कुछ भ्रस्तर प्रतीत होता है । डा० उपाध्ये के सबवधित 
पाठ में जहा “भाग, 'दिव्ब-काञ्रो', दिख-जोग्मो, शब्द हैं, वहा इस टीका मे 
उनके स्थान पर क्रमश भासउ, दिव्वकाउ, तथा दिव्ब जो? शब्द हैं । शब्दान्त मे 
ओ्री' शोर “उ' के ये प्रयोग स्वर परिवर्तन के लेखन-प्रमाद के कारण भी हो सकते 
है श्रौर भाषा-प्रवृत्ति भी । यदि इसकी विभिन्न प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से यह सिद्ध हो कि इस भाषा टीका का पाठ एक, विभिन्न परम्परा या उप पर- 
म्परा का है, तो निस्सन्देह इसका महत्व वढ जाएगा। ्रर्थों का स्पष्टीकरण 
टीका में विस्तार से किया गया है जो इसके अध्येतागो को मूल मतव्य को हृदय 
गम कराने मे सहायता देता है। संदेश रासक को समभने के लिए जैसे लक्ष्मी 
चन्द्र कृत टिप्पणक रूपा व्याख्या तथा दूसरी टीका जिसे अ्रवचूरिका कहा गया 
है, का जो महत्व है, चेसा ही महत्व परमात्मप्रकाश को समभने के लिए दौलत 
राम कासलीवाल की इस भाषा टीका का है। यहा यह कहना अप्रासगिक नहीं 
होगा क्रि अपश्र श काव्यो को समभने के लिए ऐसी टीकाशो का झाज बड़ा 
महत्व है। अपशभ्र श्ञ॒ की ही नही, हिन्दी की बहुत सी पुरानी कृतियों को भी 
यदि उनकी टीकाए उपलब्ध होती, तो भौर भी ग्च्छी तरह समझा जाता । 
राठौड पृथ्वीराज की 'वेलि क्रितन रुक्‍्मणी' का भावार्थे उसकी ऐसी विभिन्न 
टीकाओ्रो के कारण ही हमको प्रधानत सुलभ हुआ है । 

मध्ययुगीन काव्यों मे अभ्रनेक कथानक रुढियो का प्रयोग हुआ है | जैन 
काच्यों में भी विभिन्‍त्र भ्वसरो पर कथा को बाछिन मोड देने में इनका प्रयोग 
किया गया है । दौलतराम जी के उल्लिखित चरित काव्यों में उनका प्रभुत 
प्रयोग हुआ है। इस हृष्टि से यह एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है । 
तत्कालीन ममाज और कत्तिपय स्थानों तथा व्यक्तियों के नामोल्लेख दौलतराम 
जी की रचनाओ्रो मे किए गए मिलते है। इससे उनके समय के समाज को 
विशेषत जन समाज को समकने का माध्यम तो मिलता ही है, साथ हो उस 
समय के अन्य जैन विद्वातो भर कवियो का उल्लेख, जैन साहित्यिक परम्परा 
का द्योतन तथा उल्लिखित लोगो के विषय मे श्रध्ययन करने की हमारी इच्छा 
को जाग्रत करता है । 

एक उल्लेखनीय बात यह है कि दौलतराम जी ने श्रपती भाषा को 'दिश 
भाषा' की सज्ञा दी है। प्रायः सभी हिन्दू कवियों ने अपनी मापा-चोतन के 
लिए ऐसे या ऐसे ही अन्य प्रयोग किए हैं । 'दिश भाषा' प्राकृत भाषा या भाषा 
के ऐसे उल्लेख, मुसलमान कवियों द्वारा लिखी गई की खडी वोली रचनाओं के 
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लिए प्रयुक्त हिन्दी, हिन्दवी आदि के सदर्भ में कुछ विचारणीय सकेत उपस्थित 
करते हैं । खडीबोली प्रसार के प्रसय मे ऐसे सकेतो द्वारा द्योतित भाषा और 
उसकी मूल प्रवृत्ति का अ्रष्ययन, ऐतिहासिक श्रौर सास्कृतिक दृष्टि से किया 
जाना नितान्‍्त श्रावश्यक है। इससे ध्हिन्दी की उल्लिखित सभी भाषाओं 
विशेषत खडी बोली के सबन्ध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगे । 

डा० कस्तूरचन्दजी कासलीवाल ने श्रपनी बृहद्‌ प्रस्तावना में 
दोलतरामजी श्रौर उनकी कृतियो पर तो श्रनेक्विघ प्रकाश डाला ही है, 
तत्कालीन विद्वतु-मडली श्रौर विभिन्‍न कवियो का भी सक्षिप्त किन्तु सारगर्भित 
परिचय दिया है, जो मूल रूप भें पठनीय है। दोलतराम जी का समय सवत्‌ 
१७४६ से १८२९ तक श्रर्थात्‌ भ्रठारहवी शताब्दी उत्तराध॑ श्रौर उन्‍नीसवी का 
पूर्वाद्ध था । इस प्रकार, डा० कासलीवाल जी की प्रस्तावना से उस समय के 
श्रन्य महत्वपूर्ण कवियों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है। इस समय से 
सवन्धित जैन साहित्य पर शोध कार्य करने वालो के लिये एक आधार भूमि 
इस प्रस्तावना मे मिलती है । 

डा० कासलीवाल लगभग पिछले २५ वर्षों से किसी न किसी रूप में 
साहित्य सेवा करते रहे हैं । हिन्दी ससार उनकी विभिन्‍न कृतियों श्रौर लेखो 
के माध्यम से उनसे परिचित है| अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ उन्होंने साहित्य 
ससार को प्रदान की हैं। जिन तथ्यो, साहित्यिक मान्यताओ्रो श्रौर परम्पराश्रो 
को उन्होने साकार रूप दिया है, उनसे लब्घप्रतिप्ठ विद्वानों ने भ्रपने मत- 
मतान्तरों परे सशोधन किए है । अनेक शोधाथियों को उनकी २चनाओ्रो से नवीन 
क्षेत्र, श्राघार भूमि, प्रेरणा और सम्त्रल मिला है। विना किसी प्रकार का शोर- 
गुल किए वे एकान्त भाव से साहित्य साधना में लीन झौर 'पसूर्यपश्य 
रचनाश्रो को हमारे सम्मुख रख रहे हैं | स्वत प्रे” णा के स्लोत और घुन के बनी 
डा० कासलीवाल ज॑ंसे साहित्य साधक भर शोधक कम ही मिलेंगे । उनकी 
सभी कृतियो का साहित्य ससार में बहुत अच्छा स्वागत्त हुआ है। मुमे पूर्ण 
विश्वास है कि उनका यह ग्रन्थ यथारुचि, साहित्यिक और घमंमभाव-तुष्टि के 
अ्रतिरिक्त मनन श्रौर शोध का श्राधार बनेगा तथा इसका उन अनेक दृष्टियों से 
प्रष्यपन किया जाएगा जिनका किचित्‌ सकेत-उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

ऐसी महत्वपूर्णा भर सुन्दर कृति के प्रकाशन के लिए डॉ० कासलीवाल 
तथा श्री दि० जैन अनिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के मद्री एवं प्रबन्ध कारिण! के 
समस्त सदस्य हिन्दी सप्तार की ओर से बन्यवाद के पात्र हैं । 


डा० हीरालाल माहेश्वरी 


आभार 


१८वी शताब्दी के महाकवि दौलतरामजी कासलीवाल के जीवन एवं 
साहित्य पर आधारित पुस्तक पाठको के समक्ष प्रस्तुत है । महाकवि ने हिन्दी 
साहित्य की जो महान्‌ सेवा की थी उसी पर इसमे प्रकाश डाला गया है। 
“दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एव कृतित्व” पुस्तक प्रकाशन के लिये मैं 
श्री दि० जैन अर० क्षेत्र श्रीमहावी रजी की प्रवन्धकारिणी कमेटी के सभी सदस्यों 
एवं विशेषत उसके अध्यक्ष श्री मोहतलाल जी सा० काला एवं मत्री श्री 
सोहनलाल जी सा० सोगाणी का आगभारी हूँ । जैन साहित्य के सरक्षण एव 
प्रकाशन की ओर आप दोनो की ही काफी रुचि है जो स्वंथा स्वागत 
योग्य है । 


पुस्तक के प्रस्तुतीकरण मे प० श्रनृपचन्द जी न्यायतीर्थ का जो पूर्ण 
सहयोग मिला है इसके लिये मैं उनका पूर्ण आभारी हैं । कवि के जीवन्धर 
चरित को खोज निकालने का श्रेय भी आपको है। मैं मेरे अन्य सहयोगी 
श्री प्रेमचल्द रावका एम ए रिचर्स स्कालर का भी आभारी हूँ जिन्होने कवि 
के ग्रन्थों की प्रेस कापी करने में पूर्ण सहयोग दिया है । जयपुर के दि० जैन 
मन्दिर पाटोदी शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापक श्री भवरलाल जी बज का भी 
आ्राभारी हूँ जिनके शास्त्र भण्डार के ग्रुटके में हमें कवि करा जन्मलगन प्राप्त 
हुआ है। इसी तरह पाण्डे लुणकरणजी के शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापक 
श्री मिलापचन्द जी बागायत वालो का भी झाभारी हूँ जिनके शास्त्र भण्डार 
की विवेक विलास की एक मात्र पाद्ुुलिपि का पुस्तक में उपयोग किया 
गया है। इसी तरह उदयपुर के दि० जैन श्रग्रवाल मदिर के व्यवस्थापक 
का मोहनलाल जी जैन का भी मैं श्राभारी हैँ जिनके मदिर के शास्त्र भण्डार 
में संग्रहीत जीवन्धर स्वामि चरित की एक मात्र पाण्डुलिपि का हमने उपयोग 
किया है। प्रस्तुत पाण्डुलिपि कवि की मूल पाण्डुलिपि है | श्री वा० राजमलजी 
गोधा व्यवस्थापक मदिर जी ठोलियान्‌ का भी मैं आभारी हूँ जिनकी श्रध्यात्म 
वारहखडी की प्रति का इसमें उपयोग किया गया है। मैं प० भवरलालजी 
पोल्याका जैनदर्शनाचार्य का भी उनके सुकावो के लिए झ्राभारी हूँ । 


में श्रादरणीय डा० हीरालाल जी माहेश्वरी का भी पूर्ण आभारी हैं, 
जिन्होने प्रस्तुत पुस्तक पर महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखने की महती कृपा की । 
डा० माहेश्वरीजी राजस्थानी भाषा के श्रधिकारी विद्वान्‌ हैं भौर जैन विद्वानों 
द्वारा लिखी हुई हिन्दी एव राजस्थानी कृतियों को साहित्य के इतिह्नस में 
उचित प्यान मिले इस ओर वे प्रयत्तनशील है ) 


श्रन्त में में उत सभी विद्वानों का श्राभारी हूँ जिन्होने प्रस्तुत पुस्तक 
पर अपनी महत्वपूर्ण सम्मति भेज कर इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। 


डा० कस्तूरचद कासलीवाल 


प्रस्तावता 


हिन्दी के विकास मे राजस्थानी जनता एवं यहा के कवियों का विशेष 
योगदान रहा है । १०वी शताब्दि के पहले से ही श्रपञश्र श और फिर राज- 
स्थानी भाषा के माध्यम से हिन्दी की जितनी सेवा यहा के निवासियों एव 
विद्वानों ने की थी, वह इतिहास के स्वर्णिम प्ृष्ठो मे श्र क्रित रहेगी । अपभ्र श 
भाषा के वहुचाचत कवि घनपाल राजस्थानी विद्वान थे । जिनकी “भविसयत्त 
कहा” कथा साहित्य की वेजोड कृति है। इसी तरह “घम्मपरिक्खा' के 
रचयिता हरिपेण' राजस्थानी महाकवि थे। जिन्होने मेवाड देश को जन 
सकुल लिखा है । लघ्चु कथाझ्रो को धार्मिक पुट देकर जनप्रिय बनाने भे इन 
कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह आ्राचार्य हरिभद्रसूरि 
चित्तौड के थे, जिन्होने प्राकृत एवं अ्रपश्र श मे कितनी ही कृतियो को प्रस्तुत 
करके हिन्दी के विक्रास का मार्ग प्रशस्त किया था । हिन्दी की जननी अपश्र श 
राजस्थान की भ्रत्यधिक लोकप्रिय भापा रही थी ओर यही कारण है कि इस 
भाषा की श्रधिकाश पाण्डुलिपिया राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारो मे आज भी 
सुरक्षित हैं । ग्रवतक अश्रपश्र श की छोटी बडी ५०० कृतिया उपनब्ध हो चुकी 
हैं । जिनमे अधिकाश राजस्थान के शास्त्र-भण्डारो मे सम्रहीत है । जब जनता 
सम्कृत एवं प्राकृत से ऊब चुकी की, तब उसने अपभ्रश का सहारा लिया 
और उसी का आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकास हुआ । सवत्‌ १३५४ में 
रचित जिशदत्त चरित” इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह काव्य भ्रपश्र श॒ एव 
हिन्दी के बीच की कडी का काव्य है। अ्रपश्र श ने धीरे-धीरे हिन्दी का स्थान 
किस प्रकार लिया, वह अपश्र श के उत्तरकालीन काग्यों से जाना जा सकता 
हैं । इसी तरह सघारु कवि रचित प्रद्यु म्त चरित (स० १४११) का नाम भी 
लिया जा सकता है । इन काव्यो में हिन्दी के ठेठ (तद्भव ) शब्दों का प्रयोग 
भाषा विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है । 


हिन्दी का श्रादिकालिक इतिहास राजस्थान के कवियों का इतिहास 
है । वह यहा की जनता की भाषा का इतिहास है | रासो काल के नाम से जो 
काल" निर्देश किया जाता है, वह सब राजस्थानी कवियो की ही रचनाओं के 
कारणा है । रासो साहित्य यहा के श्रादिकालिक कवियो का प्रधान साहित्य है । 
यद्यपि जनप्रिय कवियों ने काव्य की अन्य शलियो में भी खूब लिखा है, लेकिन 


२ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


उसमे भी रासों साहित्य की ही प्रधानता है। शालिभद्ग यूरि का “भस्तेश्वर 
वाहुबलि रास” सभवत इस काव्य विधा की प्रथम रचता हैं। इसके पश्चात्‌ 
“स्थूलिभद्द रास” (सवत्‌ १२०६),“चन्दनवाला रास” (१२५७ सन्‌) “रेवन्त 
गिरि रास”, 'नेमिनाथ रास' जैसे पचासो रास सज्ञक काव्य लिखे गये, जिन्‍्होने 
जनता मे पहुँच कर हिन्दी भापा को लोकप्रिय बनाने मे जपना पूरा योग 
द्विया | प्रो० रामचन्द्र शुक्ल एवं डाँ० हजारीपग्रसाद हिवेदी ने हिन्दी के 
श्रादिकाल का स्वरूप जिस रूप में स्वीकार किया है, उसे सवारने में जैन 
कवियो ने विशेष रुचि ली थी। एक शोर तो इन कवियों ते श्रपनी सशक्त 
लेखनी से देश के वोरो के प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पित की तथा दूसरी ओर 
राजस्थानी कवियो के प्रति वीर रसात्मक काव्य लिखने के लिए अपनी हकृतज्ञता 
प्रकट की । लेकिन ज॑न कवि एक ही धारा से चिपके नही रहे । उन्होने ऐसे 
काल में भी आध्यात्मिक, भक्ति परक एवं नीति परक काव्य लिखकर अपनी 
जनप्रिय हृष्टि का उदाहरण प्रस्तुत किया । श्रादिकालिक कृतियों में मुनि 
रामसिंह का “दोहा पाहुड” एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें अध्यात्म, भक्ति 
एवं नीति के साथ ही तत्कालीन समाज की परम्पराओों पर भी श्राक्षेप किये 
गये हैं। डॉ० हीरालाल जैन के अनुसार यह सन्‌ १००० की क्ृति है, जिसमे 
२२२ दोहे हैं। रामसिंह राजस्थानी कवि थे और श्रध्यात्म प्रचार एव समाज 
सुधार मे उतकी गहरी अ्रभिरुचि थी। योगीन्दु कवि का “योगसार' एव 
'परमात्म-प्रकाश' अ्रध्यात्म साहित्य की अनुपम क्ृतिया हैं । 


आदिकाल के पश्चात्‌ मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों की हिन्दी सेत्रा 
का क्रम अधिक जोर से चला । इस काल के विद्वानों ने दो नाम दिये है पहला 
भक्तिकाल श्रौर दूसरा रीतिकाल । इस काल मे राजस्थान में मीरा, दादूदयाल, 
ब्रह्म जिनदास, भट्टारक त्नकीति कुमुदचन्द्र, ज्ञानभूषण, दौलतराम जैसे कवि 
हुए, जिन्होने हिन्दी को लोकप्रिय वनाने में सर्वाधिक योग दिया । इन कवियों 
ने हिन्दी को जन भाषा नाम देकर तथा उसमे सकडो कृतिया लिखकर उसे 
भोपडियो तक पहुचाने में अपनी अ्रसाधारण प्रतिभा का परिचय दिया । 
हिन्दी में काव्य, चरित, रास, फागु, वेलि, चौपई, दोहा ग्रादि के रूप में सेकडो 
हजारो इतियों को लिखकर उसे लोकप्रिय वनाया । एक श्लोर मीरा जैसी 
सन्त कवयित्री कृष्ण की भक्ति में तल्‍लीन होकर भक्ति रस से ओत-प्रोत एवं 
गेय सुलभ पदो को रचना करने लगी ता दूसरी श्रोर जैन कवियों द्वारा 
प्रध्यात्म, भक्ति एवं नीति परक्र रचनाए लिखकर साहित्य की निवेणी को 
पलल्‍लबित किया । राधाकृप्ण के समाव नेमि-राजुल के पदो का निर्माण हुआ, 


प्रस्तावना द्‌ 


झौर उनमे श्गार एवं विरह की कहानी कही जाने लगी । फागु, रास एव 
चेलि परक रचनाश्रो मे खुलकर शव गार रस का प्रयोग हुआ । भक्ति एवं 
रीतिकाल मे राजस्थान के जैन कवियो ने एक विशाल साहित्य की सर्जेना को 
की, लेकिव ग्रभी उसके शताश का भी मूल्याकन नही हो सका है। अभी तो 
केवल बनारसीदास, भूवरदास जैसे कवियो का नामोल्लेस मात्र हुग्रा है शौर 
शेप सारा साहित्य समालोचको, विद्वानो एवं गवेपकों की दृष्टि से श्रद्धृता पडा 
हुआ है । 

मध्यकाल में हिन्दी पूणत जन भापा बन चुकी थी और सस्क्ृत, 
प्राकत एवं अ्रपश्नण भी सामान्य जन की समभ के वाहर हो चुकी थी । 
जैनाचार्य एवं विद्वान्‌ जनता की मनोभावना को पहिचान चुके थे । इसलिए 
उन्होने १६ वां शताब्दी से ही सस्क्ृत प्राकृत यन्‍्धी की हिन्दी वचनिकाए 
लिखना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उनकी रचनाएं घर-घर पहुचने लगी । 
उनकी न केवल धाभिक हृप्टि से, अपितु साहित्यिक दृष्टि से भी परख होने 
लगी । आगरा, कामा, उदयपुर एवं जयपुर में ऐसी ही स॑ लिया, जिन्हे श्राजकल 
के शब्दों मे गोप्ठियो का नाम दिया जा सकता है, चलती थी । हिन्दी भाषा में 
वचनिफ्राएं लिखने वाले कवि जनश्रिय कवि वन गये और उनकी कृतियो का 
प्रच।र-प्रसार घर-घर तक पहुच गया । 


ऐसे ही जनप्रिय कवियों मे महाकवि दौलतराम का नाम विशेषत 
उल्लेखनीय है । कविवर दौलतराम का जन्म उस समय हुआ था, जब कबीर 
दास, मीरा, सूरदास, तुलसीदास एवं वनारसीदास ज॑से कवि लोकप्रिय हो चुके 
थे और इसके साथ ही हिन्दी भाषा की नीव भी सुहृढ होती जा रही थी । 
मीरा एवं सूरदास के पद, रामायण की चौपाइया तथा वनारसीदास के नाटक 
समयसार के छन्द मन्दिरों मे, घरों मे एव राजपथो पर चलते-चलते गाये 
जाने लगे थे श्रीर सामान्य जनता भी उनके प्रचार-प्रस।र के लिए कृत सकल्‍प 
हो चुकी थी | प्राकृन एवं सस्कृत ग्रथो की भाषा वचनिकाए लिखी जाने 
लगी थी प्रौर सामान्य पाठक उन्हे चाव से पढने लगा था । जैन कवियों का 
प्रमुख केन्द्र उत्तर प्रदेश से हटकर राजस्थान बन चुका था । ऐसे उपयुक्त 
वातावरण मे कविवर दौलतराम का जन्म हुआ । 

महाकवि दौलतराम का जन्म राजस्थान की एक वडी रियासत जयपुर 
के तहसील स्तर के याम बसवा में हुआ । वसवा" राजस्थान के प्राचीन नगरो 


१ वसवा जयपुर से १०३ किलोमीटर एवं देहली से २०५ किलोमीटर 
दूरी पर स्थित है । 





है महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व ए० कृतित्व 


में गिना जाता है | जो देहली से अहमदाबाद जाने वाली पश्चिमी रेल लाइन 
पर एक स्टेशन है। कवि ने अपनी कृतियों में वसवा का नामोल्लेख किया है 
किच्चु न उसे ग्राम लिखा और न नगर । वैसे राजस्थान के ज॑न ग्रन्थ भण्डारो 
में बसवा में लिपिवद्ध किये हुए कितने ही ग्रथ मिलते हैं इनमे “त्रिलोक चौवीसी 
पूजा” की प्रतिलिपि स० १७०४ में बसवा में ही लिखी हुई उपलब्ध होती है । 
सवत्‌ १७३३ में त्रिलोकसार की पाण्डुलिपि भी अपने आप में उल्लेखनीय है । 
स्वय कवि ने “वसव वास हमारी जानि” कहकर अपने प्रथम निवास स्थान 
का 'पुण्यासख़्नव कथाकोश' की अन्तिम पुष्पिकाओ्रों मे वर्रान किया है इनके घर 
के सामने ही जिन मन्दिर था। रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में बसवा को मध्यप्रदेश का नगर माना है, जो सही नही हैं । 


दोलतराम का जन्म सवत्‌ १७४६ की ग्राषाढ बुदी १४ को हुआ! । 
इनका जन्म नाम वेगराज था । इनके पिता का नाम आनन्‍्दराम एवं पितामह 
का नाम घासीराम था * । ये खण्डेलवाल जाति एवं कासलीवाल गोत्र के दि० 
जैन श्रावक थे?। कवि ने श्रपनी माता के नाम का कही भी उल्लेख नही 
किया । इनका वाल्यकाल कैसे वीता, कहाँ तक अध्ययन किया और ये किसके 
पास पढ़ें इन सब के बारे मे कवि मौन है किन्तु इनके पिता के उच्च पद 
पर कार्य करने के कारण इनकी भी शिक्षा श्रच्छी हुई होगी । और ऐसा लगता 
है कि इन्हे सस्क्ृत, प्राकृत एव हिन्दी इन तीनों ही भाषाओ्रो की उत्तम शिक्षा 
मिली थी । धामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी इन्हे कराया गया होगा । इनकी 
धिद्वता एवं गहन अध्ययन के कारण ही वे आगरा की '“अध्यातम सैली' के 
लोकप्रिय सदस्य बन गये थे । 


परिवार -- कवि के परिवार का विवरण निम्न प्रकार दिया जा 
सकता है । 





१ देखिये राजस्थापर के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची चतुर्थभाग-- 
पृष्ठ सख्या २८३ 

दौलतराम आनन्दराम का घासीराम का दिवाण श्री महाराजकवार 
माधोसिंह का । राजस्थान राज्य श्रोभलेखागार रजिस्टर कौसवार 
स० २१ पुष्ठ सख्या ७४८ 

३. जात वानिया श्रावक सोय, खण्डेलवाल जानहु सव कोय । 


गलि कहिए कासलीवाल झानन्दराम सुत वचन रसताल | ६३९ || 
पुण्याख्व कथाकोश 


कि 


प्रस्तावता | 


घासीराम 


आनन्दराम 


| | | 
निर्भयराम दौलतराम वस्तावरलाल 


[ | 


लालचन्द | 








श्रजीतदास, शभुनाथ, जादूराम, शीतलदास जोवराज, गुलावदास 


कवि के पिता आनन्दराम भी जयपुर महाराजा की सेवा मे थे और 
जोषपुर के महाराजा श्रमसिंह के पास जयपुर महाराजा की ओर से देहली मे 
रहते थे । 

इनका निधन सवत्‌ १७६२ की आपाढ सुदी १४ को हुआ ।जब कवि 
की झायु ४३ वर्ष की थी । कवि के पिता की मृत्यु के पश्चात इनके बडे पुत्र 
एवं कवि के बडे भाई निर्भयराम को जयपुर महाराजा की ओर से मातमी 
का सिरोपाव देहली भेजा गया था । ऐसा राजस्थाव राज्य अ्रभिलेखागार मे 
सग्रहीत रिकार्ड में उल्लेख मिलता है। निर्भयराम भी अपने पिता के समान 
देहली मे महाराजा की ओर से अ्रभेसिंह के पास ही रहते थे । कवि के छोटे 
भाई वरुतावरलाल के बारे मे विशेष उल्लेख नही मिलता * 


कवि के ६ पुत्र थे । चार पुत्रो का उल्लेख तो स्वय कवि ने अध्यात्म 
चारहखडी के इकारान्त वर्णन में किया है जो निम्न प्रकार है -- 


ई मे श्री जी की भक्ति प्रार्थना आइ कवि का कवीला को नाव आयो । 
श्रानन्द पिता दौलति इत्यादि पुत्र अजितदास इत्यादि चारि दौलति का पुत्र 
इति इकारावर स्तुति सम्पूर्ण । 

ऐसा लगता है कि उक्त चार पुत्र श्रध्यात्म वारहखडी की समाप्ति तक 
(मवत्‌ १७६८ तक' हो गये थे । शेष दो पुत्र जोधराज एवं ग्रुलाबदासः बाद 
में हुए होंगे। जोघराज अपने पिता के समान ही साहित्यिक व्यक्ति थे । इन्होने 
सवत्‌ १८८४ में कामा में सुखविलास नामक विशाल सग्रह ग्रन्थ की रचना 
की थी । इस कृति मे इन्होने अपने श्रापका निम्त प्रकार परिचय दिया है -- 


४ देखिये दस्तूर कोमवार राजस्थान अभिलेखागार बौकानेर$ [४० ]252 


६ महाकवि दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एव ऋृततित्व 


दोलत युख कामा वर्स, जोध कासलीवाल । 
निज सुख कारन यह कियो, सुखविलास गुरामाल ॥ 


कवि के छ० पुत्र गुलाबदास काश्रभिलेखायार के रिकार्ड में दौलतराम 
का पुत्र एवं श्राननन्‍्दराम का पाँच के रूप मे उल्लेस झ्राया है । इन्हे सवत्‌ 
(८२० व सवत्‌ १०२४ में जयपुर महाराजा द्वारा सम्मानित किये जाने का 
उल्लेख भी मिलता है । इतके एक पुत्र सहजराम भी महाराजा जयपुर की सेवा 
में थे शौर सबत्‌ १८२८ मे उन्हे भी गावो का पूरा लगान जमा कराने के कारण 
मिरोपाव देकर सम्मानित दिया गया था । 


दौलतराम का प्रथम पुत्र अजीतदास था जो अ्रपने पिता एवं पितामह 
के समान जयपुर महाराजाओ का श्रत्यविक क्ृपापान्र था । तथा जिसे उसकी 
कार्यकुशलता के कारण समय समय पर सम्मानित फिया गया था। श्रजीतदास 
का सर्वप्रवम उल्लेस सवत्‌ १८०१ का मिगता है जब उन्हे वहात्र परगना की 
वसूली दा काय कुशलता प्रूर्वक सम्पन्न करने के कारण सिशेषाव दिया गया 


सवत्‌ १८०४ में उन्हें राज्य सेचा में सिरोपाव मे सम्मानित करके 
उदयपुर भेज दिया गया गया । इस समय स्त्रय दावि दौलतराम भी वही ये । 
ऐसा मालूम पडता है कि इसके एक दो वर्ष वाद टी दौलतराम जयपुर आगये 
झ्ौर उनके स्थान पर अजीतदास कार्य करने लगे । सवत्‌ १८०८ में अपने 
ही गाव वसवा की वसूली का काय इन्हें दिया गया और इसके जपलक्ष में इन्हे 
फर सिरोगाव दिया गया। इसके पश्चात्‌ पुन सवत्‌ १८१२ में वहान्र 
परगना एवं सवत्‌ १८१८ पे काणोड परगने की वसूली का कार्य करने के 
कारण इन्हे सम्मानित कया भग्रा | सवत्‌ १८२१ में कबिवर दौलतराम की 
पीत्री एव अजीतदात की पुत्री का विवाह हुआ जिसमे महाराजा जयपुर 
की और से ३००) की सहायता दी गई ? सवत्‌ १८२४ में दौलतराम के 
आग्रह से इन्हे मरहठा सरदार रघुनाथराब के पास भेजा गया तब उन्हें हाथी 
वगैरह पारितोपिक में दिया गया। इस प्रकार अजीतदास, जोधराज एव 
गुलाबदास के अतिरिक्त शेष तीन पुत्रों के बारे में कोई जानकारी नही 
मिलती 


युवा होने पर महाकबि दौलतराम को एक बार कार्यवश झागरा जाना 
पडा ! बसवा से श्रायरा १०० मील से कुछ अधिक दूर है । आगरा उस समय 


प्रस्तावना हि 


उत्तर भारत का प्रमुख तयर था । मुगल शासको की राजधानी होने के कारण 
वह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र आं। लेकित इत सबके अतिरिक्त वह सास्क्ृ- 
तिक नगर भी था । श्र अधघ्यात्मिक सेली का केच्र भी । महाकवि 
वनारसीदास का स्वरगंवास हुए ७० वर्ष से भी अधिक हो गये थे लेकिन 
उनके द्वारा स्थापित अध्यात्म शैली पूर्ववतत चल रही थी ! इस सेली 
मे कविवर भूधरदास का व्यक्तित्व उमर रहा था । दौलतराम जब आगरा 
पहुचे तो वे इस सैली के सहज ही मे तियमित सदस्य बन गये और जब तक 
आगरा रहे, तब तक वे आध्यात्मिक सली मे बरावर जाते रहे । अपनी 
प्रथम कृति “पुण्यास्थ कथाक्रोश” में उस्होने आध्यात्म मंली एवं उनके 
सदस्यों का विस्तृत वर्णान दिया है । कुछ समय पश्चात्‌ वे इस सँली के प्रमुख 
सदस्य वन गये । उनकी विद्वता एवं काव्य प्रतिभा के सभी प्रशसक हो गये । 
वे स्वय शारत्र पढने लगे और श्रोताओं को उन्होने अपनी व्याख्यान शैले। से मुग्ब 
कर लिया । जब उन्होंने महापु"रण का स्वाध्याय समाप्त किया तो श्रोताओं 
ने उन्हें स्व॒तन्त काग्य लिखने की प्रेरणा दी और सर्व प्रथम उन्होने आगरा 
रहते हुए ही सवत्‌ १७७७ में 'पुण्या्वव कथाकोश' की रचना समाप्त की ! 


कवि आगरा मे कितने वर्षों तक रहे-इसका उन्होंने कही भी उल्लेख 
नही किया । लेकिन ऐसा लगता हैं कि जयपुर स्थापना के पूर्व ही वे बसवा लौट 
आये और यहा कुछ समय अपने परिवार के साथ रहने के पश्चात वे जयपुर 
आगये । यह समय कोई स० १७८५-८६ के लगभग का डोगा । 


जयपुर नगर का विकास तेजी से हो रहा था | बाहर से ग्राने वाले 
विद्वानों, साहित्यकार ,'्वदियों एवं अन्य विद्या मे पारगत विद्वानों को 
ससम्मान जयपुर में वसाया जा रहा था। ऐसे ही समय में इन्हे मी जयपुर के 
तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिह ने श्रपतती सेवा मे बुला लिया और सर्व प्रथम 
सवत्‌ १७८७ आपाद बुदी ८ के शुभ दिन इन्हें जोधपुर के महाराजा 
प्रमेसिह की सेवा मे सथुरा भेजा गया। मथुरा जाने के पूर्व इतका सम्मान 
करने हेतु ४१।) रुपये का सिरोपाव दिया गया? । कवि की सूक बूर, प्रतिभा 
एवं कार्य कुशलता के कारण इन्हे सवत १७६३ की पोषबुदी दशसी के दिन 


१ सवत्‌ १७८७ मित्ती अपाढ वदी 5 मुकाम मथुरा जो मुत्ारन अबलह ने 
अभेसिह कने भेज्यों तीनी अजरुप महरवानगी सिरोपाव कीमती साविक 


४१। ) थांन ३ राजस्थान राज्य अभिगार रजिस्टर कोमवार पृष्ठ सख्या 
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महाराजा कुमार माधोसिंह की सेवा मे उनके दीवान के रूप में उदयपुर भेज 
दिया गया और सम्मान सूचक सिरोपाव दिया | उदयपुर जाने के पश्चात कवि 
को अपनी कार्य कुशलता दिखाने का अच्छा अवसर मिल गया । इनकौसेवाशग्रो 
से प्रसन्न होकर महाराजा जयपुर ने सवत १७६४ एवं १८०० में उदयपुर 
में ही सिरोपाव भेजकर इनकी सेवाओं का मुल्याकन किया । सवत्‌ १००३ मे 
जव कवि उदयपुर दरवार में जयपुर महाराजा की और से वकील थे तो दरवार 
के खर्च के लिये इन्हे १५०) भेजे गये । त्रेपन क्रियाकोश मे इन्होने अपने 
श्रापको “श्रानन्द सुत जयसुत कौ मत्री जय को अनूचर” लिखकर एवं जीवधर 
स्वामी चरित मे “दौलतराम उकील पुत्र आनन्द को हाई” लिखकर अपना 
परिचय दिया है ! ) 


आगरा के समान उदयपुर में भी ये तत्कालीन समाज समाज में सम्मानित 
व्यक्ति माने जाने लगे थे। नगर की घानमडी के दि० जैन अग्रवाल मन्दिर में 
ये प्रतिदिन जाते थे । इन्होने आगरा के समान उदयपुर मे भी एक आध्यात्मिक 
सेली स्थापित की और स्वय ही शास्त्र प्रवचन करने लगे । यहा आने के कुछ 
ही वर्षों के पश्चात्‌ इन्होने 'त्रेपन क्रियाकोश' की रचना की । यह ग्रथ कवि की 
स्वतन्त्र कृति है, जिसमे श्रावकों के आचार-धर्म का विस्तृत वर्णन किया 
गया है | 'त्रेपन क्रियाकोश' के पश्चात्‌ वे अध्यात्म वारहखडी' की रचना में 
लग गये । यह कवि की सबसे बडी पद्मात्मक कृति है । भक्ति एवं अध्यात्म की 
इस श्रनुठी कृति को लिखने मे कितना समय लगा होगा । इन्होने सवत्‌ू 7७६८ 
में इसे विशाल “कृति को समाप्त करके अपनी साहित्यक प्रतिभा के चार चाद 
लगा दिये । इस कृति के निर्माण ने 3वि की यशोगाथा और भी फैल गयी और 
अब उनकी चर्चा चारो ओर होने लगी | वारहखडी सज्ञक रचनाओं में इसका 
महत्वपूर्ण स्थान हैं और कवि के विशाल ज्ञान का परिचयाक है| उदयपुर 
उनके लिये वरदान सिद्ध हुआ और साहित्यिक क्षेत्र मे उन्होने यहा रहते हुए 
महान्‌ सेवायें की | स० १८०४ मे उन्होंने “जीवधघर चरित” नामक भ्रवन्ध 
काव्य को समाप्त किया, जिसके निर्मरण का श्राग्रह वही के कुछ श्रवको ने 
किया था | इसके पश्चात ये और भी साहित्यिक सेवा मे लग गये । “जीवन्धर 
चरित" हिन्दी का प्रबन्ध काव्य है जिसमे कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का 
अच्छा परिचय दिया है ! कवि का उदयपुर में बहुत सम्मान था। शासक एवं 
शासित दोनो ही वर्गों मे ये लोकप्रिय थे। वकक्‍तृत्व शक्ति के बनी थे तथा 
तथा लेखन शक्ति इन्हे जन्म से ही प्राप्त थी। इसीलिये उदयपुर प्रवास मे ये 
वहा सर्वप्रिय बन गये । स्वयं उदयपुर महाराणा की इन पर विशेष कृपा 


प्रस्तावना फ्फे 


थी । तत्कालीन महाराणा जगतर्सिह की विशेष कृपा का इन्होने निम्न प्रकार 
उल्लेख किया है-- 

रहे राण के पास, राण श्रति किरपा करई । 

जाने नौकौ ताहि, भेद भाव जु नहिं धरई ॥। 

इसके पश्चात्‌ कवि कितने वर्षों तक उदयपुर और रहे, इसको 

उनकी रचना के आधार पर कोई निश्चित जानकारी नही मिलती, लेकिन 
सवत्‌ १८०७ तक वे जयपुर आगये होगे--ऐसा जान पडता हे । क्योकि इसी 
वर्ष महाराजा सवाई माधोर्सिह जयपुर की गद्दी पर बेठे थे और इन्ही महाराजा 
के कवि मन्त्री रह चुके थे । 


जयपुर भाने के पश्चात्‌ वे पुन जयपुर महाराजा की सेवा मे रहने 
लगे। राज्य सेवा के अतिरिक्त उन्होंने अपना शेष जीवन साहित्य सेवा मे 
समपित कर दिप्रा । इसी समय यहा प० टोडरमल का व्यक्तित्व उभर रहा 
था। वे महान्‌ कान्तिकारी ससाज-सुधारक थे, साथ ही मे सिद्धान्त ग्रन्थों के 
महान्‌ ज्ञाता'थे'। उनकी वाणी मे जादू था तथा उन्होने अपने पाडित्य से सारे 
जयपुर को प्र भावित कर लिया था । कविवर दौलतराम का सर्व प्रथम परिचय 
जब उनसे हुआ तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे गगा-यमुना का सगम हो गया 
हो । दौलतरएम शासन मे थे ! महाराजा के श्रधिक निकट थे। इसलिए 
उन्होंने अयने आपको सक्रिय समाज सेवा से दूर रखकर साहित्य निर्माण की 
ओर झविक लगाया । श्रव तक उन्होने “पुण्यास्रव कथाकोश” को छोडकर शेष 
रचनाए प्रमुखत पद्म में हों निर्मित की थी। लेकिन टोडरमल के प्रभाव के 
कारण वे भी गद्य की ओर भ्रुुके और सवत्‌ १८१६ से लेकर १८२९ तक 
८ महान्‌ एव विशालकाय ग्रन्थो की रचना कर डाली । वास्तव में इतने 
थोडड से समय मे इतना विशाल साहित्य का निर्माण कर उन्होंने तत्कालीन 
समाज के वढें-वर्डे पडितो को श्राश्चयं चकित कर दिया । 


इनमे श्रीपाल चरित्र एव विवेक-विलास को छोडकर शेप सभी ग्रन्थ 
हिन्दी गद्य मे लिखे गये । इनमे पद्चपुराण, आदिपुराण, हरिवश पुराण जैसे 
ग्रन्थ भी शामिल हैं। वारतव मे इन रचनाओं के माध्यम से उन्होने जनताके 
स्वाध्याय का क्रम ही बदल दिया और फिस् तो सारे देश मे उन्ही के ग्रन्थों 
का स्वाध्याय होने लगा । 


दौलतराम एवं टोडरमल का साथ अधिक समय नहीं रह सका । 
टोडरमल का स्वर्गवास स० १८२६ के पूर्व ही हो गय। इसलिए उनकी श्रपूर्ण 
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कृति को भी इन्हें ही पूर्ण करना पडा । कवि टोडरमल की विद्वत्ता से 
पत्यधिक प्रभावित थे । इसलिए जब 'पुरुषार्थसिद्ध युपाय' को पूरा करने का 
प्रश्त आया, तो रतनचन्द दीवान ने अत्यधिक विनय के साथ दौलतराम से 
प्रार्थना की--- 


तासु रतन दीवान ने कही प्रीत वर एह । 

करिये टीका पूरण उर पा घरम सनेह ।। 

तब टीका पुरण करी भाषा रूप निधान | 
“पुरुपार्थ सिद्ध युपाय भाषा” का रचना काल स्व ० १८२७ है ।) इसी वर्प 
या इसके कुछ समय पहिले इन्होंने “विवेक चिलास' एंसे श्राध्यात्मिक ग्रन्थ को 


समाप्त किया और फिर “हरिवंश पुराण” जैसी विशाल गद्य कृति को संवत्त्‌ 
१८२६ में समाप्त किया ।* यह कवि की श्रन्तिम कृति थी । 


इसी वर्ष भादवा सुदी २ को उनका स्वर्गंवास हो गया । राजस्थान 
राज्य भ्रमिलेखाग़ार मे सम्रहीत रिकार्ड के अनुसार फागुत सुदी ११ को कवि 
के वर्ड पुत्र अजीतदास की मातमी होने पर राज्य की शोर में सिरोपाव प्रदान 
किया गया ।3 


दौलतराम नाम चालि अन्य विद्वान-- 

दौलतराम के नाम से श्रव तक जितने प्रसिद्ध विद्वान हुए उनमे से कुछ 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ निम्त प्रकार हैं-- 

१ दिलाराम अथवा दौलतराम 

ये वृदी के रहने वाले थे और इन्होने सवत्‌ १७६८ में दिलाराम 


० 


अट्ठारहसे ऊपरे सवत सत्ताईस 
मास मार्यशिर ऋतु शिविर दोयज रजनीश ॥॥ 


व 


अट्ठारह सौ सबता, ता पर घर ग्रुणतीस । 

बार शुक्र पूव्यों तिथि, चेत मास रति ईस ॥२६।॥। 

सबत्‌ १८८६ मिती भादवा सुदि २ वाके मित्री फागुर सुदी ११ ने छावति 
सुसारन अलह का वाप की मातमी को सिरोपाव बखस्थो कौमती साविक 
थान ३ । 


_छ 


प्रस्तावना ६ 


बिलास एव श्रात्म-द्वादशी कृतिया लिखी थी । ये पाटनी गोत्र के श्रावक थे तथा 
पिता का नाम चतुभुज था । 


२ दोलतराम 


ये श्सनी (फत्तेहर) के निवासी थे । और इनके पिता का नाम शिवनाथ 
था। इन्होने लगभग १८६९७ में श्रलकार सग्रह एवं कविप्रिया पर टीका लिखी 
थी । ये जैनेतर विद्वान थे । 


३ दौलतराम 


ये मारवाड नरेश महाराजा सानसिह के आश्रित थे। इनका समय 
सवत्‌ु १५६३ के लगभग माना गया है। इनकी एक रचना “जालघर नाथ जी 
रो गुण” उपलब्ध होती है । 


४. दौलतराम 


ये मैनपुरी के रहने वाले थे। जाति से कायस्थ थे। उनकी एक 
लघु कृति “ज्योनार” नाम से मिलती है। 


प्र दौलतराम 


ये हाथरस के रहने वाले थे । इनका जन्म सवत्‌ १८५५-५६ मे हुआ । 
इनके पिता का नाम टोडरमल एवं जाति पललीवाल जैन थी। कपड़े के व्यापार 
के साथ कविता बनाने की भी इनकी प्रारम्भ से ही रुचि थी। इनके श्राध्या- 
त्मिक एवं भक्ति परक पद अत्यधिक उच्चकोटि के मिलते हैं, जो १०० से भी 
अधिक सख्या में हैं। इनकी छहढाला' के लघु होने पर भी जैन समाज 
में अत्यधिक लोकप्रिय है । 


तत्कालीन साहित्यिक वातावररप 


कविवर दौलतराम का समय ध्तृ० १७४९६ से १८२९ तक रहा है । उस 
समय राजस्थान का साहित्यिक वातावरण कंसा था--इस सम्बन्ध में यहा 
कुछ विचार करना है। यह तो निविवाद रूप से सही है कि उस समय तक 
हिन्दी भाषा की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और उसके चार स्तम्भ कबीरदास, 
सूरदास, मीरा, तुलसीदास जेसे महाकवि हो चुके थे तथा ही रल्ह, सघारु, 
ब्रह्म जिनदास, रत्नकीति, कुमुदचन्द्र, वनारसीदास, राजमल्ल जैसे जैन कवियों 
ने भी भ्रपनी हिन्दी रचनाग्रों के माध्यम से हिन्दी को पूर्ण रूप से श्रपना 
लिया था । उधर आमेर मे हिन्दी का श्रच्छा वातावरण था और यहा कितने 
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ही घिद्वानो ने इसके प्रचार प्रसार की श्रोर विशेष योग दिया था। इनमे 
कविवर विहारी की “पतसई” का श्वगार रस की महत्वपूर्ण कृति के रूप में 
समादर होने लगा था। आमेर मे ही अञ्रजयराज पाटनी हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्वाव थे । जिनकी छोटी-वडी लगभग २० रचनाए प्राप्त हो चुकी है। इनमे 
आदिपुराण भाषा (१७६७), नेमिनाथ चरित (१७६२), यशोधर चौपई 
(१७६२) जैसे महत्वपूर्ण रचनाए हैं। श्रजयराज कवि के समकालीन विद्वान 
थे। तथा उन्होने श्रामेर के सम्बन्ध में अच्छा वर्णव लिखा है। १० नेमिचन्द 
भी आमेर के ही कवि थे, जिनकी एकमात्र कृति 'नेमिताथ रास” हिन्दी का 
अच्छा प्रवन्च काव्य है। कवि ने इसे स० १७६६ में ही समाप्त किया था । 


सतरासे गुराहत्तरे सुदि श्रासोज दसे रवि जाणतौ। 
रास रच्यो श्री नेमिको, बुद्धि सारु में कियो बखाणतौ ॥। 


श्रामेर के समान सागरानेर में भी कवि के पूर्व हिन्दी के कितने ही 
विद्वान हो चुके थे श्रौर उन्होंने भी साहित्य की खूब सेवा की थी। इनमें 
ब्रह्म रायमलल, जोघराज गोंदीका, किशनसिह के नाम विशेषत उल्लेखनीय 
हैं । ब्रह्म रायमलल सन्त कवि थे और उनकी कृतियो में 'हनुमत रास', श्रीपाल 
रास, 'सुदर्शनरास', 'सविष्यदत्त कथा” के नाम उल्लेखनीय है । जोघराज गोदीका 
की “पम्यकत्व कौमुदी' कथा उल्लेखनीय कृति है, जिसका रचना काल सवतु 
१७२४ है। 

समकालीन हिन्दी विद्वान 


महाकवि दौलतराम का समय सवत्‌ १७४६ से १८२६ तक का है । 
८० वर्ष का यह समय भारत के इतिहास का एक घुघला चित्र उपस्थित 
करता है । उस काल में राजनैतिक अस्थिरता तो थी ही, सामाजिक हृ्टि से 
भी समाज में अन्तविरोध या। रूढियो एवं अ्रन्धविश्वासों में वह फसता जा 
रहा था ! १४ से १८वी शताब्दी तक अ्रत्यधिक समर्थ भट्टारक सस्था का हास 
प्रारम्भ हो गया था, तथा समाज में उनके विरुद्ध विद्रोह होने लगा था । 
भ्रध्यात्म-शैलियो ने इस सस्था के ह्वास मे विशेष योग दिया । समाज मे स्पष्ट 
रूप से दो दल बन चुके थे। भट्टारको के समर्थक बीस पंथ श्राम्ताय वाले 
कहलाने लगे । जबकि उनके विरोधी एवं समाज सुधारक तेरह पथ अम्नाय वाले 
कहलाने लगे थे। इसी प्रकार विद्वानों में भी दो विचार-घाराये आछुकी थी । 
आ्रागरा, प्रामेर, उदयपुर, जयपुर एवं सागानेर में विद्वानों का विशेष जोर था 
एवं वहा उनका व्यापक प्रभाव भी था। इन विद्वानों ने सवत्‌ १७५० से 


प्रस्तावना श्र 


२६०० तक जितना जबरदस्त साहित्य-लेखन का कार्य किया, उसने देश में 
साहित्य के प्रति नवीन क्रान्ति पैदा की श्र इससे समाज में नव चेतन जाग्रत 
हुई | नये-तये ग्रन्थो की माग होने लगी श्रौर उसकी पूर्ति भी हमारे इन्ही विद्वानों 
ने की । यहा हम ऐसे ही कुछ प्रमुख विद्वानों का परिचय उपस्थित कर 
रहे है-- 

भूधरदास 


दौलतराम एवं भ्रूधरदास की भेंट सर्च प्रथम झागरे में हुई थी। 
दौलतराम के प्रनुसार भूघरदास आगरे की भ्ध्यात्म शैली के प्रमुख विद्वान थे ॥ 
चे स्थाहगंज में रहते थे । ये श्रधिकाश समय जिनेन्द्र पूजा एवं भक्ति में लवलीन 
रहते थे | भूघरदास का जन्म कब ओर कहा हुम्नमा ” उनकी शिक्षा-दीक्षा कहा 
हुई तथा वे जीवन भर क्या करते रहे, इसके सम्बन्ध में कवि की रचनाएं 
मौन हैं। कवि को सस्क्ृत एवं प्राक्ृत ग्रन्थों का अ्रच्छा ज्ञान था। पुरास 
साहित्य का उन्होने श्रच्छा अध्ययन किया था--जिसका स्पष्ट प्रभाव उनकी 
रचनाओं में मिलता है । कवि खण्डेलवाल जैन थे तथा एक विद्वान के श्रनुसार 


उनका भी गोत्र कासलीवाल था । श्रत दौलतराम जब आगरा पहुचे तो दोनो 
कवियो में घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । 


भूधरदास' का साहित्यिक जीवन सभवत श्रधिक लम्बा नहीं रहा। 
उन्होंने अपने जीवन के अच्तिम १५-२० वर्ष ही साहित्य सेवा एवं लेखन मे 
लगाये । उनकी प्रथम कृति जैन शतक है, जिसे उन्होंने सवत्‌ १७८१ पौष 
कृष्णा १३ रविवार के दिन समाप्त की थी । इसकी रचना महाराजा सवाई 
जयसिंह के सूवा हाकिम ग्रुलाबचन्द की प्रेरणा से हुई थी | गुलाबचन्द शाह 
हरीसिह के वशज थे, जो घाभिक प्रकृति वाले व्यक्ति थे तथा आ्ागरा श्राने 
पर उसने कवि से निवेदन किया था-- 


आगरे से बाल वृद्धि भूधर खण्डेलवाल, 

बालक के ख्याल सो कवित्त रच जाने है । 
ऐसे ही करत भये जैसिघ सवाई सूबा, 

हाकिम गुलावचन्द आये तिहि ठाने है। 
हरीसिह शाह के सवस घमंरागी नर, 

तिनके कहे सौ जोरि दीनौ एक उठाने हैं । 


श२ महाकवि दोलतराम कायलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


फिरि फिरि भेरे मेरे आालस का अस भयो, 
उनकी सहाय यह मेरे मान माने हूँ । 


सतरहसे इकक्‍्यासिया, पोह पाख तमलीन, 
तिथि तेरस रविवार को शतक समापत कीन ॥॥४१॥ 


जैन शतक स्तुति परक, नीति परक एवं जैनधर्म महिमापरक कृति 
है । उनकी दूसरी कृति पाश्व॑ंपुराण है जो हिन्दी की एक वेजोड कृति है । 
यह एक महाकाउ्य है, जिसमें २३वें तीर्थकर पाए्वंनाथ के जीवन चरित को 
निबद्ध किया गया है। भाव, भाषा एवं शैली की हृष्टि से यह कृति भाषा 
साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में से है। इसकी रचना स० १७८६ में हुई थी । 
पाशवंपुराण जैन-साहित्य मे सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यों में से है, जिसकी 
पाण्डुलिपिया भ्राज भी राजस्थान के ही नहीं किन्तु समस्त देश के शास्त्र 
भण्डारो में विपुल सत्या में संग्रहीत हैं । इस पुराण के झतिरिक्त कवि ने हिन्दी 
पद भी लिखे है, जिनकी सस्या ७४ है जो भ्रध्यात्म एवं भक्ति परक हैं । 


भूघरदास यद्यपि झ्ागरे के थे, लेकिन उनका जयपुर के विद्वानों से 
विशेष सम्बन्ध था। कवि कभी जयपुर आये थे या नहीं--इसके सम्बन्ध 
में तो कोई निश्चित तथ्य नही मिलते लेकिन यह भ्रवश्य है कि इतका जयपुर 
के विद्वानो एव. समाज के नेताओं तथा उच्च अधिकारियों से श्रच्छा परिचय 
था। आगरा के मन्दिरों मे स्थित जन भण्डारों की विशेष खोज नही होने के 
कारण श्रभी इनके जन्म एवं मृत्यु के बारे मे निष्चित तिथि नही मिलती । 
लेकिन कवि सवत्‌ १८०० के पूर्व ही स्वर्गयवासी हो गये हो--ऐसा अनुमानित 
किया जाता है । 


किशनसिंह 

ये रामपुरा के निवासी थे। रामपुरा उशियारा-टोक के समीप है तथा 
जो श्राजकल श्रलीगढ के नाम से जाना जाता है ! किशनसिह के पिता का नाम 
सुखदेव पाटनी था, जिनके द्वारा श्रलीगढ (रामपुरा) मे एक विशाल मन्दिर 
का निर्माण करवाया गया था तथा जिसका लेख इसी मन्दिर मे उत्कीरणों है । 
मन्दिर की नीव सवत्‌ १७२१ मे लगी थी। किशनसिह दो भाई थे । आनन्द 
सिंह इनके लघु भ्राता ये। ये भी खण्डेलवाल एवं पाटनी गोत्र के थे। इनके 
पिता माथुरदास बसत के प्रधान थे। उनकी सभी भोर प्रसिद्धि थी । लेकिन 
किशनसिह अपने गाव मे नही रहे भौर सागानेर श्राकर बस गये । वे सभवत्त 


प्रस्तावना श्रे 


कुछ समय चौथ का वरवाडा तथा आगरा भी रहे थे। सागानेर आने के 
पश्चात वे साहित्य निर्माण मे लग गये उन्होंने १० से भी अधिक रचनाएं 
की हैं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 


१ शामोकार रास सवत्‌ १७६० 
२ चौबीस दण्डक 9. १७६४ 
३. पुण्याक्नव कथाकोश >. १७७३ 
४  भद्रबाहु चरित्र ४. ७प८रे 
५ अ्रेपनक्रिया कोण ». रैछपोर्ड 
६ लब्वि विधान कथा ४ ७पर 
७. निर्वाण काण्ड भाषा ». ७८३ 
८५ चतुविशति स्तुति न 
६ चेतन गीत न 
१० चेतन लौरी न 
११ पद सग्मह - 


नेमिचन्द 

ग्रामेर के जिन हिन्दी विद्वानों एवं कवियों ने साहित्य निर्माण में 
गहरी अभ्रभिरुचि ली थी, उनमे कविवर नेमीचन्द का नाम विशेषत 
उल्लेखनीय है। नेमिचन्द आमेर की भट्टारक गादी के भट्टारक जगत्कीति के 
प्रमुख शिष्य ये । वे खण्डेलवाल जाति के सेठी गोत्र के श्रावक थे तथा अपनी 
ग्राजीविका उपार्जन के श्रतिरिक्त शेप समय को काव्य रचना मे लगाया करते 
थे | इनके समय मे “श्रामेर ही' हू ढाहड प्रदेश को राजधानी थी और उनका 
यश प्रपनी सर्वोच्च श्रवस्था में पहुच चुका था। कवि ने श्रपनी कृतियों मे 
भ्रामेर नगर का जो सुन्दर वर्णांन किया है, उससे नगर के वैभव, सम्पन्नता एवं 
विशालता का सहज ही अ्रनुभान लगाया जा सकता है । 


नेमिचन्द दो भाई थे भगदड़ इनके छोटे भाई का नाम था। इनके 
कितने ही शिष्य थे, जिनमें व गरसी एवं रूपचन्द के नाम विशेषत उल्लेखनीय 
है। कवि की श्रव तक तीन कृतियों की उपलब्धि हो चुकी है, जिनके नाम 
नेमीश्वर रास, नेमीश्वर गीत एव प्रीत्यकर चौपई है | 


'तेमीश्वर रास' इनकी प्रमुख कृति है। यह हिन्दी का एक पद्य-गद्य 
मिश्चित काव्य है । काव्य की कथावस्तु गद्य एवं पद्य दोनो मे ही वर्शित है । 


१ प्रशस्ति सग्रह पृ २७६ 


१४ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


हिन्दी-भापा का यह सभवत प्रथम काव्य है। जो इतना प्राचीन है, जिसमे 
गद्य एवं पद्य दोनो ही को अपनाया गया है। रास में ३६ प्रधिकार हैं। जिनमें 
२२वें तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन का वर्णन किया गया है। साथ ही मे 
महाभारत की कथा का भी समावेश किया गया है। रास का रचना काल 
सबवत्‌ १७६९ आसोज सुदी १३ रविवार है । पूरा रास १३०८ छुब्दो मे समाप्त 
होता है, जिनका विभाजन निम्न प्रकार है-- 


दीहा सोरठा सर्वेया कडख . ढाल कुल योग 
२६० र्श्‌ र्‌ ११ १०१० १३०८ 


इसके श्रतिरिक्त गद्य मे जो वर्णन मिलता है, वह उक्त सख्या से झति- 
रिक्त है । क्रति का दूसरा नाम हरिवश पुराण भी दिया हुआ्ना है । 


“प्रीत्यकर चौपई” कवि की दूसरी बडी रचना है, जो दोहा और 
चीपई-छतदो मे निवद्ध है, जिनकी सख्या ३१६ है। इसका रचना काल स० 
१७७१ वेशास्र सुदी ११ है। चौपाई का आरस्भ प्राचीन परम्परा के अनुसार 
हुआ है, जिसमें चौवीस तीर्थकरों के स्तवन के पश्चात्‌ पच परमेष्ठियो की 
भक्ति एवं आ्राचार्य कुन्दकुन्द का स्मरण किया गया है। चौवई की भाषा 
राजस्थानी है--- 


जोवा बेर भाव मिट गयों, आपस में सब आनन्द भयो । 
वनमाली हास्यों भयो देखि, छह रिति मां फल फुल बसे । 
वनमाली फल फुल विराय, श्रेशिक राजा वदौ जू भाय | 


दीपचन्द कासलीवाल 

दीपचन्द कासलीवाल भी आमेर नगर के ही कवि थे। ये भी कवि 
दौलतराम कासलीवाल के समकालीन कवि थे और इन्ही के समान गद्य-पत्य 
दोनो ही शैलियो मे रचना करने वाले थे । लेकिन इनका अध्यात्म की श्रोर 
भ्रधिक फुकाव था । इसलिये इनकी भ्रधिकाश रचनायें पध्यात्म प्रधान हैं । 


कवि का जन्म कब हुआ था। इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित 
जानकारी नही मिलती | इनकी एक रचना “आत्मावलोकना स० १७७४ की 
कृति है। इसलिए इनका जन्म स० १७३० के श्रास पास होना चाहिये । 
इनकी एक अच्य रचना सं० १७८१ की है । यदि इसे कवि की अन्तिम रचना 
सात ली जावे तो इनका सम्पूर्ण जीवन सबत्‌ १७३० से १७८५ तक का 
माना जा सकता है। इनके नाम के पूर्व शाह शब्द का प्रयोग होता था, 
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इससे ज्ञात होता है कि कवि समाज के प्रतिष्ठित पद पर आ्रासीन थे । ये पहले 
सागानेर रहते थे और फिर आ्लामेर श्राकर रहने लगे थे। कवि ने अपनी 
भचिद्विलास' नामक कृति मे इनका वात निम्न प्रकार से किया है । 


“इस ग्रथ मे प्रथम परमात्मा का वर्णन किया, पीछे उपाय परमात्मा 
पायत्रे का दिखाया । जे परमात्मा को जनमौ कियो चाहै तेया ग्रथ को 
बार-बार विचारो । यह ग्रन्थ दीपचन्द साधर्मी कीया वास है, सागानेर, श्रामेर 
में श्राय, तब यह ग्रथ कियो स० १७७६ का मित्ति फागुण बदी पचमी कौ 
यह ग्न थ पूर्णा कियो । 


कवि की श्रव तक निम्न कृतिया उपलब्ध हो चुकी हैं-- 
१ श्रनुभव प्रकाश, २ आत्मावलोकन, ३ चिदविलास 
४ परमात्म पुराण, ५ उपदेश रत्नमाला, ६ ज्ञान मात्त ण्ड 


अनुभव प्रकाश' पूरा श्राध्यात्मिक रचना है। धारावाहिक रूप मे यह 
गद्य काव्य यद्यपि श्राकार मे लघु है, लेकिन जिस रीति से कवि ने गागर मे 
सागर भर दिया है; वह उनकी विद्वत्ता एव थोडे मे अधिक गम्भीर बात कहने 
का चातुय्य प्रगट करता है । 


आत्मावलोकन' इनकी दूसरी आश्राध्यात्मिक कृति है। जिसमे श्रात्मा 
एवं परमात्मा के सम्बन्ध पर विशद विवेचन किया गया है । गद्य शैली मे इस 
प्रकार का विवेचन श्रन्य कवियों द्वारा बहुत ही कम हुआ है। ग्रन्थ मे विभिन्न 
श्रधिकार हैं। इसकी भाषा हूढारी है, जिस पर ज्नज भाषा का पूर्ण प्रभाव 
है । पर साथ ही उद्द' भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ्ना है । 


इसी प्रकार की कवि की श्रन्य कृतिया भी भ्रध्यात्मपूर्ण हैं। महाकवि 


दोलतराम से इनका कितना सम्पर्क रहा इसके सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी 
नही मिलती । 


ग्रजयराज पाटनी 


“ग्रजयराज पाटनी” दौलतराम के समकालीन ज्येष्ठ विद्वान थे। 
पाटनी जी हिन्दी के श्रेष्ठ कवि थे। श्रपनी लघु रचनाश्रो द्वारा पाठकों को 
नयी-नयी कृतिया भेंट किया करते थे । अब तक उनकी २० रचनाग्नो का पता 
लग चुका है, जिनमे पूजा, जयमाल, कथा, गीत, चरित, चोपई, विवाह, 
वदना, वत्तीसी श्रादि सभी नाम की क्ृतिया मिलती हैं। राजस्थान के विभिन्न 
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शास्त्र-भण्डारो मे श्रव तक इनकी निम्त रचनाए उपलब्ध होती हैं--- 


१ आदिनाथ पूजा, २ कवक्‍का वत्तीसी, ३ चरखा चउपई, ४ चार 
मित्रो की कथा, ५ चौबीस तीर्थंकर पूजा, ६ चौबीस तीर्थंकर स्वुति, 
७ जिन गीत, ८ जिनजी की रसोई, € ठामोकार सिद्धि १० ननन्‍्दीश्वर 
पूजा, ११ नेमिनाथ चरित्र, १२ पत्र मेरु पुजा, १३. पाश्वनाथजी का 
सालेहा, १४ बाल्य वर्णन, १५ बीस तीर्थंकरों की जयमाल, १६ यश्नोघर 
चौपई, १७ वदना, (१८ शातिनाथ जयमाल, १६ शिवरमणी विवाह, 
२० घिनती । 


'उक्त रचनायें कवि की काव्य विविधता की भौर सकेत करती हैं । 
जिनमे सामान्य विपय से लेकर रूपक काव्य तक की रचनायें उपलब्ध होती 
है। कवि प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी थे, जो उनकी रचनाओ्रो की विभिन्न 
प्रशस्तियो से मालूम होती है। ये पाक शास्त्र के भी विशेषज्ञ थे । 'जिनजी 
की रसोई” क्वृति में पाक शास्त्र का अ्रच्छा परिचय मिलता है। 'शिव रमणी 
विवाह' में तीर्थकर की बरात का रूपक वाया गया है, जिसमे तीर्थंकर दुल्हा है 
तथा मुक्ति को वधू के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। तीर्थंकर के प्रवचनो को 
सुनने वाले सभी भव्य जन उनके वराती हैं । पचम गति श्रर्थात्‌ मोक्ष ससुराल 
है, जहा वे मुक्तिवधु के साथ ज्ञान सरोवर में खूब स्नान किया करते हैं । 
यद्यपि इसमें केवल १७ पद्म ही हैं, लेकिन रूपको का श्रच्छा रूप प्रस्तुत किया 
गया है । 

इसी तरह चरखा चौपई भी एक सुन्दर रूपक काव्य है । इसमे कवि 
मे गागर मे सागर भरा है! चरखे को लेकर कवि ने जो रूपक वाघा है, 
वैसा रूपक श्रन्यश्न॒ मिलना कठिन है। इस लघु कृति मे शील और सयम दो 
खूटे हैं। शुभ ध्यान ताडिया एवं शुक्ल व्यान को चरखे का पाया बनाया है । 
समार रूपी जेवडी का दामण, दश घर्म को माल, चार दान को हथलो तथा 
श्रात्मा को ताक्‌ कै रूप में प्रस्तुत किया है। क्षमा की आटिया वनाकर ज्ञान 
गुफा मे रखने की शोर सकेत किया गया है। उस शताब्दि मे चरल्ला' 
ग्रत्यधिक लोकप्रिय था तथा सब रोजी-रोटी देने वाला एवं गरीबों का 
एकमात्र सहारा था । 

-- भाव, भाषा एवं शैली की हृष्टि से यह महत्वपूर्ण कृति है । 





१ ऐसो चरखो गाव कोय, ताके घर भ्रति आनन्द होय । 
अजेराज थोडा से कही, चतर नारि मानि जो सही ॥। 
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पजनजी की रसोई” पाक शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण कृति है। जैन 
कवियों द्वारा लिखी हुई सभवत ऐसो प्रथम रचना है जो केवल पाक-शास्त्र 
से सम्बन्ध रखती है। इसमे कवि ने व्यञ्जनो, पकवानों एव फलो के नाम 
गिनाकर उनके बनाने की विधि का उल्लेख किया है । इसी के साथ तीर्थंकर 
के विविध प्रकार के श्राभूषणो का भी वर्णन मिलता है । जैसे रूठे हुये कृष्ण 
जी को यशोदा मनाती थी, उसी तरह इसमे कवि ने “तुम रूसो मत मेरे 
चिमना, खेलों वहुविधि घर के अगना” कहकर उन्हें मनाने की प्रक्रिया 
झपनायी है । 
सोहे सुन्दर कुण्डल कान, गले हार मोतिन को जाणि। 
कडा जडाऊ हाथा पगा, रंग रंग का पहरे भंगा ॥॥ 
हीरा जडित पाच अति सोहे, सुर नर नाग सकल मन मोहे । 
माथे मुकुट अनुपम सार, खेले कुवर महासुख कार ॥। 
इसी तरह विविध प्रकार के व्यञ्जनो का जब वर्णन किया गया है, 
तो ऐसा लगता है कि मानों स्वयं कवि उन्हे बनाने बैठ गया हो-- 
जाबू नीवू खारा मिठा, कसी सवाद रहौ मति रूठा । 
सरदा खरबूजा काकडी, नौफी श्राणी तुरत की घडी ॥। 


कैरीपाक मुरवा भला, पाति खाड घी मे घिलमिला । 
छोलि बादाम धरे अखरोट, चारौली पिस्ता की मोट ॥। 


वेसरा की चौखी पापडी, घिरत माहि तलते भी धरी। 
मुख विलास मुख माहि विलाई, तास वोपमा कही न जाई । 
प्रस्तुत रचना सवत्‌ १७६५ की है । एक शोर आमेर मे भ्रजयराज 
साहित्य की गगा बहा रहे थे तो दूसरी ओर दौलतराम उदयपुर मे काव्य 
रचना कर रहे थे। भ्रजयराज़ अन्त तक भ्रामेर मे ही रहे श्रौर जयपुर बसने 
के वाद भी उन्होने भ्रामेर मे रहदा ही उचित समझा । इन्होने श्रामेर नगर, 
वहा के राजमहल, प्राकृतिक हृश्य, मन्दिर श्रादि का श्रच्छा वन किया है * 
इन्होंने महाराजा जयसिंह के शासन काल का भी उल्लेख किया है । एक वर्णन 
देखिये--- 
अजयराज इह कीयो वखाणा, राज सवाई जयसिह झाण । 


श्रवावती सहरे सुभ थान, जिन मन्दिर जिन देव विमान ।॥। 
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नीर निवाण सोहै वनराई, वेलि गुलाव चमेली जाईं । 
चपो मरवों अरु सेवति, यो हो वाना विधि किती ॥+ 
बहु भेवा वहुविधि सार, वरणत मोहें लोगे वार । 
गढ़ मन्दिर कछु कह्या न जाइ, मुखिया लोग बसे अधिकाई ।॥। 


तामें जिन मन्दिर इकसार, तहा विराज नेमि कुमार । 
स्याम मूर्ति शोभा श्रति घणी, ताकी वोपमा जाइ न बणी ।। 


खुशालचन्द काला * 


खुशालचन्द राजस्थान के गौरवमान कवि थे । श्रपने जीवन के बीस से 
भी अभ्रधिक वसन्त ऋतुरयें इन्होंने साहित्य निर्माण में व्यतीत की थी । कवि को 
एक नगर में रहने का अवसर नहीं मिला। इनके पूर्वज टोडारायसिंह के 
निवासी थे, लेकिन फिर जिहानावाद--जयसिह पुरा मे जाकर रहने लगे थे । 
कवि का जन्म सभवतत यही हुप्रा होगा । इनके पिता का नाम सुन्दरदास एवं 
माता का नाम सुजानदे था। काला इनका गोत्र था । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
दीक्षा जयसिहपुरा मे ही हुई थी, लेकिन फिर भट्टारक देवेन्द्रकीति के साथ ये 
सागानेर झा गये और कविवर लक्ष्मीदास चादवाड के शिष्य बनने का इन्हें 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । इन्ही के पास इन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका 
उल्लेख कवि ने अपनी रचनाझो मे बडी क्वतज्नता से किया है--- 


जिन सु भये तहा नाम लिखमीदास, 
चतुर विवेकी श्र्‌त ज्ञान कु! उपाय के। 


ठिहने पास मै भी कछु अल्प सौ प्रकाश भयो, 
फेरि मैं वस्यो जिहानाबाद मध्य श्रायके ।। 
; | इसके पश्चात्‌ कवि फिर वापिस जयसिह पुरा चले गये | वहा सुखानन्द 
नाम के उत्तम वरिक थे। उन्ही के घर में ग्ोकुलचन्द श्रावक रहते थे, 


जिनको कवि शास्त्र सुनाया करते थे । उन्ही के श्राग्नह से कवि ने सवंत्‌ १७८९ 
मे हरिवश पुराण की रचना की थी--- 


सरह मध्य इक वरिक वर, साह सुखानन्द जानि। 
ताके गेह विषे रहै, गोकुलचद सु जानि ॥१०॥॥ 


प्रस्तावना श्र 


तिन ढिग मैं जाऊ सदा, पढ़ु शास्त्र सुभाय। 
तिनकौ वर उपदेश ले, मैं भाषा वनवाय ।॥।११॥। 


कवि से भश्रपनी रचनाओ मे--महाराज जयसिंह, उनके प्रसिद्ध नगर 
सागानेर एवं उसमे होने वाले घामिक उत्सयों का अच्छा वर्णन किया है । 
उस समय महाराजा विसर्नासह के सुत महाराजा जयसिंह द्वितीय का श्रामेर मे 
शासन था। 


देश ढुढाहर जारों सार, तामेँ घरम तरयु अधिकार । 
विसनसिह सुत जेसिह राय, राज करे सबकू सुखदाय ॥॥ 


देश तनी महिमा अति बनी, जिन-गेहा करि श्रति ही बनी । 
जिन मन्दिर भवि पूजा करे, केइक ब्रत ले केइक घरे ॥ 


जिन मन्दिर करवाये नवा, सुरग विमान तनी कर घवा। 
रथ जात्नादि होत बहु जहा, पुन्य उपावन भवियन तहा ।। 


खुशालचन्द काला के भ्रव तक जिन ग्रन्थो की उपलब्धि हो चुकी है--- 
वे निम्न प्रकार हैं-- 


१. हरिवश पुराण, २ यशोघर चरित, ३ पद्मपुराण, ४ ब्रत 
कथाकोश, ४५ जम्बवूस्वामी चरित, ६ घन्यकुमार चरित, ७ सद्‌- 
भाषितावली, ८ उत्तर पुराण, € चौवीस महाराज पूजा, १० शान्ति 
नाथ पुसाण, ११. वद्ध मान पुराण | 


“ये सभो कृतिया हिन्दी भाषा की सुन्दर कृतिया हैं, जिनमे काव्य के 
सभी लक्ष्य उपलब्ध होते हैं । हरिचश पुराण ३६ सधियो का महाकाव्य है, 
जिसमे २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ एवं महाभारत की कथा का विस्तृत वर्णन है । 
पुराण में दोहा, चौपाई, श्ररिल्ल, स्वय्या, सोरठा श्रादि छन्‍्दो का उपयोग 
हुआ है । इसका रचनाकाल सवत्‌ १७८० चैशाख सुदी तीज है। इसी तरह 
उत्तर पुराण का रचना काल स० १७६६ मगसिर सुदी दशमी का है। यह 
भी सधियो में विभक्त है तथा इसकी वर्णन शैली आचार्य गरुणभद्द के उत्तर 
पुराण के अनुसार हो मिलती है । इसको भाषा मे राजस्थानी एवं ब्रज फा 
सम्मिश्रण है । वैसे यह पुराण दोहा चौपाई छन्द प्रधान है, किन्तु अ्डिल्ल, 
छप्पय जैसे छन्दो का प्रयोग भी हुग्ना है । 

ब्रत कथाकोश' में कवि ने २३ ब्रत कथाझ्रो का सग्रह किया है। 
जिनकी रचना स० १७८२ से १७८७ तक की गयी थी । कुछ कथाए तो छोटे-२ 
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काव्यों के वरावर हैं, जिनकी छत्द स० ३०० से भी भ्रधिक हो गई है । कथाग्रो 
में घामिक पुट है तथा उनमे नेतिकता के वर्णन की प्रमुखता है। मध्य युग में 
जन-साधा रण में कथाझ्रों के प्रति जो श्राकर्पण पैदा हुआ था उसके परिणाम 
स्वर्प कवि ने ऐसी रचनाओं को छुन्दोषद्ध किया था । 


खुशालचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से जन साधारण में जो जाग्रति 
उत्पन्न की थी, उसने सारे राजस्थान को ही नही, किन्तु उत्तर भारत की 
जैन समाज मे भावात्मक एकता स्थापित करने मे अ्रत्यधिक योग दिया था । 
खुशालचन्द समन्वयवादी कवि थे ) इसलिये हिन्दी मे रचना भी उत्ती हृष्टि से 
किया करते थे । 


कविवर दौलतराम श्रयवा महापडित टोड रमल्ल से कवि का साक्षात्कार 
कभी हुआ श्रथवा नहीं--इसके बारे में तीनो ही विद्वानों ने श्रपनी रचनाश्रों में 
कुछ उल्लेख नहीं किया । लेकिन खुशालचन्द भी महाराज जयसिह के कृपा- 
पात्र थे, श्र दौलतराम उनके राजदूत थे, इसलिए दानो में श्रवश्य ही मित्रता 
रही होगी । तीनो ही कवि समाज के श्॒लग २ वर्ग का नेतृत्व करते थे, 
इसलिए यद्यपि वे परस्पर में श्रधिक सम्पर्क में रहे भी नहीं हो, तो भी एक 
दूसरे के मध्य साहित्यिक परिचय तो रहा ही होगा । 


टोडरमल 

महापडित टोडरमल कविवर दौलतराम के समकालीन विद्वाव्‌ ही 
नही थे, किन्तु वे उनके घनिष्ट मित्र भी ये । महाकवि द्वारा पुराण ग्र थो की 
भाषा टीका टोडरमल की विशेष प्रेरणा के कारण ही सफल हो सकी थी । 
जिस मनोयोग से टोडरमल ने गोम्मटसार श्रादि ग्रन्थो की हिन्दी मे भाषा 
टीका की थी, उससे भी अधिक मनोयोग से कवि ने प्मपुराण, शभ्रादिपुराण 
एवं हरिवश पुराण की भाषा की थी । टोडरमल के ग्रथ श्रत्यधिक 
गम्भीर एवं गूढ शैली मे लिखे गये है, तथा साधारण पाठक के लिए सहज 
गम्य नहीं है, जबक्ति बोलतराम ने अपने सभी ग्रंथ साधरण पाठकों के लिए 
निबद्ध किये । इश्तलिए जितना जबरदस्त प्रचार दौलतराम के ग्रन्थों का हो 


सका, उतना टोडरमलजी के ग्रन्थों का नही हो सका । 
टोडरमल जी की श्रायु एवं जन्म सवत्‌ दोनो के बारे में विद्वानों की 
धारणाएं बदल रही हैं। पहिले उनकी आयु २६-२७ वर्ष की ही मानी जाती 
थी, लेकिन राजस्थाव के अजमेर के भण्डार में “सामुद्रिक सुरुष लक्षण? 
१ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की प्रथ सूची-पचम भाग-पृष्ठ 
सख्या १२०५ 
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की संवत्‌ १७६३ की एक प्रति मिली है, उसमे प० टोडरमल जी के पठनार्थ 
प्रतिलिपि की गई--ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यदि उस समय कवि को 
आयु १५ वर्ष की भी मान ली जावे तो भी उनकी श्रायु ४७ वर्ष की 
होनो चाहिये । 


टोडरमल ने सर्वप्रथम रहस्यपुरं चिट्ठी लिखी । इस श्रकेली चिट्ठी से 
ही पता चलता है कि उन्तकी ख्याति राजस्थान को पार करके पजाव तक 
पहुच गई थी । उन्होंने गोम्मटसार, त्रिलोकसार, क्षपणासार एवं लब्धिसार 
जैसे सैद्धान्तिक ग्रंथों की भाषा टीका करके जैन समाज को अपनी शोर झ्राक्ृष्ट 
कर लिया । यह प्रथम अवसर था जबकि हिन्दो में किसी विद्वान ने प्राकृत 
भाषा के ऐसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय ग्रन्थों पर हिन्दी टीका लिखी हो । 
इसलिए एन ग्रन्थों के निर्माण के पश्चात्‌ उनकी कीति पताका चारो झ्नोर 
लहराने लगी । विद्वत्ता के साथ ही उनकी वकक्‍तृत्व शक्ति भी विलक्षण थी एच 
समाज को रूढियो एवं भ्रन्ध विश्वासो से निकाल कर सम्पक्‌ मार्ग पर लाने 
को उनकी जबरदस्त भावना थी । इसलिये अपने जीवन मे उन्हे श्रनेक सघर्पों 
से जूकना पडा श्रौर इन्ही सघर्षों से श्रन्त मे जूकते २ पंडित जी ने अ्रपना 
जीवन भी समपंणा कर दिया | वे शहीद हुए थे तथा तत्कालीव समाज की 
साम्प्रदायिकता की श्रग्नि मे उन्होंने श्रपने श्रापको होम दिया । उनका 
भक्षमार्ग प्रकाशक! यद्यपि पूर्रात धामिक ग्रथ हैं, किन्तु वह आकर्षक शैली 
एवं विद्रोहात्मक पद्धत्ति मे लिखा गया है, जिसका एक-एक वाक्य रहस्यपूर्ण 
एवं धामिक श्रर्थ को लिये है । 

टोडरमल के पश्चात्‌ होने वाले सभी परवर्ती कवियों ने अपनी 
रचनाओं मे टोडरमल का सादर उल्लेख किया है तथा उनकी विद्धत्ता की 
प्रशसा की है। स्वय महाकवि दौलतराम ने “ पुरुपार्थ सिद्धू पाय/” टीका में 
टोडरमल जी की विद्वत्ता का निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 


भाषा टीका ता ऊपर कीनी टोडरमल्ल ॥ 

मुनिवर कृत वाकी रही ताके माहि अचल्ल |! 

वे तो परभव कू गये, जयपुर नगर मभझकार । 

सम साधर्मी तव कियो मन में यह विचार ॥ 
चख्तराम साह : 


कविवर बख्तराम महाकवि दोौलतराम के समय प्रसिद्ध कवि थे । ये 
इतिहास, सिद्धान्त एवं दर्शन के महाद्‌ पण्डित थे। भट्टारकों मे इनका पूर्णा 


न्‍ः 
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विश्वास था और ये बीस पथ श्राम्नाय वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालो 
में से प्रमुख थे। इन्होने 'मिथ्यात्व खण्डन” लिखकर महा प० टोडरमल जी 
के विचारों का विरोध किया और भट्टा रकों का खुलकर समर्थन किया । जयपुर 
मे लश्कर का दि० जैन मन्दिर इनका साहित्यिक केन्द्र था और यही बैठकर 
इन्होने साहित्य सर्जन किया था। वुद्धि विलास? इनकी महत्वपुर्ण कृति है, 
जिसका इतिहास से पूर्णो मम्बन्ध है। कवि ने इसमें तत्कालीन समाज, राज 
व्यवस्था, जयपुर नगर निर्माण ग्रादि का श्रच्छा वर्शान किया है। यह उनकी 
स० १८२७ मगसिर सुदी १२ को रचना है । 


वस्तराम चाकसू के निवासी थे। चाकसू जयपुर से करीब २४ मील 
दक्षिण पूर्व में बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। जिसका जैन कवियों ने काफी 
ग्रच्छा वर्णन किया है। इनके पिता पेमराज साह थे जो चाक़सू में ही रहते 
थे । कवि चाकसू से जयपुर स्थानान्तरित् हो गये थे श्रौर यही पर विद्वानों के 
सम्पक में रहकर साहित्य सेवा किया करते थे । मिथ्यात्व खण्डन नाठक मे 
कवि ने श्रपना वर्णान निम्न प्रकार किया है--- 
ग्रन्थ अ्रनेक रहस्य लखि, जो कछु पायौ थाह । 
बख्तराम वरननु कियो, पेमराज सुत साह ॥ १४४।। 
भ्रादि चाटसू नगर के, वासी तिनि कौ जानि । 
हाल सवाई जैनगर, माँहि बसे है आनि ॥॥१४५) 
तहां लसकरी देहुरे, राजत श्री प्रेभु नेम । 
तिनको दरसणा करत ही, उपजत है श्रति प्रेम ॥१४१६।। 
कवि की एक लघु रचना “धर्मबुद्धि कथा” एवं कुछ पद भी मिलते हैं । 
बुद्धि विलास में अपने प्रवल विरोधी महा प० टोडरमल की मृत्यु पर जो 
पक्तियाँ लिखी, वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं-- 
यक तैरह पथिनु में श्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी । 
कहे खलनि के नृप रिसि ताहि, हति के धरचौ असुचि थल नाहि । 
उक्त घटना के अ्रतिरिक्त कवि ने श्रपनी रचनाग्रो मे तत्कालीन विद्वानों 
के सम्बन्ध मे मौन ही रहना उचित समझा । 


१ राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जोधपुर में प्रकाशित । सम्पादक श्री 
पद्मचर पाठक । 
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जयचन्द छावडी + 


महा पडित टोडरमल एवं दौलतराम के पश्चात्‌ जिन विद्वानों को 
समाज द्वारा सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ, उनमे जयचन्द छाबडा 
प्रमुख विद्वान है । इनका भी समूचा जीवन ही साहित्य-देवता को समपित था 
श्रीर साहित्य एव समाज की सेवा ही इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। 
महाकवि दौलतराम एवं महा पडित टोडरमल दोनों का ही इनके जीवन पर 
सर्वाधिक प्रभाव पडा श्रौर साहित्यिक क्षेत्र मे इन्ही का उन्होंने भ्रनुसरण 
किया । 


जयचन्द छाबडा का जन्म जयपुर से ३० मील दक्षिण की श्रोर जयपुर 
मालपुरा रोड पर स्थित फागी ग्राम में हुआ था । यह समय ऐसा था जब 
दौलतराम की गौरव गाथा चारो श्रोर फल चुकी थी श्रौर टोडरमल के 
साहित्यिक के क्षेत्र मे पदार्पणा की भूमिका वन रही थी | इनके पिता का नाम 
मोती राम था । गोत्र छावडा एवं जाति खण्डेलवाल थी । ११ वर्ष की श्रवस्था 
में ही ये श्रपने ग्राम के मन्दिर मे जाने लगे और तत्वचर्चा मे रूचि लेने लगे । 
कुछ समय पश्चात्‌ वे जयपुर मे आगये झौर यहा आने के पश्चात्‌ तो उन्हें 
ऐसा लगने लगा कि मानो उन्हे श्रपनी श्रभोष्ट वस्तु मिल गई हो । जब वे 
जयपुर श्राये तो उन्हे अपने श्रापको विद्वानों की गोद मे पाया । प० वशीवर, 
टोडरमल, दौलतराम, भाई रायमल्ल, वरुतराम श्रादि सभी शास्त्रज्ञ एव 
तत्वोपदेशी थे । फिर क्‍या था जयचन्द ने भी अपने-श्रापको इन्ही विद्वानों के 
समर्पित कर दिया । सर्व प्रथम इन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सबत्‌ १८५६ में 
वचनिका लिखी झौर फिर इसके दो वर्ष पश्चात्‌ सवार्थंसिद्धि पर विस्तृत 
वचनिका लिखी जो श्रथे प्रकाशिका के नाम से श्रधिक प्रसिद्ध है। फिर तो वे 
एक के पश्चात्‌ दूसरे ग्रन्थ की भाषा टीका लिखने लगे श्रौर अपने १२-१३ 
वर्ष के साहित्यिक काल मे १४ ग्रन्थो पर भाषा टोकार्ये लिख दी । ऐसा मालूम 
होता है कि उनका मस्तिष्क सैद्धान्तिक ज्ञान से भर चुका था और अ्रब तो 
केवल निकलने की देरी थी । श्रत्॒ तक उनके निम्न ग्र थ प्राप्त हो चुके हैं-- 


रचनाकाल 


तत्वार्थे सूत्र बचनिका, स० १८५६ 

सर्वार्थंसिद्धि ववचनिका, चैत्र शुक्ला पचमी १८६१ 
प्रमेवरत्वमाला वचनिक्रा, आपाढ शुक्ला ४ स० १८६३ 
स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा भाषा, श्रावण कृष्णा ३ स० १८६३ 
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द्रव्यस्तम्रह वचनिका, श्रावण कृष्णा १४ स० १५६३ 
समयसार वचनिका, कार्तिक कृष्णा १० स० १८८४ 
देवागम स्तोत्र (आप्त मीमासा), चेत्र कृष्णा १४ स० १५६६ 
श्रष्टपाहुड वधनिका, भाद्रपद शुक्ला १२ स० १८६७ 

६ ज्ञाना्खव वचनिका, माघ कृष्णा ५ स० १५६६९ 
१० भक्तामर स्तोन्न वचनिका, कार्तिक कृष्णा १० स० १८०७० 
११ पद सग्रह, 
१२९, सामायिक पाठ वचनिका, 
१३ पत्रपरीक्षा वच्ननिका 
१४ चन्द्रप्रभ चरित द्वि० सर्ग, 
१५ धन्यक्ुमार वचनिका, 


डी दा म्र८ 


उक्त ग्रन्थो की नामावली के श्राधार पर कवि के व्यक्तित्व एव कृतित्व 
का स्वत' ही आभास मिल जाता है। उन्होने सैद्धान्तिक, तात्विक, आध्यात्मिक 
स्तुति परक, दाशेनिक एवं चरित-प्रधान सभी ग्रन्थो की राजस्थानी भाषा में 
वचनिकाए लिखी और उनके पठन पाठन का सर्वत्र प्रचार किया । इनके ग्रन्थों 
की भाषा श्रत्यधिक सरल, सरस एवं सुगम्य है । 


तत्कालीन जयपुर दरवार से उनका मधुर सम्बन्ध था। अपनी एक 
क्षति मे उन्होने महाराजा सवाई जगत्सिह के शासन की श्रच्छी प्रशसा की 
है । कवि के अनुसार राज्य मे सर्वत्र श्रमन चेन था तथा सभी घर्मावलम्बियो 
को श्रपने २ धर्म पालन की पूरी छूट थी। राजा के कितने ही मत्री थे और 
उनमे परस्पर मे मैत्री भावना थी। सवत्‌ १८६१ मे जयपुर मे जो प्रतिष्ठा 
महोत्सव हुश्ना था, उसमे कवि का विशेष योग था । 


करी प्रतिष्ठा मन्दिर नयौ, चन्द्रप्रभ जिन थापत्त थयौ। 
ताकरि पुण्य बढो यश भयौ, सर्वे जेनिव को मन हरयो ।। 


दीवांन रायचन्द से भी कवि का विशेष सम्बन्ध था इन्होने कवि 
को सभी चिन्ताश्रों से मुक्त कर दिया और साहित्य निर्माण पर विशेष 


जोर दिया । 
ताके -ढिग हम थिरता पाय | 


करी वचनिका यह मत लाय ॥। 


प्रस्तावना श्र 


जयचन्द का पुत्र नन्‍्दलाल छावडा भी अपने पिता के समान ही 
साहित्य प्रेमी था। वह अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था तथा अपने पिता को 
साहित्य रचना मे योग दिया करता था। जयचन्द जी ने एक स्थान पर अपने 
पुत्र की निम्त प्रकार प्रशसता की-- 
नन्‍्दलाल मेरा सुत गुनी, बालपने ते विद्या गुनी । 
पडित भयौ बडी परवीन, ताहूने यह प्रेरणा कौन ।। 
जयचन्द जी के पश्चात्‌ होने वाले सभी कवियों ने इनकी मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है । 
थानसिह 


थानसिंह महाकवि दौलतराम फे उत्तरकालीन कवि थे। इनके द्वारा 
रचित “सुयुद्धि प्रकाश” एवं “थान विलास” उल्लेखनीय रचनाए है। 'सुवुद्धि 
प्रकाश! सुभाषित रचना है, जिसकी एक पाण्ड्रलिपि जयपुर के बधीचन्द जी के 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सग्रहीत है। रचना काफी श्रच्छी है। तथा उसमे 
१४९ पत्र हैं। इसका रचनाकाल सवत्‌ १८४७ है। इसी तरह 'थान विलास' 
कवि की रचनाझो की सग्रहात्मक कृति है। कवि बहुत ही स्पष्टवादी एवं 
निडर थे तथा तथ्यो को रखने से कभी भी नहीं हिंचकते थे। जयपुर मे 
महाराजा माधोसिंह के समय मे जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुये थे, उनका सुबुद्धि 
प्रकाश की प्रशस्ति मे जो वर्णन किया है, वह उनकी निर्भयता का सूचक है--- 
माधव आगे सिव धरमी मुखियौँ भयो। 
जेन्यासो करि द्रोह वच में ले लियो |। 
देव धर्म गुरु श्रूत कौ विनय विगारियौ। 
कीयो नाहि विचारि पाप विस्तारियाँ ॥६२॥।। 
दोहा 
भूप अरथ समझयो नही, मत्री के वसी होय । 
डड सहर मैं नाखियो, दुखी भये सब लोय ॥॥६३।॥। 
विविध भाति धन घटि गयो, पायौ बहुत कलेस । 
दुखी होयथ पुर कौ तजो, तब ताको परदेस ॥६४।॥। 


कवि खण्डेलवाल जाति मे ठोल्या गोत्र के थे | हेमराज इनके दादा थे ! 
हेमराज के बढडे पुत्र मलुकचन्द, द्वितीय मोहनराम, तृतीय लृशकरण तथा 


२६ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं द्तित्व 


चतुर्थ साहिबराम थे । इन चारो ही पुत्रो के भी अच्छी सख्या मे सतान थी। 
थानसिह मोहनराम के पुत्र थे। इनका जन्म सागानेर मे हुआ था । जयपुर 
एवं सागानेर मे जब साम्प्रदायिक उपद्रव हुये तव कवि भरतपुर चले गये थे । 
लेकिन वहा कुछ समय तक रहने के वाद वे फिर महाराजा माघवर्सिह के 
दरवार मे आ्रागये श्रौर वही पर व्यापार करने लगे । यहा रहते हुये उन्होने 
सुवुद्धि प्रकाश की रचना की । परन्तु इनके पिता वापिस जयपुर नहीं श्राये श्रौर 
करोली मे रहकर ही व्यापार श्रादि करने लगे। थान्सिह अपने समय के 
प्रगतिशील कवि थे तथा साहित्य सेवा मे सदैव सलग्त रहते थे । 


राजनंतिक स्थिति 


दौलतराम अपने ८० वर्ष के जीवन में बसवा, भागरा, उदयपुर एवं 
जयपुर रहे । आगरा के अ्रतिरिक्त इनका अधिक सम्पर्क जयपुर के महाराजागों 
से रहा लेकिन कवि ने भ्रपती रचनाग्रों मे जयपुर के महाराजागो एवं उदयपुर 
के महाराणा जगतसिह के नामोल्लेख के ग्रतिरिक्त तत्कालीन राजनैतिक स्थिति 
अथवा शासन का कोई वर्शानत नही किया । कवि आगरा भी काफी समय तक 
रहे लेकिन मुगल शासन के वारे में भी वे मौन ही रहे । इससे पता चलता है कि 
कवि की राजनीति अथवा तत्कालीन शासन के बारे मे लिखने में कोई रुचि 
नहीं थी । इसके श्रतिरिक्त जयपुर महाराजा के उच्च पदाधिकारी होने के 
कारण उन्होवे श्रपने जीवन को साहित्य रचना तक ही सीमित रखा और अन्य 
प्रपश्त्चो से दूर रहे । 


कंवि ने जब युवावस्था में पदार्पण किया था उस समय देहली पर मुगल 
बादशाहों का शासन था जो अपने ह्वास की ओर तीक् गति से बढ रहा था। 
सम्राट औरजेव के पश्चात्‌ भारतीय शासन की वागडोर मजबूत हाथो में चही 
रही थी । उसके उत्तराधिकारियो को आपस में लडने से ही श्रवकाश नहीं 
मिलता था, इसके श्रतिरिक्त वे भ्रत्यधिक विलासी, श्रालसी एवं श्रयोग्य भी थे। 
ना उनमें भ्रकवर जैसी दूरदर्शिता थी और तन औरगजेब जैसी राजनैतिक 
चतुरता । फहूखसियर एव मुहम्मदशाह जैसे मुगल समञ्जाटो का शासन एकदस 
ढीला तथा निकम्मा था तथा केन्द्रीय शासन नाम मात्र का रह गया था । 
कवि ने मुगल साम्राज्य का पूरा पतन श्रपनी श्राखों से देखा होगा । 


लेकिन कवि के समय में राजस्थान के शासकगण सशक्त बन गये ये । 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह (सत्‌ १६६६-१७४३) जैसे योग्य एवं द्रदर्शी 


प्रस्तावना र७ 


शासको के कारण सवबत्‌ १८०० तक राज्य मे शान्ति रही श्रौर राज्य की सभी 
त्तरह से उन्नति होती रही । महाराजा सवाई जयपिह के पश्चात्‌ जयपुर की 
गद्दी पर महाराजा सवाई ईएवरीसिंह (सव्‌ १७४३-१७५०) सवाई माधोसिह 
(सत्‌ १७५०-६८) एवं सवाई पृथ्वीसिंह (सन्‌ १७६८-१७७८) बेठे। इन 
तीनो ही राजाओं के शासनकाल में चारो श्लोर अ्रशान्ति रही । तथा इन तीनो 
ही शासको को लडाइयो से कभी झ्वकाश नही मिला । यहा पर सुरक्षा के 
नाम जैसी कोई चीज ही नही रहो । मराठो के अतिरिक्त स्वयं मुगल वादशाह 
भी इनके विरुद्ध हो गये थे और उन पर सर्देव युद्ध की तलवार टगी रहती 
थी । महाराजा ईश्वरीसिंह ने केवल सात वर्ष तक शासन किया श्रौर अन्त मे 
मराठो के आक्रमण से भयभीत होकर जहर का प्याला पी लिया । इसके 
पश्चात्‌ सवाई माधोसिंह गद्दी पर बेठे लेकिन सत्तरह वर्ष के शासन में उसे 
कितनी ही लडाइया लडनी पडी। मरहाठाओं के वार बार के श्राक्रमणो से 
शासन व्यवस्था एक दम ढीली पड गयी थी श्रौर राज्य की सारी प्रामदनी 

फौजो पर ही खर्च करती पड़ती थी। इसलिये उस समय कला एव 
साहित्य को कोई प्रोत्साहन नही मिला । इनके पश्चात्‌ सवाई पृथ्वीसिह शासन 
पर बवेठे । लेकित उस समय वे केवल पाच वर्ष के थे और ग्यारह वर्ष के 
पश्चत्‌ ही उनका स्वगवास हो गया । इसलिये वे भी शासन को सशक्त बनाने 
की दिशा मे कोई कार्य नही कर सके । 


महाराजा माधोतिह एवं पृथ्वीमिह के शासनकाल में शासन पर मत्रियों 
एवं पुरोहितो का अ्रधिक प्रगुत्व रहा । सवत्‌ १५१८ से १८२६ तक सारे राज्य 
मे शवों एवं जैनो मे साम्प्रदायिक भंगडे होते रहे । राज्य मे शवों का प्रभुत्व 
होने के कारण बहुत से जन मन्दिरो को नष्ट कर दिया गया तथा कितने ही 
सन्दिरों को शव मन्दिरों मे परिवर्तित कर दिया गया। केवल ८-६ वर्ष मे 
ही इस प्रकार के तीन वार उपद्रव हुए जिसमें धन सम्पत्ति की श्रपार क्षति 
हुई । इस सम्बन्ध मे तत्कालीन कवि वखतराम साह ने अपने बुद्धि विलास 
(सवत्‌ १८२७) में इन घटनाओ का निम्त प्रकार उल्लेख किया है-- 


सवत्‌ १८१८ में एक श्याम तिवाडी हुआ जिसने किसी प्रयोग से 
महाराजा माधोपिह को अपने वश मे कर लिया । प्रहाराजा ने ध्याम तिवाडी 
को सभी धमे ग्रुरुओ का प्रधात बना दिया और झ्ाचमन (सकल्प) करके राज्य 
का पुरा भार ही उसे सौंप दिया। गलता के बालानन्द आझ्रादि जो धर्मंग्रुरु थे 
वे सभी देखते रहे । इस घटना के कुछ दिनो पश्चात्‌ ही सारे राज्य में उत्पात 
होने लगे। महाराजा से मनमाना झादेश लेकर जैनो को रात्रि भोजन 
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करने पर मजबूर किया जाने लगा तथा उनके मन्दिरों को तोड फोड दिया 
गया । राज्य के समस्त जैनो को इतना श्रावकित कर दिया गया कि उनका 
दर्शन, स्वाध्याय एवं पूजापाठ भी बन्द हो गया । किसी मन्दिर को आवबा और 
किसी को पूरा ही नष्ट कर दिया गया । या तो केवल झ्रामेर का सावला जी 
का मन्दिर सुरक्षित रहा श्रथवा वे ही मन्दिर वच सके जिनकी रक्षा का पूरा 
प्रवन्ध था। किसी मे जबरन शिव मृत्ति स्थापित कर दी गयी । इस प्रकार 
चारो शोर श्याम तिवारी के श्रत्याचार होने लगे । किसी से कोई उपाय नहीं 
वन सका । भ्रौर न किसी साधु महात्मा का जादू मत्र ही काम कर सका । 
लेकिन जब श्याम तिवारी के श्रत्याचारों की वास्तविकता का महाराजा 
माधोसिह को मालुम पडा तो उन्होंने उसे यथीचित दण्ड दिया श्ौर मच्याह्ष मे 
जयपुर नगर से निकलवा दिया । वह केवल घोवती एवं दुपट्टा साथ ले जा 
सका । उस समय वह केवल श्रकेला था और उसके पीछे से लडके हुरिया देते 
जाते थे । महाराजा ने उसका गुरुपद छीन लिया श्रौर जैसा उसने कार्य किया 
था वैसा ही उसको दण्ड दिया गया ।* 
सोरठा 
अ्रवावति मैं ऐक, स्यथाम प्रभू क॑ देहुरे । 
रही धर्म के टेक, वच्यों सु जान्यी चमतक्रत | १२६४॥॥ 


चोपई 

कोए श्रावो कोऊ सारो, वच्यां जहा छत्नी रखवारो । 

काहूँ मैं सिवम्रति घरि दी, असी मची स्यथाम की गरदी ॥॥१२६५॥। 
१ सवत अट्टारहसे गये, ऊपरि जके अठारह भये । 
तव इक भयो तिवाडी स्थाम, डिभी श्रति पाखड को घाम ॥१२८६।॥। 
त्वछु अधिक द्विज सबते घाटि, दौरत ही साहन की हाटि । 
करि प्रयोग राजा वसि कियो, माचवेस नृप गुर पद दियो ॥१२६०।॥) 
गलता बालानद दे आदि, रहे मराकते बंठ वादिं । 
सबको ताहि सिरोमनि कियौ, फ़ुनि वैसनू राज पद दियौ ॥१२६१॥। 
लियो झ्राचमन पाव पार, सौप्यों ताहि राज सब भार । 
दिन कितेक बीते है जवे, महा उपद्रव कीनो तंवे ॥१२६१॥ 


हुक्म भूप को लेके चाहि, निस जिमाय देवल दिय ढाहि ! 
अमल राज कौ जेची जहा, नाव न ले जिनमत को तहा ॥१२६२।। 
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इस घटना के १३ वर्ष तक राज्य में पूर्ण शान्ति रही। जैन धमाविल- 
म्वियो ने पुनः अ्रपने मन्दिरों का निर्माण करा लिया। रथयात्रा होने लगी 
तथा मन्दिरों मे ठाठ वाद से पूजा एवं उत्सव होने लगे । सवत्‌ १८२६१ मे 
जयपुर नगर मे इन्द्रध्वज पूजन का विशाल आयोजन किया गया जिसमे 
देश के विभिन्न स्थप्नो से हजारो स्त्री पुएपो ने भाग लिया । इस प्रायोजन में 
जैनो ते अपने वैभव का खूब प्रदर्शश किया । जयपुर के महाराजा ने भी एक 
श्रादेश जारी किया था कि “पूजा के श्रथि जो वस्तु चाहिये सो ही दरबार सु 
ले जावो” | लेकिन इस विशाल श्रायोजन का एक वर्ग विशेष पर श्रच्छा 
प्रभाव नही पडा भ्रौर उन्होने कुछ समय पश्चात्‌ ही एक शिव मूर्ति छोडने का 
जैनो पर आरोप लगाया । महाराजा ने भी श्रपनी व्यस्तता के कारण घटना 
की विशेष जाच नही की । श्रनेक श्रावको को कैद कर लिया गया । श्रन्त में 
तत्कालिन महापडित टोडरमल के ऊपर सारा दोपारोपण लगाया गया तथा 
महाराजा के प्रादेश से उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया और मारने के पश्चात्‌ 
उनकी लाश को गन्दगी के ढेर में डाल दिया गया। टोडरमल उस समय 
ऋान्तिकारी समाज सुधारक एवं प्रवल पडित थे । समाज के ऊपर उनका पूर्ण 
प्रभाव था । महाराजा के श्रातक के कारण सारा जैन समाज कोई विरोध नही 
कर सका । 


ओ८ >< >८ >< >< 

फुनि मत बरस इह्यौढ मै थप्यो, मिलि सवही फिरि अ्ररहत जप्यो । 
लिये देहुरा फेरि चिनाय, दे अकोड प्रतिमा पधराय ॥॥१३०१॥ 
नाच कूदन फिरि वहु लगे, धर्म माम्कि फिरि अधिके पगे। 

पूजत फुनि हाथी सुखपाल, प्रभु चढाय रथ नचत विसाल ॥१३०२॥। 
तब ब्राह्मनु मतोौ यह कियो, सिव उठान कौ टौना दियी । 

तामै से श्रावकी कंद, करिके डड किये नृप कैद ॥१३०३॥ 
यक तेरह पथिनु मै श्रमी, हो तो महा जोग्य साहिमी । 

कहे खलनि के नृप रिसि ताहि, हति के घरवो अ्रसुचि थल वाहि । १३०४ 


टोडरमल जी के बलिदान के पश्चात्‌ राज्य मे फिर शान्ति ही स्थापित 
हो गयी और फिर पृव॑वत मन्दिरों मे पुजा पाठ, रथयात्रा उत्सव विधान होने 
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लगे। चारो शोर श्रमन चैन व्याप्त हो गया | लेकिन यह शान्ति श्रधिक समय 
तक नही रह सक्री और सवत्‌ १५२६ में एक वर्ग ने धामिक चिद्वेपता की फिर 
श्राग फला दी | चारो शोर मन्दिरों को ठूटा जाने लगा श्रौर मृ्तियों को तोट 
डाला गया | इन योगो ने किसो की बात नहीं सुनी श्र कहने लगे कि उन्हे 
राजा का यही भ्रादेश है। जयपुर, आमेर, सवार्टमाधोपुर एवं खण्डार के 
मत्दिरों को उप्ती समय्र लूटा गया । लेकिन महाराजा जयपुर की फिर सारे 
राज्य में दुह्ाई फिरी जिसमे लूट समोट होना बन्द हो गया झौर राज्य मे फिर 
साम्प्रदायिक मद्भावना स्थापित हो गयी । 
फुनि भई छब्बीसा के साल, मिले सकल द्विज लघु र विसाल । 
सवनि मतो यक पवकों कियो, सिर उठान फुनि दूसन दियो ॥१३०७॥। 
ह्विजन आदि वह मेल हजार, बिना हुकम पाये दरवार। 
दोरि देहरा जिन लिय लूटि, मूरति विघन करी बहु फूटि ॥2३०५॥॥ 
काह को मानी नहीं कानि, कही हुकम हमकों है जानि | 
असो म्लेछन हूँ नहीं करी, बहुरि दुह्ाई तृ५ की फिरी ॥१३०६॥। 
दोहा 
लूटि फुटि सबह्न चुके, फिरी दुह्ााई बोस । 
कृहनावति भई लुटि गए, भाग्यों बारह कोस ॥१३६१०।। 


कवि वस्तताराम के शअ्रतिरिक्त तत्कालीन कवि थानसिंह ने भी 
अ्रपने 'सुवुद्धिप्रकाश' मे उस समय की राजनतिक सामाजिक एवं धामिक स्थिति 
का श्रच्छा वण॒नत किया है । सर्व प्रथम कवि ने महाराजा जयसिंह के शासन 
का, जयपुर नगर की स्थापना की, एवं वहा व्यापार की बडी ग्रशसा की है । 
कवि ने लिखा है कि महाराजा जयसिंह ने झमेर शौर सागानेर के मध्म में 
जयपुर नगर बसाया तथा सूत बाबकर नगर के बाजार, दरवाजे आदि बनाये 
श्रपने लिये सात मजिल वाला महल बनवाया तथा राज्य के बाहर से बड़े २ 
सेठ साहुकारो को बुलाकर नगर मे बसाया। न्यायसगत टेक्स लगाये जिससे 
नगर का व्यापार खूब बढ गया श्र सागानेर एवं श्रामेर उजडने लगे । राज्य 
के शासन की बागडोर जैनो के हाथो मे थी। राजा शव धर्मानुयायी था । 
तगर में शैव एवं जँनों के श्रमेक शिखर बध मन्दिर थे जयसिह की मृत्यु के 
पश्चाव्‌ ईश्वरीसिंह ने शासन की वागडोर सम्हाली भौर राज्य मे शान्ति रही 
तथा प्रजा भी भ्रानन्द से रहती रही ५ ईश्वरीसिंह के पश्चात्‌ मद्दाराजा सवाई 
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माधोसिह जयपुर के शासक बने । उनके शासन में शव घर्मावलम्वी शासन मे 
प्रधान वन गये और जैनो से विरोध करने का महाराजा से श्रादेश ले लिये। 
इसके पश्चात्‌ वेद, धर्म, गुरु, एवं शास्त्रों का अपमान किया गया । महाराजा 
सत्रियो के रहस्य को समझ नहीं सके और उनके कहने मे प्लाकर नगर के 
निवासियों से डड वसूल किया गया । इससे नगर के निवासी श्रत्यथिक दुखी 
ही गये । बहुत से लोग नगर छोडकर चले गये | स्वय कवि को जयपुर 
छोडकर भरतपुर जाना पडा । सवाई माधोतिह के पश्चात्‌ सवाई प्रतापसिह 
जयपुर के महाराजा बने । वे भी अत्यधिक लोभी थे श्रीर सभी घर्मावलस्वियो 
के मन्दिरों का, ब्राह्मणों का एवं अतिथियों के धन को भी जबरन ले लिया 
था इससे नगर मे लोग श्र भी दुखी हो गये श्लौोर उदास होकर नगर 
छोडने लगे । 


उक्त दोनो वर्णनों से ज्ञात होता है कि सवत्‌ १८१८ में लेकर सवत्‌ 
१८२६ तक जयपुर राज्य का घामिक वातावरण काफी उत्तेजनापूर्ण रहा । 
तथा शासन में जो शैव धर्मावलम्बी थे उन्‍होंने शासन का फायदा उठाकर दूसरे 
चगें को श्रधिक से अधिक नुकसान पहुचाने का प्रयाप्त किया । लेकिन यह 
स्थिति अधिक समय तक नही रही श्रौर जयपुर निवासी एक दूसरे के प्रति 
गहरी सदभावना के साथ रहेने लगे। इसके अतिरिक्त जयपुर के तत्कालीन 
शासको ने कभी सम्प्रदाय विशेष का पक्ष नहीं लिया और राज्य में जैनो को 
शासन के उच्चस्थ पद पर नियुक्त किया जाता रहा | राव कृपाराम, रामचन्द्र 
छावडा, चालचन्द छावडा, रतनचन्द जैसे व्यक्ति दीवान फे पद पर कार्य करते 
रहे । और घ॒र्म विशेष का शासन पर कोई प्रभाव नही पडा । 


माधव आगे सिव धरमी मुखियों भयो। 
जेन्यासो करि द्रोह वच मैं ले लियो। 

देव धर्म गुरु श्रुत कौ विनय विगरियौ । 
कीयो नाहि विचारि पाप विस्तारियों ।। 
भूप अरथ सममभो नही मतन्री के वसि होय। 
डड सहूर मैं नाखियो दुखी भये सब लोय । 
विविध भाति धन घटि गयौ पायौ वहुत क्लेस । 
दुखी होय पुर को तजो तब ताकौ परदेस ॥। 


सुवुद्धि प्रकाश 
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जयपुर नगर की स्थापना 


महाराजा सवाई जयमिंह केवल योद्धा एवं राजनीतिज्ञ ही नहीं थे 
विन्तु नगर निर्माता भी थे । सन्‌ १७२५४ में उन्होंने 'जयनिवास” नामक महल 
की नीच रसी और नवम्बर १७२७ में महल के चारो श्रोर एक मवीन नगर 
का निर्माण प्रारम्भ करा दिया। पहिले इस नगर का नाम जयनगर रखा 
गया । बाद में सवाई जयपुर के नाम से प्रमिद्ध ही गया और अभ्रव केवल 
जयपुर के नाम से विस्यात है । इस नगर के निर्माण का सबसे अधिक श्रेय 
विद्याघर नाम के व्यक्ति को है, जिसे टाड ने जैन लिया था लेकिन अ्रधिकांश 
इतिहासकारों के अनुसार वह बगरालो था । नगर निर्माण के पश्चात्‌ 
उसका महाराजा सवाई जयसिह द्वारा खूब सम्मानित किया गया । उसे रेवस्यू 
मिनिस्टर बनाया गया । उसके नाम से एक विद्याधर का राम्ता एवं विद्याधर 
का बाग बनाया गया तथा इसके अतिरिक्त पाच हजार की जागीर भी उसे 
दी गयी । 


जयपुर नगर तीन ओर पहाड़ियों ते घिरा हुप्रा है। इसके उत्तर की 
भ्ोर भ्रामेर है जो पहिले राज्य की राजधानी था। तथा दक्षिण की ओर 
सागानेर है जो जयपुर वसने से पूर्व एक वेभवशाली नगर था। नगर के चारो 
श्रोर परकोटा बनाया गया था । उसके नीचे एक गहरो खाई थी जो नदी के 
समान लगती थी । ऊचे ऊचे दरवाजे ये । चौपड के समान वाजार थे तथा 
जिनके बीच वीच में चौक दनाये गये थे । बाजार की सडक के एक शोर नहर 
थी जिसे चौपड पर बने हुए कुण्डो फो पानी मिलता था ओर जयपुर के 
नागरिक इनका पानो पीते ये । बाजार एवं गलियों को एकदम सोधा बनाया 
गया था और फिर उसी के अनुसार महल एवं मकान बनाये गये थे । जयपुर 
वसने के पश्चात्‌ लगर मे वसने के लिये राज्य के बाहर से भी घनाढध 
व्यापारियों को बुलाया गया था, जिससे नगर का व्यापार खूब बढ गया था । 
कविवर वखतराम ने अपने बुद्धि विलास मे जयपुर नगर की उत्पत्ति का बहुत 
ही सुन्दर एवं विस्तृत वर्शंन किया है। वर्णात का प्रारम्मिक अश निम्न 
प्रकार है-- 

सोहै श्रवावति की दक्षिण दिसि सागानेरि, 


दोऊ वीचि सहर अनौपम बसायो है। 


नाम ताको धरयो है सवाई जयपुर, 
मानो सुरनि ही मिलि सुरपुर सौ रचायो है ।।६५।॥॥ 


प्रस्तावना शेर 


चारयौ दिसी रच्यो उतग कोट, 
ता परि कगुरनि की वनी जोट। 
पत्तिह तलि चौडी खाई बनाय 
ओझौडी मनु सरिता चली जाय ।६&६।॥३ 


दरवाजे ऊ थे बने गोख 
पीौरिया बठि तिह करत जौख । 
चौपरि के कीन्हे हैं वाजार 


विचि वीचि वनाए चौक चार ॥4१००॥४ 


स्याऐ नहैरि वाजार माहि + 
विचि मैं ववे गहरे रखाहि । 
चौकनि मैं कु ड रचे गभीर । 
जग पीवत तिनकी भिष्ट नीर ॥१०१॥। 


हाटिन के विचि रस्ता रखाय । 

दीन्हे, ते सूधे चले जाय । 

वहु बने हवेली कृप वाग । 

सु दर तिनु लखि मन लगत लाग ।।१०२।। 
धनवान जु व्यौपारी कितेक 

वहु देस सुदेसनि ते आए अ्रनेक 

ते करत विणज अत्ति निसक होय 

परदेस सुदेसहि जात कोय ॥१०३॥ 


नगर में ज्योतिष यत्रालय का निर्माण कराया गया जिससे ग्रहों की 
चाल का अच्छी तरह से पता लगने लगा श्रौर उसी के झ्राघार पर 'जयविनोद' 
नाम से तिथि पत्र निकलने लगा। देश के कोने-कोने से पडित आमने लगे और 
साहित्य, तके एवं न्याय पर विविध च्चायें होने लगी । कारीग़रो को 
वसाया गया जिससे नगर का व्यापार बढने लगा । बाजार मे समुदायों मे 
दुकानें थी जिसमे ग्राहकों को ठीक भावों पर वस्तुयें मिलती रहती थी । पहाडो 


के नीचे ही तालकटोरा था जिसका दूसरा नाम जयसागर भी था। इसमे 


३४ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं हृतित्व 


विविध प्रकार के पश्लीगण बंठे रहते थे । महाराजा ने श्रपने निवास के लिए 
सात मजिल वाला चन्द्रमहल बनाया जिसकी शोभा श्रवर्णनीय है। नगर के 
तीन श्रोर पर्वत मालाओो पर अनेक गढ वनवाये गये इनमे रघुनाथगढ, शकरगढ, 
हथरोई, सुदर्शशगढ़ एवं जयगढ़, के नाम उल्लेखनीय हैं । महाराजा 
सवाई जयप्िह ने जयपुर नगर थे श्रश्वमेध यज्ञ भी क्रिया था। इस यज्ञ 
में भाग लेने के लिए जितने ब्राह्मण पंडित आये ये उनको महाराजा ने विशेष 
रूप से ब्रह्मपुरी मे बसा दिया । 


जयपुर नगर की सुन्दरता के वारे में पाश्चात्य कलाबिंदों ने बहुत 
प्रशसा की है। फादर तीफेन्थलर ने जयपुर नगर की सुन्दरता का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि “यह नगर जबकि एकदम नवीन नगर है फिर भी देश 
के पुराने नगरो से भी सुन्दर है क्योकि प्राचीन नगरो में गाजार एवं गलिया 
प्रत्यघधिक सकडे हैं जबकि जयपुर नगर की प्रत्येक गली एवं वाजार समान रूपसे 
लम्बे चीडे हैं। मुख्य सडक जो सागानेरी गेट से आरम्भ होती है तथा उत्तरी 
गेट तक जाती है इतनी चौडो है कि छह सात गाडिया श्रासानी से एक साथ 
निकल सकती हैँ। नगर में अनेक सुन्दर मन्दिर है जो शिव भ्रथवा विष्णु के 
हैं।” इसी तरह सन्‌ १८२० में जब किसी ब्रिटिश मिलिठरी अधिकारी ने 
जयपुर नगर को देखा तव उसने निम्न शब्द कहे थे 


“जयपुर नगर के प्रमुख सडके इ गलेण्ड की बहुत सी सडको से उत्तम 
है। यह इण्डिया का सर्वोत्तम नगर है ।? इसी तरह भौर भी पाश्चात्य एवं 
भारतीय कला विशारदों ने जयपुर नगर के निर्माण की मुक्त क्षण्ठ से 
प्रशसा की है। 


जयपुर नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है । और इसी नाम से यह 
सारे देश मे विख्यात है । गत २०० वर्षों मे इसकी सुन्दरता में परिवद्ध न 
होता रहा है, तथा सरगासूली, हवामहल, म्यूजियम, एवं रामनिवास बाग से 
नगर की सुन्दरता में ग्भिवृद्धि हुई है । 


१८वीं शताब्दी के एक हिन्दी विद्वान भाई रायमल्ल ने सवत्‌ १८२९१ में 
लिखी एक पत्रिका में इसे जन नगरी के रूप में लिखा हैं। यहा जितनी सख्या 
में दि० जैन मन्दिर हैं उतने देश के किसी नगर में नहीं है तथा सवत्‌ १७८४ 
से लेकर सवत्‌ १६५० तक जितने अधिक जैन विद्वान हुए उतने अन्यत्र किसी 
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प्रस्तावना ३५ 


नगर में नही हो सके । नगर मे हस्तलिखित शास्त्र भण्डारो की सख्या भी 
काफी अच्छी है जिनमे २५ हजार से भी श्रधिक ग्रन्थों का सग्रह मिलता है ।* 


विशाल मन्दिरों का नगर 


महाकवि दौलतराम ने जयपुर का निर्माण अपनी श्राखों से देखा 
होगा । तथा उसके निर्माण की योजना को कार्यान्वित करने मे सरकार की 
ओर से अवश्य ही भाग लिया होगा । जयपुर नगर विशाल मन्दिरों का नगर 
है। यहा जितनी सख्या मे शव, वैष्णव एवं जैन मन्दिर हैं उतनी संख्या मे 
देश मे अन्य कही भी नही मिलते । यही नहीं सभी मन्दिर विशाल हैं 
और कलापूर्ण भी हैँ जिनमे वर्तमान समय में भी दर्शनाथियों की अ्रपार 
भीड लगी रहती है। प्रमुख बाजारों मे, चौपड के चारो ओर एवं गलियो में 
एक के बाद दूसरा मन्दिर देखने को मिलेगा, जिसकी सीढिया बाजार की 
प्रमुख सडक की पटरी को छूती हुई होती हैं । नगर के परकोटे में इतने 
अधिक मन्दिरों का निर्माण तत्कालीन जनता की घामिक प्रवृत्ति की ओर 
स्पप्ट सकेत है । चौडा रास्ता मे स्थित ताडकेश्वरजी का मन्दिर शैव मन्दिरों 
मे सबसे प्रसिद्ध एव प्राचीनतम मन्दिर है, इसी तरह गोविन्ददेवजी का मान्दर 
एवं रामचन्द्रजी का मन्दिर यहा के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मन्दिरो मे से हैं । 


बंप्णव एव शव मन्दिरो के समान नगर मे जैन मन्दिरो की सख्या भी 
कम नही है। जयपुर नगर एव उसके उपनगरो से स्थित जन मन्दिरो एव 
चैत्यालयो की सख्या पहिने १७५ मानी जाती थी लेकिन वर्तमान में कुछ नये 
मन्दिर बन गये हैं और कुछ चैत्यालय कम हो गये है। नगर के अधिकाश 
मन्दिर विशाल एवं कलापूर्ण हैं। जिनमे अत्यधिक मनोज्ञ एवं प्राचीन मूर्तिया 
विराजमान हैं | दि० जैन मन्दिर पाटोदी एवं दि० जैन तेरहपथी वडा मन्दिर 
यहा के प्राचीनतम मन्दिर है। कहते है इनका निर्माण जयपुर के निर्माण के 
साथ हुआ था। पचायती मन्दिरो के अतिरिक्त श्रधिकाश मन्दिर विशिष्ट 
व्यक्तियों द्वारा निभित है । विशाल मन्दिरों मे जैन मन्दिर बडा दीवानजी 
दि० जैन मन्दिर छोटा दीवानजी, सिरमोरियों का मन्दिर, सघी जी का 
मन्दिर, खिन्दूको का मन्दिर, ठोलियो का मन्दिर, महावीर स्वामी का मन्दिर, 
दारोगाजी का मन्दिर, वधीचन्द जी का मन्दिर, चाकसू का मन्दिर, चौबीस 


ड़ १ देखिये श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी से प्रकाशित राजस्थान 
के जन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची भाग १ से ४ तक । 
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महाराज का मन्दिर, सानियो का राणाजी का मन्दिर आदि के नाम विशेषत 
उल्लेखनीय है । इतमे कितने ही मन्दिरों में विशाल शास्त्र भण्डार हैं जिनमे 
प्राकृत, अपभ्रश सस्कृृत एवं हिन्दी की प्राचीनतम पाण्ड्ुलिपिया है जिनकी 
सख्या २५ हजार से कम नही है भ्ौर जो राष्ट्र के अमूल्य सपत्ति है तथा समूचे 
राजस्थान को जिन पर गव॑ है । 


सामाजिक स्थिति 

महाकवि दौलतराम के समय में राजनैतिक अ्रस्थिरता के समान देश 
की सामाजिक स्थिति भी डावाडोल हो थी । मुगल सम्राद ओरनजेव के 
अत्याचारों के कारण समस्त हिन्दू ममाज चस्त, पीडित एव भयनीत था । 
जैन समाज भी मुगलो के उत्पीडन से वच नहीं सका था । मध्यप्रदेश में 
सेकडो जैन मन्दिरो को नप्ट-अ्रप्ट कर दिया गया था और सस्क्ृृति एवं 
साहित्य की रक्षा कैसे हो यह प्रमुख समस्या सबके सामने वनी हुई थी। जैन 
समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था । १५वीं शताब्दी तक भट्टारको का 
जवरदस्त प्रभाव था। शासन एवं जनता दोनों मे ही उनका पूर्ण प्रभाव 
था । देहली पट्ट के भट्टारकों का जिनमें भट्टारक शुभचन्द्र, जिनचन्द्र एव प्रभाचद्र 
के नाम उल्लेखनीय है, उत्तरी भारत में अपना जबरदस्त प्रभाव स्थापित कर 
रखा था। इनकी विद्धत्ता एव त्याग ने जनता पर जादू जैसा कार्य किया 
था। इनके प्रभाव के कारण अ्रनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ एवं वडी-बडी 
प्रतिष्ठायें हुई । लेकिन फिर भी देहली के बादशाह सिकन्दर लोदी (१३८६- 
१४१७ ई०) की कट्टरता एवं असहिष्ण ता के कारण देहली से भट्टारक पट 
तित्तौड स्थानान्तरित किया गया और मडलाचार्य घमंचन्द्र (सन्‌ १५२४) 
चित्तौड पट्ट पर आसीन हुए । इनके कुछ वर्षों पश्चात्‌ ही भट्टारक रत्नकीर्ति 
ने नागौर मे भट्टारक गादी स्थापित की । मुगलो के चित्तौड पर भी बराबर 
आक्रमण होते रहने के कारण घधर्मचन्द्र के शिग्य ललितकीति ने (सवत्‌ १६०३) 
चित्तौड मे श्रपनी गादी स्थानान्तरित की और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र मे श्रपना 
जवरदस्त प्रभाव स्थापित किया | 

भट्टारक ललितकी्ति द्वारा भट्टारक गादी स्थानान्तरित किये जाने के 
पश्चात्‌ राजस्थान के इस क्षेत्र मे साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक जागरण पुन 
प्रारम हुआ । इस समय आमेर के राज्य मे प्राय शान्ति थी और मुगलो के 
झाक्रमण का कोई डर नही था । भट्टारक ललितकीति के पश्चात्‌ भट्टारक 
चन्द्रकीति एवं भट्टारक देवेन्द्रकीति हुए जिन्होने अपनी विद्वता तथा त्याग 
के बल पर सारे राजस्थान में अपना प्रभाव स्थापित किया । सबत्‌ १६६१ में 


हर 
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सागामेर मे भट्टारक नरेन्द्रकीति भट्टारक पट्ट पर बैठे । कवि बखतराम साह ने 
भ्पने “बुद्धिविलास” में इसका निम्न प्रकार वर्णान किया हैं-- 


नरेद्रकी रति नाम, पट इक सागानेरि मैं । 
भगय्रे महागुन-धाम, सोलहसे इक्याराव ॥| ६६६ ।। 


भ० नरेन्‍्द्रकीति का देश के विभिन्न भागों मे वडा भारी प्रभाव था । 
राजस्थान, मालवा, मेवाड, महाराष्ट्र एव देहली श्रादि मे इनके कितने ही भक्त 
रहते थे भर जव वे जाते तो उनका खूब स्वागत होता था। तत्कालीन कितने 
ही विद्वान इनके शिष्य एवं प्रशसक थे । अनेक स्तोजो की हिन्दी गद्य में टीका 
करने वाले अखयराज इन्ही के शिष्य थे। सवत्‌ १७१७ मे इन्होने अपनी 
सस्कृत मजरी की प्रति भेट की थी । इसी तरह टोडारायसिंह के प्रसिद्ध कवि 
पंडित पगन्नाथ इन्ही के शिष्य थे। इनके समय में टोडारायसिह मे सस्कृत 
ग्रन्थों के पठन पाठन का अ्रच्छा प्रचार था। अ्रष्टसहसत्री एवं प्रमाणनिर्णय 
जैसे न्याय ग्रन्थों का लेखन, प्रवचन एवं पाठन होता था । 


लेकिन इन्ही भट्टारक नरेन्द्रकीति के समय में दिगम्वर समाज के प्रसिद्ध 
तेरापथ का प्रभाव वढने जगा जिससे तत्कालीन समाज मे व्याप्त शिथिलाचार 
का विरोध होने लगा । वखतराम साह ने अपने मिथ्यात्ववडन (स० १८२१) 
में इसका निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 


भट्टारक आवेरि के नरेन्‍्द्रकी रति नाम । 
यह कुपथ तिनक समै त्यो चल्यो अ्रघ घाम ॥। 


लेकिन सवत्‌ १८२७ में समाप्त होने वाले बुद्धि विनास में इन्होने 
तैरहपथ का उदय सवत्‌ १६८३ मे माना है। 


इनही गछ मैं नीकस्यो, नूतन तेरह पथ । 
सोलह से तीयासिये सो सब जग जानत ॥। ६२७ ॥। 


इस प्रकार लगता है बखतराम स्वयं भी इस पथ के उदय के सम्बन्ध 
मे एक मत नहीं है । लेकिन कुछ भी हो भ० नरेन्‍्द्रकीत के समय में तेरहपथ 
ने काफी जोर पकड लिया था । इन्ही के समय सगनेर में श्रमरा भौसा हुए 
जो अपार सम्पत्ति के स्वामी थे । जिन्हे भ्रपती सम्पत्ति पर काफी गर्व था। एक 
वार जिनवानी का अविनय करने के कारण इन्हे मन्दिर से निकाल दिया गया 
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था । इससे क्रोधित होकर ये भट्टारकों के विरोवी बन गये और तेरह्पथ के 
प्रचार प्रसार मे पूर्ण योग देने लगे । इसका पुत्र जोधराज भी इन्ही के विचारों 
का था । वह सस्कृत एवं हिन्दी का वडा भारी विद्वान था । इन्होने सम्यवत्व 
कौमुदी भाषा (सवत्‌ १७२४) प्रवच॑नसार भाषा (सवत्‌ १७२६। पग्मनदिपच- 
विशनति (स० १७२४) जानसमुद्र एवं प्रीतिकर चरित जँसी महत्वपुर्गा 
रचनाओं का निर्माण करके हिन्दी साहित्य की वडी भारी सेवा की थी । 


तेरहपंथ्ियों के विरोध के बावजूद भट्टारकों के प्रभाव में कोई विशेष 
श्रन्तर नहीं आया । भ्रट्टारक नरेद्रकीति के पश्चात्‌ भ० सुरेन्द्रकीति (सवत्‌- 
१७२२) जगत्कीत्ति (सवत्‌ १७३३) भट्टारक गद्दी पर बठे । सवत्‌ १७४६ में 
भट्टारक जगत्‌कीत्ति ने चादखेडी में एक विशाल प्रतिष्ठा समारोह का सचालन 
किया जिससे उनरी प्रतिप्ठा और प्रभाव में और भी वृद्धि हुई | समाज में इन 
भट्टार्की ने पूजा पाठ, विवान श्रादि में इतना वाह्मयाडम्वर ला दिया था, 
जिसने समाज के प्रबुद्ध वर्ग के चिन्तन पर गहरी चोट की । समाज मे अध्यात्म 
शैली के नाम से जो गोप्ठिया चलती थी उन्होने तेरहपथ के प्रचार मे पर्याप्त 
सहायता दी और आगे चलकर ये ही गोप्ठियाँ तेरहपथ की गोणष्ठियो भें परि- 
वर्तित हो गयी । महाकवि दौलतराम जब आगरा गये थे तो वहाँ अरव्यात्मसली 
पहिले से ही चलती थी और जब उन्होने उदयपुर मे शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ 
किया तो उसे भी इसी संली के नाम से प्रसिद्ध किया । 


१६ वी शताब्दी के आरम्भ मे जयपुर मे महग्पडित टोडरमल का 
उदय हुआ । टोडरमल जी महान्‌ विद्वान्‌ थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे वक्त त्व कला 
मे भ्रत्यषिक प्रवीण थे और इन सबके श्रतिरित्त समाज सुघार मे अग्रसर थे । 
वे भट्टारक परम्परा के पूर्ण विरोधी थे और तेरहपथ के कट्टर समयंक थे । 
इन्होने इस युग में तेरहपथ के प्रचार भे सबसे अधिक योग दिया । तेरहफप्थ के 
प्रचार मे प० टोडरमल जी के अतिरिक्त भाई रायमल्ल, दीवान रतनचन्द्र, 
दीवान वालचन्द आदि विशेष सहायक बने । इन्होने ज्ञान के प्रसार के लिए 
विशेष प्रयत्न किये और वालक वालिकाञो को घामिक ज्ञान प्रदान करने के 
लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया । भाई रायमल्ल ने अपनी एक पत्रिका मे 
इसका निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 


“और यहा देश बारा लेखक सदंव सासते जिनवाणी लिखते हैं । 
वा सोधते हैं । और एक ब्राह्मण महँनदार चाकर रख्या है सो वीस तीस 
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लडके बालकन कू न्याय व्याकरण गणित शास्त्र पढाते हैं । श्रौर सौ पचास 
भाई वा वाया चर्चा व्याकरण का श्रष्ययन्त करे है ।” 


सवत्‌ १८२१ मे जयपुर मे “इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव का श्रायोजन 
विशाल रूप में हुआ था । भाई रायमल्ल ने अपनी पत्रिका में इनका जिस 
सुन्दर ढंग से वर्णात किया है उससे पता चलता है कि इस महोत्सव में देश के 
विभिन्‍न भागों से हजारो की सख्या मे स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए थे। जयपुर 
दरबार की ओर से इस श्रायोजन को सफल बनाने के लिए पूरी सुविधाएं 
प्रदान की गयी थी । भाई रायमल्ल ने लिखा है कि “ए उछव फेरि ई पर्याय 
मैं देखणा दुलम है। ए कार्य दरबार की श्राज्ञा सू हुवा है श्रोर ए हुकम 
हुवा है जो था पूजाजी के श्रथि जो वस्तु चाहिजे सो ही दरबार सू' ले 
जावो । ' अर दोन्यू दिवान रतनचन्द वा बालचन्द या कार्य वि 
भ्रग्न दवरी है” । 


लेकिन इतना होने पर भी बीस पथ आम्नाय वालो का प्रभाव कम 
नही हुआ था । महापडित टोडरमल जी के समय में भट्टारक क्षेमेन्द्रकीति 
एवं भट्टारक सुरेन्द्रकीति भट्टारक पट्ट पर विराजमान थे। प० टोडरमलजी 
के होते हुए इन दोनो भट्टारको का सवत्‌ १०१५ एवं सवत्‌ १८२२ में जयपुर 
भे ही पट्टा भेषिक किया गया और जयपुर नगर को इन्होने श्रपनी गतिविधियों 
का केन्द्र बनाया । एक शभ्रोर सवत्‌ १८२१ मे जयपुर नगर मे टोडरमल जी 
के समर्थकों की श्रोर से विशाल इन्द्रष्वज पूजन का श्रायोजन हुग्ना तो दूसरी 
झोर से सवत्‌ १८२६ मे सवाई माधोपुर मे विशाल पचकल्याणक प्रतिष्ठा 
समारोह हुआ जिसका भट्टारक सुरेन्द्रकीति ने संचालन किया था | इस चिशाल 
थ्रायोजन मे हजारो मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गयी और उन्हे राजस्थान के प्राय 
प्रत्येक गाव के जैन मन्दिर मे स्थापित की गयी । यह प्रतिष्ठा सगही नन्‍्दलाल 
ने करायी थी भ्रौर इसमे लाखो रुपया व्यय करके भट्टारकों के प्रभाव को पुन 
स्थापित किया गया । महापडित टोडरमल जी के बलिदान के कुछ समय 
पश्चात्‌ ही उनके विरोधियों की श्रोर से ऐसा विशाल आयोजन से ऐसा लगने 
लगा जैसे मानो कोई विशेष घटना ही नहीं घटो हो। जिस प्रकार महापडित 
टोडरमल ने सिद्धान्त ग्रन्थो की भाषानुवाद करके अपनी विचार धारा के प्रचार 
में वृद्धि की उसी प्रकार बीस पथ के कट्टर समर्थक एवं भट्टारक परम्परा के 
प्रशसक पडित बखतराम साह ने सवत्‌ १८२१ में अपने “मिथ्यात्व खडन” 
ग्रन्थ मे तेरहपथ की कडी आलोचना की तथा सवत्‌ १८२७ मे वुद्धि विलास 
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को लिख कर जैन इत्तिहास पर विशेष प्रकाश डाला । बखतराम का ' मिथ्याल 
खडन” महापडित टोडरमल के सुधारवादी विचारों का जबाब था । 


समाज मे पचायत प्रथा का जोर था । पचायत की श्राज्ञा विना कोई 
भी सामाजिक एवं घामिक काये नही होते थे । समाज एव जाति से बहिष्कृत 
करना इनका साधारण कार्य था। जयपुर मे ऐसी ही चार पचायतें थी जिनमें 
दो पचायत तेरहपथ तथा दो बीसपफ्थ अ्रम्नाय वाले श्रावकों की थी । 
जयपुर में पाटोदी का मन्दिर, चाकसू का मन्दिर, बडा मन्दिर एवं वधीचन्द जी 
मन्दिर क्रश बीस एवं तेरपथ आाम्नाय के पचायती मन्दिर कहलाते हैं । 


जयपुर नगर में जेन समाज का प्रत्यधिक प्रभाव था। शासन में 
उनका पूरा जोर था और अधिकाश दीवान जैन ही हुमा करते थे । यदि हम 
सवत्‌ १८१८ से १८२६ तक के समय को इतिहास मे से निकाल दें तो फिर 
शेष समय मे जयपुर के शासन मे सेव जैनो का जोर रहा श्र यही कारण 
है कि देश मे किसी भी नगर में इतने जैन मन्दिर एवं चैत्यालय नहीं हैं 
जितने जयपुर में मिलते हैं। सवद्‌ १८२१ में लिखी एक पत्रिका में जयपुर 
नगर का जो वरशांन किया गया है वह इस हृष्टि से उल्लेखनीय है--- 


श्रीर ई नग्न विष सात विषन का श्रभाव हैं। भावार्थ ई नग्न विषे 
कलाल कसाई वेदया त पाइए है श्रौर जीव हिंसा की भी मनाई है । राजा 
का नाम माधवर्सिह है ताक राज वि वतंमान (इस समय) एते कुविसत 
दरबार की आज्ञातै न पाईए हैं। ग्र जेनी लोग का समुह वसे है । दरवार 
के मतसही सर्व जैनी हैं और साहूकार लोग सर्व जैनो हैं जद्यपि और भी हैं 
परि गौरणाता रूप है मुख्यता रूप नाही । छह सात वा ग्राठ वा दस हजार जैनी 
महाजना का घर पाईए है । ऐसा जैनी लोगा का सम्रृह ओर नग्रविष नाही 
और इह्ा के देश विष सर्वत्र मुख्यपण श्रावगी लोग वसे है तातें एह नग्न व देश 
बहोत निर्मल पवित्र है ! तातै धर्मात्मा पुरुष बसें का स्थानक है। श्रवार तो 
ए साक्षात्‌ धर्मपुरी है ।' 


महापडित टोडरमल जी के पश्चात्‌ जयपुर नगर मे जितने भी पडित 
एव शास्त्रों के ज्ञाता हुए उनमे प्रमुख तेरहपथ झाम्नाय वाले थे तथा टोडरमल 
के गहरे प्रशसक थे । इन विद्वानों मे पड्ठित जयचन्द जी छाबडा, प०९ 
ग्रुमानी राम भावसा एवं प० सदासुख कासलीवाल के नाम विशेषत उल्लेखनीय 
हैं। लेकिन धीरे-धीरे तेरह और बीस पथो का वैमनस्थ समाप्त होने लगा 
और इच्छानुसार पथों को मानने की स्वतन्त्रता दे दी ग्रगी | यही कारगा है 
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कि सबत्‌ १८६४१ मे जयपुर नगर में जो विशाल पततिष्ठा समारोह हुम्रा था 
वह भट्टारफ सुखेन्द्रकीति के निर्देशन मे सम्पन्न हुआ तथा इस समारोह 
की प्रतिष्ठा कराने वाले थे। दीवान बानचन्द के सुपुन्र सघटो रायचनद | 
दीवान बालचन्द टोडरमन जी के प्रशमको में से थे एवं तेरहपथ की श्रोर 
उनका विशेष भ्रुकाव था। 


महाकवि की श्र तक १८ रचनाग्रो की खोज की जा चुकी है। इन 
रचनाग्नो को हम त्तीन भागो में विभाजित कर सकते हैं--- 

१ मौलिक रचनाये 

२. अनुद्धित रचनायें 

३ टव्वा टीकायें 

मौजिक रचनाग्रो मे हमने उन रचनाग्रो फो लिया है जिन्हें ववि ने 
पूर्व आचार्यो के ग्रन्यो पर आ्राधारित होने पर भी स्वतन्त्र रूप से निवद्ध किया 
है तथा जिनमें श्रपना मौलिक चिन्तन दिया है । इसके प्रतिरिवत इस 
श्रेणी में वे रचनायें भी सम्मिलित हैं जिनमे कवि ने अपने सर्वथा मौलिक 
विचार लिखे हैं। विवेक विलास एवं अ्रध्यात्म वारहखडी ऐसी ही कृतियो 
में है । कवि की मौलिक रचनाये निम्न प्रकार है--- 

१ प्रपनक्रियाकोश 
जीवधर चरित 
श्रध्यात्मवारहखडी 
विवेक विलास 
श्रे णिक चरित 
श्रीपाल चरित 
चौबी मे दण्डक 
सिद्ध पूजाष्टक 


इसके पश्चात वे रचनाये रखी गयी हैँ जो भापा वचनिका के रूप में 
लिखी गयी हैँ जिनमें कवि ने पूर्वाचार्यों की रचनाओं का हिन्दी गद्य से 
वचनिका के रूप में श्र्थ किया है और श्रपनी ओर से विशेष घटाया बढाया 
नहीं है । लेकिन कवि ने जिस कला के साथ उनकी भाषा टीका लिखी है वे 
ऐसी लगने लगी है जैसे वे मानो कवि की पूर्णात मौलिक रचनाये हैं। कवि 
ने इनको जिम थारा प्रवाह में लिखा है वहँ उसकी स्वयं की कला है। ऐसी 
रचनाग्रो में निम्न रचनाये श्राती है-- 

१ पुण्पास्नत्रकथाकोश 


शर्ट नल खा 


गी छ&छ +#0 
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« पदमपुराण 
आादिपुराण 

- पुरुषार्थ सिद्धथ पाय 
हरिवशपुराण 
परमात्मप्रकाश 
सार समुच्चय 
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इसके श्रतिरिक्त तीन ऐसी रचनाये है जिनकी टीकाश्रो को कवि ने 
टव्वा टीका का नाम दिया है। टब्बा टीका का अर्थ उस टीका से हैं जिसमें 
कवि ने किसी कृति का हिन्दी मे पूरा अर्थ नही लिखा हो किन्तु पाठकों को 
उनका श्रर्थ समझाने के लिए सकेत के रूप मो कठित शब्दों का उनके ऊपर ही 
श्र्थ लिख दिया हो । ऐसी रचनाओं मे निम्न रचनाश्रो को लिया 
गया है--- 

१ तत्वार्थयृत्र टव्वा टीका 

२ वसुनन्दि श्रावकाचार टवथ्वा टीका 

३ स्वामी कार्तिकेयानुग्रेक्षा टब्वा टीका 


इन सभी १८ रचनाग्रो का सक्षिप्त परिचय विषय के वर्भीक्षतानुप्तार 
यहाँ दिया जा रहा है--- 


१ त्रेपतक्रियाकोश : 


“ज् पनक्रियाकोश /” का नाम यद्यपि 'पुण्यात्रवकथाकोश' से अन्तिम 
दो शब्दो मे साम्यता रखता है, लेकिन यह कथा प्रधान न होकर श्राव/र 
प्रधान रचना है, जैसा कि इसके नाम से ही रचना के विपय का बोब होता 
है । इसमे श्रावको द्वारा पालने योग्य ५३ क्रियाओं का अ्रति सुक्ष्म एव विस्तृत 
विवेचन किया गया है । इन ५३ क्रियाश्रों के नाम निम्न प्रकार हैं--- 

८ मुलगुण--पाच उदम्बर एवं तीन मकार (मद्य, मास एवं मधु) 

१२ ब्रत--पच अरुतन्रत, तीन ग्रुणत्रत और चार शिक्षात्रत 

१२ तप--छह वाह्मय तप--भ्रनशन,  श्रवमौदर्य, ब्रतपरिसद्याव, 

रसपरित्याग,. विवित्त शय्यासव एवं 
कायक्लेश । 

छुह आम्यतर तप--प्रायश्चित, विनय वेयावृत्य 
स्वाध्याथ कायोत्सग और ध्यान । 
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१ सम्यकत्व 

१ प्रतिमा 

४ दान 

१ जलगालश 

१ रात्रि भोजन त्याग 
३ रत्तम्रय 


ध्3 योग 


मानव मात्र के जीवन को शुद्ध, सात्विक एवं आ्राचारवान बनाने के 
लिये इन क्रियाप्रों का पालन ग्रावश्यक है। कवि ने अपने रचता चातुर्य से 
इन सबका इतना सुन्दर वन किया है कि सारा क्रियाकोश ही एक धारा- 
वाहिक उपन्यास सा मालूम देता हैं। ग्रहस्थो के जीवन-विकास एब सुधार की 
ऐसी परिष्कृत कृति भारतीय साहित्य की सुन्दरतम कृति है । 


“क्रियाकोश” यद्यपि पूर्णात धामिक रचता है। श्रावको की क्रियाओरो 
से इसका सम्बन्ध है लेकिन फिर भी कवि ने इसे पूर्णात रुचिकर, श्राक्षक 
तथा सरस बनाने का प्रयास किया है। जिस समय यह रचना निबद्ध की गयी 
थी उस समय कवि अ्रपनी पूर्रा यौचनावस्था मे था। जगत का वैभव उनके 
लिए सुलभ था। एक ओर शासन का उच्चपद उन्हे प्राप्त था तो दूसरी श्रोर 
उनकी विद्वत्ता, साहित्यिक रूचि एवं लोकप्रियता की कहानी चारो शोर फैल 
चुकी थी। शआागरा एवं जयपुर मे उन्होने जो ख्याति प्राप्त की थी उसमे 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी । ऐसे समय में त्रेपनक्रियाकोश” की रचना इस 
तथ्य की ओर सकेत करती है कि तत्कालीन जैन समाज मे जो आचार हीनता 
एव क्रियाओ्रों के पालन मे ढिलाई व्याप्त हो गयी थी, उससे कवि स्वय खिन्न 
थे। उन्हे शिथिलता जरा भी पसन्द नही थी। इसलिये उदयपुर जाने के 
पष्चातु ही उन्होने 'त्रेपनक्रियाकोश” को रचना निवद्ध किया । जिसके महत्व के 
सम्बन्ध में उन्होंने निम्न शब्दो का प्रयोग किया है--- 


सब ग्रथनि में त्रेपन किरिया, इन करि इन विन भव वन फिरिया । 
जो ए त्रेपन किरिया धार, सो भवि अपनो कारिज सारे ॥।२१३३।। 


सुरग मुकति दाता ए किरिया, जिनवानी सुनि जिनि ए घरिया । 
तिन पाई निज परण ति शुद्धा, ज्ञान स्वरूपा अति प्रति बुद्धा २१३४।। 
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है श्रनादि सिद्धा ए सर्वा, ए किरिया घरिवौ तजि गर्वा । 
ठौर ठौर इनको जस भाई, ए क्रिरिया गाव जिनराई ॥॥२१३५॥। 


- रचना के श्रन्त मे कवि ने हिन्दी भाषा मे रचना का श्रौचित्य-वर्णंत 
करते हुए लिखा है कि गणघरो एवं आचार्यों ने प्राकृत में इन क्रियाओ्रो का 
वर्णाव किया है तथा सस्क्ृत भाषा को इस पचमकाल में बहुत कम व्यक्ति 
समभते हैं, इसलिए सस्कृत कृतियों के आधार पर ही यह कृति उन्हे नर 
भाषा अर्थात्‌ *िन्दी मे लिखी है। उस समय हिन्दी को 'तर भाषा' से सम्बोवन 
किया जाता था, ऐसा सकेत कवि की एक प्रशस्ति से मिलता है-- 


गराधर गावे मुनिवर गावे, देवभाष मै शबद सुनावे। 
पचमकाल माहि सुरभाषा, विरला समभे जिनमत साखा ॥२१३६॥ 


ताते यह नर भाषा कीनी, सुरभाषा अनुसारे लीनी। 
जो नर नारि पढ़ मन लाई, सो सुख पाव अति अधिकाई ॥२१३७।। 


रचना काल 

ञ्रपन क्रियाकोश की रचना उदयपुर में रहते हुये की गई थी। उस 
दिन सवत्‌ १७६५ की भादवा सुदी १२ मगलवार का शुभ दिन था। तथा 
कवि सवाई जयसिह के पुत्र सवाई माधो्ति|ह के मत्री एवं सवाई जयसिह की 
श्रोर से उदयपुर दरबार मे जयपुर का प्रतिनिधित्व करते थे-- 
सवत सत्नासे पच्चाणाव, भादव सुदि वारस तिथि जाणाव । 
मगलवार उदेपुर माहँ, पूरन कीनी ससे नाहै ॥२१३८५।॥। 


आनद सुत जयसुत कौ मत्री, जय कौ अ्रनुचर जाहि कहे । 
सो दौलत जिनदासनिदासा, जिन मारग को शरर गहै ।॥२१३६।। 


विषय वर्णन : 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, त्रपनक्रियाकोश में ५३ क्रियाग्रो 
का वर्शान किया गया है। क्रियाकोश श्रध्यायो अथवा भागो मे विभक्त नहीं 
है, किन्तु नियमानुसार उसका नामोल्लेख कर दिया गया है। सर्व प्रथम 
६६ पद्यों में मगलाचरण किया गया है। जिसमे ६३ शलाका महापुरुषों को 
आचार्य कुन्द-कुन्द, दशलक्षण घर्म, पोडशकररण भावना, रत्तत्रय एवं सव॑ 
साधुओ को तमस्कार किया गया है। इसके पश्चात्‌ त्रे पन क्रियाग्रो का वणनत 
प्रारम्भ होता है। श्रष्ट मुलगुणो का त्याग करने के लिये कवि ने सोदाहरण 
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त्तके प्रस्तुत किया है। पच उदम्घर-बंडफल, पीपल फल, पाकर, श्रमर एवं 
फटूमर फलो मे श्रसख्य जीवों का निवास रहता है इसलिए मद्य, मास एव 
सधु के साथ ही इनक सेवन भी वईजत्त है। इसी प्रसेंग मे २२ झभस्यों का 
भी वर्णन श्राया है। इसके पश्चात्‌ रसोई, जलग्रह एवं हाथ चक्की की क्ियाश्रो 
मे सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जिससे जीघ िसा न हो १ 
भोजन जितना सात्विक होगा उतना ही वह स्वास्थ्यप्रद होगा । भारतीय 
जीवन में खाच-पन की शुद्धि को जो विशेष महत्व दिया गया है, इस हृष्टि 
से कबि ने इसका वर्णान किया है। जैन धर्स प्रहिसा प्रधान घर्स है, इसलिये 
भोजन की सभी कफ्रियाप्रो में श्रहिसा धर्म का परिपालन प्रावश्यक है। 
कविवर दैलतराम ने अपनी इस कृति से इन सब पर बडा ही सूक्ष्म षरणन 
किया है-- 


अरा जाणू फल त्यागहु मित्र, अण॒छाण्यो जल ज्यों अ्रववित्र । 

त्यागा फदमूल चुधिवत, कदमूलपे जीव भ्रचनन्त ॥॥११६॥ 
2६ > १६ »< »६ 

दधि गुड खावी कबहुन जोग, घरजे श्रीगुर वस्तु अजोग ५ 


मूलगुणो कर वर्णन करने के पश्चात्‌ वारहब्नतों का विस्तृत वर्णन 
कया गया हैं। इन बारह प्रतो के नाम है-पच श्रस्पुत्रत --अ्रहिसाणुत्रत, 
सत्यायुत्रत, .प्रचौर्याय॒त्नत, प्ह्मचर्याणुत्रढ्रन एवं परिय्रहपरिमाणुत्रत । 
त्तीन गुणव्त--दिग्ब्रत, देशब्रत, एच श्रनर्थदण्डब्रत । चार शिक्षात्रत-- 
सामाथिक, प्रोपघोपवास, भोगोपभोगपरिमारात्रत एव बेयाघुत्य । इन १३ 
च्रतो का वर्णान ३८८ पद्म से प्रारम्भ होकर १३५० पद्च संख्या तक समा 
होता है। इस प्रकार क्रियाकोश ग्रथ वा श्राघे से श्रविक भाग इन ज्ञतो के 
चणन तक सोमित है। वास्तव में ये १२ ब्रत ऐसे हैं जिनके पालने से मानव 
देवत्व सम बन सकता है। उसमें से दुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं तथा 
प्रच्छाइपो को श्रोर उसकी जीवनचर्या बढ़ने लगती है। यदि इन ब्रतो का 
भ्रणु मात्र भी हमारे जीवन में उतर जाबे तो हमारा देश सभी हृप्टियों से 
उन्नत हो सकता है । 


चतो फे वन के पश्चात्‌ १२ त्तपो के महत्व पर प्रकाश डाला गया 
है। श्रात्मा के विकारो पर विजय पाने के लिए तपो का परिपालन श्रावश्यक 
बतलाया गया है। इनमे ६ बाह्य त्तप हैं जिनका शारीरिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्ध है + उपचास करना, भूख से कम खाना, श्रतिदिन किस एक रस 
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का परित्याग करना, शय्या छोडकर सोना तथा शरीर को वलेश देना ये सभी 
बाह्य तप है। इनके परि-पालन से साधुग्रो की तफ्श्चर्या में हृढता 
आ्राती है। इसी प्रकार छह त्रभ्यतर तप भी है । जिन्हें सावक स्वयमेक 
करता है श्रीर जिनसे उदात्त भावों के शमन मे शान्ति मिलती है । 


इमके पण्चात्‌ सम्यकत्व, ग्यारह प्रतिमाएं, दान, जल छानने की विधि, 
रात्रि भोजनत्याग एवं रत्तक््य के परिपालन के महत्व पर प्रकाश डाला गया 
है। कवि ने इन सभी में अपनी श्रगराध ज्ञान की छाप छोडी है | साथ में ऐसी 
क्रियाग्नो के महत्व को पद्यो मे लिखकर इसकी जनसाधारण की विस्तृत 
जानकारी भी दी है । 


इस प्रकार “त्रेपनक्रियाकोश' में यद्यपि जैनाचार का वशन है, लेकित 
यह मानव मात्र के लिए नेतिक सहिता है। जिसने अहिंसा धर्म का परिपालन, 
सत्य व्यवहार को जीवन में उतारने पर ॒ जोर, चोरी, अर्नेतिक जीवन एवं 
श्रनावश्यक सगह झादि की बुराइयो की खुलकर निन्‍्दा की गयी है। ब्रतो से 
जीवन को अत्यधिक सयमित, नियत्रित एव विकसित करने की कला सिखायी 
गयी है। वात्त्तव में ऐसी पुस्तकों को घधामिक आवररा मे न रखकर सावेजनिक 
उपयोग के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए । 


भाषा -- 


भाषा की दृष्टि से यह कवि की प्रथम छन्दोबद्ध रचदा थी । इसलिए 
कवि इसमे किसी एक शेली पर स्थिर नहीं रह सका । कही पर यदि शुद्ध 
हिन्दी का प्रयोग हुआ है तो कही पर राजस्थानी का। ब्रज भापा के शब्दों के 
प्रयोग से कवि वच नही सका है। इसी तरह ग्रपने मन्‍्तव्य के लिए कही 
प्राऊत पद्यो का उदाहरण दिया गया है तो कही सस्क्ृत छन्‍्दों को भी उदृघृत 
किया गया हैं। यही नहीं एक दो स्थान पर तो श्रपने विषय का प्रतिपादव 
करने के लिए उसने गद्य का भी प्रयोग किया है । 


जीवंधर चरित्र 


'जीवधर चरित” कवि की दूसरी काव्पात्मक कृति है। इसमे जीवघर 
के जीवन का चित्रण किया गया है। जीवधर का जीवन जैन समाज में 
श्रत्यधिक प्रिय रहा है। इसीलिए सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रश आदि सभी 
भाषाओं मे जीवधघर के जीवन पर अनेक रचनाए मिलती है। हिन्दी भाषा मे 
इस चरित को निबद्ध करते की बे रणा कवि को उदयपुर मे स्वाध्याय प्रेमियों 
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हारा मिली थी । कवि ने इस कृति की प्रशस्ति मे उनका साभार उल्लेख 
किया है । कवि धान मढी उदयपुर भे प्रतिदित प्रवचन किया करते थे । 
एक बार उन्होने महापुराण पर प्रवचन किया '. इसी महापुराण मे जीवधर 
की भी एक सुन्दर कथा श्राती है । जब श्रोताश्रो न उस कथा को सुना तो 
सभी श्रोताग्रो ने एव विशेषत कालाडेहरा के निवासी श्री चत्तुरभुज अग्रवाल ने 
कवि से निवेदन किया कि देव भाषा श्रर्थात्‌ सस्क्ृत तो शअ्रत्यधिक कठिन है । 
उसका स्वाष्याय तो पडित लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सामान्य श्रावक्ों के 
लिये शक्ति के बाहर की बात हैं। इसलिये थदि इस काव्य की हिन्दी मे रचना 
हो जावे तो सभी सरलत्ता से समझ सकेंगे । इसी प्रकार कवि के प्रमुख 
मित्र पृथ्वीराज का भी यही झ्राग्रठ था। सागवाड निवासी हुँमड जातीय 
श्रावक सेठ वेलजी का आग्रह भी विशेष था। इन लोगो के ग्राग्रह को टालना 
स्वय कवि के लिए भी सभव नही था । श्रतएवं कवि को अन्त में भाषा में 
जीवन्धर चरित को प्रारम्भ करना ही पडा और सबत्‌ १८०५४ की श्रापाढ 
शुक्ला द्वितीया की शुभवेला मे इस गन्ध की समाप्ति कर दी गई । 


'जीवधर चरित' एक प्रबन्ध काव्य है। इसमे प्रबन्ध काव्योचित सभी 
गुण मिलते हैं। सारा काव्य अष्यायों मे विभक्त है। जिनकी सख्या पाच 
है। इन श्रध्यायो मे जिस प्रकार का वशन मिलता है, उसका सक्षिप्त 
परिचय अध्याय की पुष्पिका मे दिया गया है जिससे इस अध्याय का पूरा चित्र 
सामने श्रा जाता है। इन श्रष्यायो मे कवि ने जीवन्धर चरित को श्रपनी 
काव्य प्रतिभा द्वारा सरस, सुवोध, एवं सरल बनाने का प्रयास किया है । कवि 
ने अपने काच्य के परम्परागत कथानक में यद्यपि कोई घिशेष परिवतन नहीं 
किया है फिर भी फुछ नवीन उद्भावनाश्रो की सृष्टि अवश्य हुई है। समूचा 
काव्य एक इतिवृतसा लगता है। जिसमें जीवन्धर के विभिन्न पक्षों की उद्‌- 
भावना हुईं है। कथावस्तु का पूर्णंत निर्वाह हुआ है । वह पाठकों को कभी 
रुलाती तो कभी हसाती हुई भ्रागे ले चलती है। वास्तव में जीवन्चर का 
चरित क्‍या है--मानो' उस महापुरुष की कहानी है, जिसने जीवन मे कभी हार 
नहीं मानी तथा जिसने कभी अश्रन्यायी का पक्ष नहीं लिया । पघह ऐसे 
मनुष्य की कहानी है, ज़िसे जीवन मे कुछ कर दिखलाने की तीजन्न इच्छा है 
चह एक ऐसे पुण्यात्मा की कहानी है, जिसने जीवन मे सब कुछ पाकर भी 
उसे निस्सार जानकर छोड दिया तथा अश्रन्त में तपस्वी जीवन वो झगीकार 
करफे निर्वाण की प्राप्ति को । 


शव महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


काव्य वशान 


कवि के सभी वर्शान उच्चकोटि के है। एक बार जीवरबर नगर के 
बाहर अपने साथियों के साथ गोली का खेल खेल रहे थे । इतने में एक 
तपस्वी ने जीवन्चर से नगर की दूरी के बारे में पूछ लिया---इसका जीवन्बर 
ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह कितना सामयिक्र एवं ग्राकर्षक है 
वोले कवर सब यह जाने, बालक चेलक फ्थ पिछाने । 
तू भ्रति वृद्ध ज्ञान न तोकौ, किती दूर पुर पुछे मोकी ॥॥६१॥॥ 
तरवर सरवर वाग विसाला, बहुरि देखिए ख्ेलत वाला । 
तहा क्यों न लखिए पुर नीरा, ससे कहा राखिए वीरा ॥६२।॥ 
ज्याँ लखि धूम अ्रगनि हू जाने, त्यौ वालक लखि पुर परवाने । 
जीवधर के सुनिये वेना, तापस कीये नीचे नेता ॥&३॥। 
एक वार जीव-्घर रोने लये । जब तपस्वी ने जीवन्धर से नहीं 
रोने के लिए कहा तो जीवन्धर ने उसका जवाब कितने व्यग्य से दिया, वह 
पढने योग्य है--- 
रोवे के गुन तुम नहि जानौ, मेरी वात हिये पन्वानी । 
जाय सलेखम जो दुख दाई, नेत्र विमल हूँ श्रति अधिकाई ।१०५। 


तिते अह्ार हु सीतल होई, यार्म तौ औगुन नहि कोई ।। 


ग्रादि काल से ही लडकी के विवाह की चिन्ता माता-पिता को रही 
है। पुत्री के विवाह के पश्चात्‌ उन्हे श्रपूर्व प्रसन्‍नता होती है !। इसी तरह 
का एक प्रसंग जोवन्धर चरित मे भी झ्राया है, जिसमें इसी तरह की बात 
कंही गयी है-+- 


रहै कवारी कन्यका, व्याह जोगि घर माहि । 
मात तात कौ दूसरी, ता सम चिता नाहि ॥॥४७॥) 
पुत्री परणावन समा, नहिं निचितता और ।॥ 


प्रस्तुत काव्य मे नायक का चरित्र अलौकिक कार्यों से ही नहीं उभारा 
गया है, किन्तु वीणा-वादता प्रतियोगिता में जीवन्धर की विजय बतलाकर 
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नायक के ही चरित्र को समुन्तत बनाया गया है साथ ही श्रपने स्वय की वीणा- 
वादन की कला पर भी प्रकाश डाला गया है-- 


सुनि करि चित्रत रहे भूचरा खेचरा। 
मृग मोहित व्है महाराग मैं चित धरा । 
या विद्या करि हुई कवर की कौरती । 
जानी सब ससार राग मैं कीमती ।॥३७॥।२१ 
जीवन्धर सुगन्ध परीक्षा मे भी प्रवीण थे, इसलिए कवि ने “गध 
परखवा दूजो नाहिं, जीवन्धर सो घरणी माहि/--७०/२४ के शब्दों में 
अपने नायक की प्रशंसा की है। जीवन्धर अत्यधिक दयालु थे । जब एक 
श्वान भयभीत होकर उल्टा तालाब में पड जाता है तो उसे वे अपने प्राणो 
की भी परवाह न करते हुए तालाब में कूद पडते हैं श्रोर मरते हुए कुत्ते को 
णमोकार मत्र सुनाते हैं, जिससे वह मरकर यक्ष योनि को प्राप्त 
करता है-- 
प्राण छोडि वे सनमुख भयो, सुनिके कुमर कढाई हि लयो । 
जान्यो इह जीव नहिं कोइ, याकौ मरण अ्रवारहि हौय ॥७२॥॥२५ 
तब ताके काननि मै आप, दियो मत्र जो नासे पाप । 
नमोकार सो मतन्न त और, इहै मत्र सब श्र्‌त को मौर ॥॥७३॥।२५ 
कवि ने व्यापारियों की मनोवृत्ति पर श्रच्छी चुटकी ली है भौर 
लिखा है-- 
वनियनि की इह रीति अनादि, हरडे सू ठि आवला आदि । 
बेचे और मोलि ले सही, इन तौ रीति और ही गही ॥६६॥।२७ 


जीवन्धर . 


काव्य का नायक जीवन्धर हैं। उसके पिता राज नगर के राजा थे । 
लेकिन उसका जन्म शमशान मे हुआ । जन्म लेते ही वह पितृ विहीन हो गया 
और शभ्रपनी माता विजयां रानी के द्वारा पालन होने के स्थान पर गधोत्कट सेठ 
के घर उसका लालन पालन हुआ । लेकिन जीवन्धर पुण्यात्मा था; इसलिए 
जहा भी गया वही पर उसे सब प्रकार की सुख सुविधा मिलती गयी । 
गधोत्कट सेठ ने जीवन्धर का लालन-पालन भ्रत्यधिक स्नेह के साथ किया । वह 
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प्रारम्म से ही व्युत्पन्न मति था, साहसी था, निडर था तथा श्रापत्तियों से 
जूकने वाला था। वचपन मे जब उसकी मेंट तपस्वी से हुई तो तपस्वी भौर 
उसके मध्य होने वाला वार्तालाप उसके व्युत्पन्न मति होने का स्पष्ट प्रमाण 
है। तपस्वी द्वारा नगर की दूरी पूछी जाने पर, जीवन्चर द्वारा दिया गया 
उत्तर उसकी उत्पन्न मति का द्योतक है । 


जीवन्धर ने सर्व प्रथम भीलो का उत्पात शात किया और उनसे गायो 
को छुडा कर काष्टागार को सौप दी । यह जीवन्धर की प्रथम सफलता थी । 
काष्टागार जैसे घुर्ते राजा भी उससे लडने का साहस नहीं कर सके । उसे 
जीवन्धर ने अपने भाइयो को साथ लेकर ऐसी शिकस्त दी, जिससे जीवन्धर 
की वीरता की चारो शरीर प्रशसा होने लगी। इसके पश्चात्‌ जीवन्धर ने 
सुधोषा बीन वजाकर गधवंदत्ता के साथ विवाह किया--वह्‌ उसका सग्रीत 
प्रावीण्य था। काप्टागार के बिगडे हुए हाथी श्रसनिवेग को सहज ही में वश 
में कर लिया जिसके उपलक्ष्य मे उसे सुरमजरी जंसी सुन्दर कन्या प्राप्त 
हुई । काष्टागार के पडयन्त्र को विफल किया ; पद्मोत्तमा का विष दूर कर 
उससे विवाह किया एवं श्राधा राज्य भी प्राप्त किया । सहस्रकूट चैत्यालय के 
कपाट खोलकर क्षेमसुन्दरी को विवाह मे प्राप्त किया । घनुष विद्या में 
प्रवीणता दिखला कर हेमाभा को परिणय सस्कार मे बाघ लिया तया श्पने 
ही नगर राजपुर मे श्राकर उसने विमला एवं गुरामाला जैसी कन्याश्रो से 
विवाह किया । इनसे जीवन्धर की कीति चारो और फंल गयी । यही नहीं 
रत्नावली को स्वयवर मे प्राप्त करके श्रपनी निशाने बाजी की कला में सफलता 
पाई श्र श्रपने पिता की जधन्य ह॒त्या करने वाले तथा प्रवल शत्रु काष्टागार 
को रण भूमि मे मारकर अपना राज्य वापिस प्राप्त किया और एक लम्बे 
समय तक श्रपने कुटुम्बीजनो के साथ उसने जनता को स्वच्छ प्रशासन दिया। 
इस प्रकार काव्य के नायक जीवन्धर का चरित्र अ्र्त तक निखरता 
गया है। 


काव्य कला 

प्रस्तुत 'चरित' मे सभी काव्य गुण उपलब्ध हीते हैंँ। पाच भ्रध्यायो 
में विभक्त यह काव्य हिन्दी भाषा का प्रमुख काव्य है. जो अभी तक विद्वानों 
की दृष्टि से शरोभल रहा । दोहा, चौपई, सोरठा, वेसरी, भरिल्ल, वडदोहा, 
चालि छत्द, भुजगी प्रयात, छुप्पप श्रादि छन्‍्दो का प्रयोग किया गया है । 
कवि ने बीच-बीच में दोहा चौपई के श्रतिरिक्त श्रन्य छन्‍्दो का प्रयोग करके 
काव्य की उपयोगिता मे वृद्धि की हैं। इसी तरह अलकारो का प्रयोग भी 


प्रस्तावना प्र 


यथेष्ठ हुम्ना है । जिनमे उत्प्रेक्षा, उदाहरण, उयमा एवं झनुप्रास श्रलकारो के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 


'जीवन्धर चरित' शान्त रस का काव्य है। इसका नायक अनेक साहस 
पूरोँ कार्यों को करने के पदचात्‌ एवं दीघे समय तक शासन सुख भोगने के 
उपरात ससार से विरक्त हो जाता है श्र भ्रन्त मे घोर तपस्या करके सोक्ष 
को पाता हैं। श्रपने पूर्व भव मे १६ दिन तक हस के बच्चे को उसकी मा से 
विलग करने का फल जीवन्धर को इस भव में श्रपनी माता से १६ वर्ष तक 
चिछोह मिलता है। क्योकि सभी जीवो की समान श्रात्माए होतो हैं श्रौर 
उन्हें भी सुख-दु ख का अनुमव समान रूप से होता है । जन्म से पूर्व ही पिता 
की मृत्यु, इमशान में जन्म, सेठ का एमशान्र मे मृत पुत्र की लाना श्रौर उसके 
स्थान पर जीवन्धर को पालना, यक्षिणी द्वारा उपकार, रक्षा करता और फिर 
यक्ष द्वारा विपत्तियों मे सहायता ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो कम सिद्धान्त 
मे भ्रद्वट विश्वास उत्पन्न करने वाली है ) 


भाषा 


'जीवन्धघर चरित' की भाषा शुद्ध हिन्दी हैं। यद्यपि कवि ने उसे 
उदयपुर मे रहते हुए छनन्‍्दोबद्ध किया था लेकिन मेवाती और ग्रुजराती 
भाषा का इस काव्य पर प्रभाव नही है। किन्त्रु कवि के जयपुर निवासी 
होने के कारण कही-कही हू ढारी शब्दो का प्रयोग अवश्य हो गया है । 


३ अ्रध्यात्मबारहखड़ी : 


अध्यात्म वारहखडी' कवि की अध्यात्मक कृतियो मे सबसे बडी रचना 
है । इसमें स्वर एवं व्यजन के माध्यम से श्रध्यात्म विषय का वर्शान किया 
गया है। स्वय कवि ने इसका श्रध्यात्म वारहखडी तास देकर इसके विषय को 
स्पष्ट किया है । एक प्रकार से वह अ्रध्यात्म विषय का कोश ग्रन्थ है जिसका 
प्रत्येक वर्णन भक्ति एवं श्रध्यात्म रस से झोत-प्रोत हैं। कवि ने इसमे अपने 
पूरे ज्ञान को ही जैसे उडेल कर रख दिया है। इस ग्रन्थ मे तीथथंकरों की 
विविध रूप पे स्तुति मिलेगी । सहस्तननाम, शतताम जैसी अनेक रचनाएं 
इसमे समायी हुई हैं। इस कृति का दूसरा नाम '"सक्त्यक्ष र्मालिका धावनी 
स्तववन” भी दिया हुआ है। अध्यात्म बारहखडी इसका अलग नाम है--जैमा 
कि कवि ने कृति की प्रत्येक पुष्पिका मे उल्लेख किया हैं । 


कवि ने अपनी इस पूरी कृति को ८ परिच्छेदों मे निम्न प्रकार विभक्त 
किया है-- 


भर महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


प्रथम परिच्छे मे श्रोकार प्रणव महिमा एवं श्रकाशक्षर से प्रारम्भ होने 
वाले पद्म हैं। सर्व प्रथम ५ सस्कृत पद्मो मे मंगलाचर्श किया गया है। इसके 
पद्चात्‌ €६ दृहा एवं नाराच छुदो मे प्रशवमहिमा, २६ चौपई छुन्दो मे ओकार 
महिमा एवं ११२, दोहा चोपई, छंद वेसरी मे श्रकार का बरणन किया गया 
है | प्रथम परिच्छेद की पुष्पिका निम्नप्रकार है-- 


“इत्ति श्री भवत्यक्षरमालिका बावनी स्तवन प्रध्यात्म वारहखडी 
नामध्येय उपासनातत्रे जिनसहस्ननाम एकाक्षरीनाममालादि अनेक ग्रथानुसारेण 
भगवद भजनानाधिकारे भश्रानदराम सुत दौलतरामेन भ्रल्पवुद्धिना उपायनीकृते 
प्रथम स्तुति प्रारभद्वारेण प्रशव महिमापूर्वक अकारमिश्राक्षर प्रकूपको नाम 
प्रथम-परिच्छेद ॥१।॥। 


द्वितीय परिच्छेद में श्रकार से लेकर श्र कार के १६ स्वरान्त पद्मों में 
भगवद्भक्ति एवं अध्यात्म की गगा बहायी है । इन स्वरान्त पद्यों की सख्या 
निम्न प्रकार है -- 


प्रकारान्त पच्च ४४२ 
श्राकारास्त ,, १३५ 
इकारान्त ,, ६६ 
ईकारान्त ,, ३५ 
उकाराच्त ,, १६० 
ऊकारान्त ,, ४४ 
ऋतकारान्त ,, १४४ 
ऋकारान्त ,, १४५ 
लुकारान्त ,, १४ 
लृकारान्त + ११ 
एकाराचन्त ,» १६० 
ऐकारान्त ,, ४० 
श्रोकारान्त ,, र्‌४ 
झौकारान्त ,, श्र 
अकारान्त ,» ७२ 
श्र कारानत ,, श्र 


प्रस्तावना भरे 


जिन छन्दो का इस परिच्छेद मे प्रयोग हुआ है, उनमे दोहा, चौपई, 
घौपया, सवैया, कवित्त, छन्द गीता, भुजगीप्रयात, त्रोटक, सर्वय्या इकतीसा, 
छुन्द मोतीराम, पद्धडी ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । कवि ने कथाश्रों के 
माध्यम से भी जिन महिमा का वर्णान किया है। इकारान्त पद्यो के श्रन्त मे 
कवि ने अपने पुत्रो के नाम गिनाये हैं । ऋकार से पहिले जिनवाणी का स्तवन 
झ्रौर फिर पटऋतुप्रो का वर्णन मिलता है। सभी वरणंन विस्तृत एवं स्पष्ट 
हैं एव कवि की विद्वत्ता के घोतक हैं । 


तृतीय परिच्छेद . 


यह परिष्छेद कवर्ग फा है। जिसमे ककार, खकार, गकार, घकार एव 
डकारान्‍्त पद्यो को दिया गया है। इन परिच्छेदो मे ककारान्त के २०५ पद्य 
हैं, खकारान्त के ८५१ पच्चय, गकारान्त फे ११७ पद्य और घकारान्त के ५६ पद्म 
एवं डकारान्त के २४ पद्म हैं। प्रारम्भ मे वर्णन करने से पू्व॑ सस्क्रत पद्य 
श्रलग से दिये गये हैं । ग़ृद्ध के प्रसग मे सीत्ताहरण की कथा दी हुई है । 


चतुर्थ परिच्छेद 


इसमे चवर्ग के सभी पचाक्षरान्‍्त पद्य हैं इनमे चकारान्त के १६०, 
छुकारान्त के ७४, जकारान्त के ३२, भकारान्त के ४२ एवं बकाराष््त के २० 
पद्य हैं। इस प्रकार यह परिच्छेद ३५८ पद्मयों मे पूर्ण होता है । इनमे 
भकारान्त मे कूठ की बुराइयो पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । इस 
परिच्छेद का प्रमुख छुन्द सवेया एव सोरठा है। वर्शान कुछ क्लिष्ट 
हो गया है ॥ 


पचम परिच्छेद * 


इसमे टवर्ग के सभी पंचाक्षरान्‍्त पद्य हैं। इनमे टकारान्त के ३७ पद्य, 
ठकारान्त के ३५ पद्म, डकारान्त के ७६, ढकारान्त के २६ पद्म एव णकारान्त 


के ४३ पद्म हैं । इस परिच्छेद मे सब मिलाकर २१७ पद्य हैं । इस परिच्छेद 
का वर्ण सामान्य है । 


पष्ठम परिच्छेद 


उसमे तब के पदञ्य दिये गये हैं। जिसमे तकारान्त के १७३ 
पद्य, थकारान्त १३६ पद्य, दकारान्त के ३४९ पद्य, धकारान्त के ७६ एव 
भकारान्त के १२६ पद्य हैं। सधव मिलाकर हिन्दी परद्यो की सेस्या ६६६ है, 


प्र्ड महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


जो एक सतसई के रूप में हैं। इस परिच्छेद मे ज्रेपन क्रिया, श्रष्ट मूलगुणा, 
द्वादश ब्रत, निश्चय व्यवहार नय, गुणस्थान, पावर ज्ञान--श्रादि पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। इस परिच्छेद का प्रमुख छनन्‍्द दोहा चौपई एव 
सोरठा है । 


सप्तम परिच्छेद * 


इस वर्ग मे पवर्ग पर आधारित पद्म हैं । इनमे पकारान्त के ३३८ पद्च, 
फकारान्त के ७० बकारान्त के २७, भकारान्त के १३७ एवं मकारान्त के १५६ 
पद्य है तथा कुल पद्यो की सख्या ८५५८ है | कुण्डलिया, छाघय, सो रठा, शादू'ल 
विक्रीडित जैसे छन्दों का भी प्रयोग किया गया है। सभी वर्णान सरस, सरल 
एवं प्रवाहमय है। अलकारिक शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग हुआ्ना है । 


्रष्टम परिच्छेद . 

श्रध्यात्म बारहखडी का यह श्रन्तिम परिच्छेद है। जिसमे यकारान्त पद्यो 
की सख्या ११८, रकान्त ६३, लकारान्त ८५६, वकारान्त ११३, शकारान्त १३३, 
पकारान्त १२६, सकारान्त ४५२, एवं हकारान्त ६३ तथा क्षकारान्त के ८५१ 
पद्य है, इस प्रकार इस परिच्छेद की कुल सख्या १२६८ पद्चय हैं जो सबसे 
श्रधिक है । इसमे आ्राध्यात्मिक वर्णन अपेक्षाकृत श्रधिक है। दोहा चौपई जंसे 
छन्दो के श्रतिरिक्त उपेन्द्रवत्ना, सर्वेय्या, कुण्डलिया सोरठा श्रादि इस 
परिच्छेद के छन्द हैं । 

भ्रध्यात्म वारह खडी काव्यत्व की श्रपेक्षा से एक अ्रच्छी कृति है । 

यह एक कोश ग्रन्थ है, जिसकी रचना जिनसहख्न नाम नाममाला आदि 
ग्रनेक कोश ग्रन्थ एवं आध्यात्मिक ग्रन्थो के आघार पर की गई है। द्िन्दी 
भाषा में इस प्रकार की वहुत कम क्ृतिया देखने मे श्राती हैं । 


वर्रान 

शारदा--जिसका अपर नाम भारती, ईश्वरी एवं सरस्वती है, वह 
सर्वज्ञ प्रभु के मुख से निकली हुई है । कवि ने उसका वर्णन करते हुए 
लिखा है--- 


“सरवगि के मुखते भई, सदा सारदा देवि । 
वहै ईश्वरी भारती, सुर नर मुनिजन सेव ॥२७॥। 


प्रस्तावना कर 


श्रकारान्त मे श्रद्धा पर प्रकाश डालते हुये कवि ने लिखा है, कि श्रद्धा से 

भगवान जिनेन्द्र का नाम जपना चाहिए । श्रद्धा पूवंक ही किसी को कुछ 
देना चाहिये | श्रद्धा से ही न्रत एव तप की श्राराधना की जानी चाहिए । 

श्रद्धा करि जिन नाव जपि, श्रद्धा करि कछु देहु । 

श्रद्धा करि ब्रत शील घरि, नर भव लाहो लेहु ।। 

कवि जिनेन्द्र की भक्ति मे इतने सस्नद्ध थे कि इन्हे यह भ्ाश्च्यं लगने 
लगा था कि लोग उन्हें छोडकर अन्य की कैसे झ्लाराधना करते हैं-- 

ते नर नीच श्वुगाल सम, जे नहिं ध्यावे तोहि। 

तोहि छोडि औरहि भजे, इह अ्रचरजि अ्रति मोहि ।॥१०५७ 


एक दूसरे प्रसग मे कवि ने फिर उन्तका स्तवन निम्न प्रकार किया है-- 


तेरी निर्माता नही, रखिता जग मैं कोय | 

अ्निर्मात्‌ भगवान तू, भ्रनिर्वाच्य वो होय ॥३६१॥। 

जिनेन्द्र का वर्णन कर सकने मे असमर्थ अपने श्रापको कवि भिम्न 
प्रकार प्रस्तुत करता है-- 

गोजस्वी तुम चर्णाना, कथि न सके जनि कोय। 

मैं मति हीन भ्रजान जो, किम कहि सकि हो तोय ॥॥३॥। 


'जिनेन्द्र' के स्तवन मे कवि के कुछ अत्यधिक सुन्दर, सरल एवं भाव- 
पूर्णा पद्य देखिए--- 
'ख' कहिए आकास को, तू झ्ाकास स्वरूप । 
सद्ध चिदातम बोधमय, परम हस जगशभ्ूप ॥२५ 
ख कहिए इन्द्रीन कौ, तुम इन्द्रीनि ते दूर। 
मन ग्रर बुधि हू क॑ परे, घटि घटि अन्तर पूर ॥३॥। 
>< >< >< 
घर घर की सेवा करत, उपज्यौ अश्रति गति खेद । 
अ्रब तू अपनी टहल दे, ले निज माहि अभेद ॥१॥ 
धर घरणी मैं हम लगे, धन घरणी की चाहि । 
चाहि हमारी सेटि सब, वहु भरमावे काहि ॥२॥ 


फ्र्द महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


४ विवेक विलास 


“विवेक विलास' कवि की पद्यात्मक कृतियो में से सकसे महत्वपुरां 
कृति है । पूरी कृति रूपक काव्य है, जिसमे श्रादि से श्रत्त तक रूपको की 
मालाए ही मालाए हैं। यह एक ऐसी कृति है, जो किसी भी कवि की 
काव्य प्रतिभा परखने के लिए पर्याप्त है। कवि ने कृति का नाम विवेक 
विलाप्त' दिया है जो पूर्णत सत्य है। इसमे जगत के प्राणियों को विवेकमय 
जीवन श्रपनाने की प्र रणा दी गयी है। विभिन्न रूपको से उसे सच्चरिग्रता 
एवं सदकाये करने को कहा गया है। पूरा विलास दोहा छन्द मे है। जो 
६२४ दोहा छन्दों मे समाप्त होता है। एक ही काव्य में दोहा छुन्द का 
इतना बडा प्रयोग भी बहुत #म देखने को मिलता है। यह एक ही छन्द- 
कृति है। १८वी शताब्दी मे दोहा छन्द कवियों के लिए एवं जनता के लिए 
कितना लाडला छुन्द था । इसकी इस कृति से जानकारी मिलती है । 


कवि ने श्रपनी इस कृति का नाम विलास' दिया है। विलास सज्ञक 
रचनाए बनारसीदास से ही लोकप्रिय रही हैं इसलिए प्रत्येक कवि की एक विलास 
सज्नक कृति अवश्य मिलती है। इनमे बतारसी बिलास, भूधर विलास, द्यानत 
विलास, दोलत विलास श्रादि के नाम उल्लेखनीय है। लेकिन अन्य विलास, 
सज्ञक रचनाश्रो मे एवं विवेक विलास मे पर्याप्त अन्तर है। बनारसी विलास 
मे जहा बनारसीदास की सभी लघु कृतियों का सकलन किया गया है। 
वहा दौलतराम ने अपने विवेक विलास में एक ही कृति को निवद्ध 
किया हैं । 


विवेक विलास में निजधाम वर्णान, २ ठगग्राम वर्णान, ३. निज 
वन निरूपणा, ४ निजभवन वर्णान, ४५. भावसमसुद्र बणंत, ६ भवसमुद्र 
वर्णन, ७ ज्ञान निरूपएा, ८ गवंगिरि वर्णन, € निज गंगा वर्शान, १०- 
पग्राशा वेैतरणी विषनदी वणन, ११ भावसरोवर वर्णन, १२ विभाव सर 
वर्णान, १३ अ्रध्यात्म वापिका वर्शान, १४ विषय वापी वर्शा १५ रस 
कूप वर्णन, १६ भवक्तम वर्णन, १७ अन्तरात्मा ज्ञान राज वर्णोत, (ै८- 
वहिरात्मा दशा वर्शान, १९ गुरु वचन--इस प्रकार 'विलास” का विषय 
वर्णन विभक्त किया हुआ है । यद्यपि विवेक विलास श्रध्यायो श्रथवा सर्गों मे 
विभक्त नही हैं, लेकिन विभिन्न वर्णन ही इसके अध्याय हैं। ये सभी अ्रध्याय 
ज्ञान रूपी महल से चढने के लिए सीढी का कार्य करते हैं। एक के पश्चात्‌ 
एक वर्शांन इस क्रम से हुआ है, जिससे विलास की एक भी कडी 
नही हट सकी है। और विषय सहज ही खुलता चला गया है। समुचा 
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विलास रूपको से झोत-प्रोत है तथा प्रत्येक दोहे मे किसी न किसी रूपक का 
प्रयोग हुआ है। इनसे कवि के श्रगाध ज्ञान एव विशाल काव्य-शक्ति का 
सहज ही पता लगाया जा सकता है । 


रचना काल 


कवि ने अपनी इस कृति को किस शुभवेला मे प्रारम्भ किया था, 
झ्रोर किस शुमभवेला में समाप्त करके साहित्यिक जगत का महाव््‌ उपकार 
किया, इसके बारे मे श्रपनी अन्य कृतियों के समान समय देना उचित नहीं 
समझा। यही नही इस महत्वपूण कृति की पूरे राजस्थान के जैन ग्रन्थगारो 
मे भी तक एक ही पाण्टुलिपि उपलब्ध हो सकी है जो जयपुर के 
पाण्डे लुणकरण जी के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। यह पाण्ड्ुलिपि स० 
१८२७ पौष सुदी ३ वृह॒स्पतिवार की लिखी हुई है। जयपुर मे श्राने के 
पश्चात्‌ कवि ने एक ही पद्मात्मक रचना “्रीपाल चरित” को छुन्दोबद्ध किया 
था, जिसमे भी स्पष्ट रूप से रचना काल दिया हुआझ्ा है। यह कृति सभवतः 
'अ्रध्यात्मवारहखडी” के पदचात्‌ु लिखी गयी थी । वह कवि की 
काव्यशवित का सर्वोच्च समय था। भर इसीलिए कवि की लेखनी से ऐसी 
उत्कृष्ट कृति का सर्जन हो सका । इसलिए इसका रचना काल स० १७६८ 
से १८५०० तक का माना जा सकता है । 


भाषा 


भाषा की हृष्टि से विवेक-विलास एक परिमाजित हिन्दी कृति है । कवि 
ने शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करके तत्कालीन समय मे प्रचलित हिन्दी शैली का 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। यद्यपि कवि राजस्थानी थे। उदयपुर मे उस 
समय रहते थे, लेकिन विवेक-विलास की भाषा पर हू ढारी एवं मेवार्झः भाषा 


का सबसे कम प्रभाव पडा है। कवि ने शुद्ध हिन्दी मे प्रपनी इस कृति को 
प्रस्तुत किया है। 


विषय वर्रणान 


विवेक-विलास “निजधाम वर्शान! से प्रारम्भ होता है । सर्वप्रथम 
ब्रह्मचयं की महिमा एवं उससे ब्रह्म पद प्राप्ति का कथन मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ कवि ने जगत मे श्रध्यात्म चर्चा एव भगवद्भक्ति को ही आत्म-साधना 
के प्रमुख उपाय बताये हैं। यह श्रात््मा श्पने भरात्म प्रदेश मे निवास करता 
है, वही उसका श्रभपुर है। जहा उसे जरा भी काल का भय नही है। 
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श्रभपुर नगर का राजा श्रात्मा ही है। समरस भाव उसके मित्र हैं । सम्यक 
ज्ञान ही उप्तका प्रधान अमात्य है। श्रनन्तवीयय श्रात्मा का सेनापति है ) 
भाव उसका दुर्ग है। उसका गम्भीर स्वभाव ही उसके यहा खाई है । आ्रात्म 
ध्यान ही द्वार हैं और यही अध्यात्म का सार है। श्रनन्त चतुष्टय भाव ही 
चार सुभट है। इस प्रकार झूपको की प्रत्येक पद्म मे छटा दिखलायी 
देती है । 


प्रथम श्रष्याय में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि 
श्रात्मा राजा है तथा ग्रुण इसकी प्रजा है । शुद्ध भाव ही उसके 
शस्त्र हैं जिनसे उसकी जीत होती है। उस पुर भे कोई चोर नही है। 
वह झ्रात्मा स्वयं मालिक है। उसके पास महासुखों की सभी सामग्री 
उपस्थित रहती है। शुद्ध पारणामिक भाव ही राजसभा के पाप॑ंद हैं। जो 
सर्देव श्रात्मा की सेवा मे उपस्थित रहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व उसके महा- 
भट हैं जिसके वल पर यह आत्मा निष्कलक राज्य करता है।. निज स्वभाव 
ही उसका सिंहासन है /! उस पर वह वैठकर सब पर शासन करता है। 
दु खो को हरण करने वाला स्वभाव ही उसका छत्र हैं तथा निर्भय भावों की 
तरग चमर है । इसके आगे कवि ने आत्मा के विभिन्‍न ग्रुणो को रूपको 
दारा समभाया है । 


ऐसी प्रात्मा परमानन्द दशा में विराजती हैं, वहा उसे इन्द्रिय-भोगों 
की जरा भी चिन्ता नहीं हैं। श्रात्मानुभव ही अमृत है जिसका वह सदा 
पान किया करता है। उसे भूख एवं प्यास की बाधा नहीं होती। जन्म, 
जरा एव मृत्यु का भय नही तथा रात्रि एवं प्रात उसके लिए समान हैं। रात्रि 
मे विचरण करने वाले चोरो के समान रागादि भावों का वहा संचार नही और 
उसके श्रात्मपुर मे रोग-शोक आदि पिशाच नही है। ठग के रूप मे काम करने 
वाले काम एवं लोभ का वहा नाम भी नही है | ऐसे प्रदेश में वस्तु स्वभाव 
ही पुर है और वह धर्ममय है। जहा राजा और प्रजा दोनो घर्ममय है। वहा 
धर्म रहित होकर कोई नही रहता । ऐसे यह श्रात्मा जब अपने नगर में रहता 
है, तब चारो श्रोर महान्‌ सुख बरसता है । वह उसका नन्दन बन है, लेकिन 
इस उपवन मे त तो सायारूपी वेलि है और न विकल्पों का जाल है । 
क्रोधादि पखो का यहा पूर्णंत प्रभाव है। उस वन में शुभाशुम कर्म वृक्ष चही 
है। वहा सुख रूपी सरोवर है। जिसमे सहज नीर भरा हुझ्ना है। वहा 
झपने भाव वाले तरुवर हैं । इस प्रकार यह पूर्ण वर्णन रूपको से 


भरा हुआ है | 
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“विवेक-विलास” का दूसरा अध्याय 'ठग ग्राम वर्णान! है । इसमे कवि 
की भावाभिव्यक्ति है. कि हे मनुष्य ” यह जगत ठगो का निवास-स्थान है । 
मोहादि वहा के श्रनन्त ठग हैं, जिनके नाम कहा तक लिए जावें। मोह इन 
सब ठगो का राजा है, क्योंकि मोह की फासी के समान जगत में दूसरी फासी 
नही है। जीवो को यह फासी देकर मान ग्रुणो को हर लेता है॥। मोह 
निद्रा के समान दूसरी दीघे निद्रा नही है। यह जगत मोहबश ज्ञान चेतना 
खोकर सोता रहता है। ममता मोह की प्रिया है । जिसके समान श्रन्य 
कोई ठगिनी नहीं है। यह ममता सुरेन्द्र नरेन्द्र श्रादि सभी को ठग लेती हैं । 
सबसे बढ़े ठग राग एवं हं ष हैं, जिनकी मृजाओ के प्रताप से मोह जगत पर 
शासन करता है। राम की प्रिया सरागता है । विषयो में श्रनुरागता ही 
यहा श्रदूभुत ठगिनो हैं। द्वेप के समान कोई दुवुद्धि बहो है । द्वप की 
प्रिया दुर्जेनता है, जिसने श्रभी सभी को ठगा है । इसी तरह इस नगर मे 
काम के समान दूसरा कोई प्रवल ठग नही है, जो जगत का शील हरण करके 
बदफैल करता रहता है । काम की प्रिया रति है, जो जगत को भरमाती 
रहती है। इसी प्रकार फ्रोध, मान, माया और लोभ रोग, शोक अ्रसयम 
आदि झौर भी ठगो के नाम गिनायें हैं । 


'विलास' का तीसरा वर्णान “निज वन निरूपण' के नाम से है । यह 
२४ दोहा छन्दो मे पूर्ण होता है । इसमे कवि ने वबतलाया है कि जब यह श्रात्मा 
अपने वन में क्रीडा करती है तो उसे मृत्यु का भी डर नहीं रहता। झात्म- 
वन भ्रमर उद्यान है जिसमे परमानन्द प्राप्त होता है। यह वन श्रात्महस 
के लिए फेलि करने का स्थान है लेकिन यह हस हिंसा से रहित है । तथा 
शान्त रस का घारण करने वाला है। इस वन में श्रात्मकला के समान 
कोई कोयल नही है । वह भात्म-वेलि ही रसिया है । यहा सरवर सम 
भाव के रूप मे है। चपल स्वमाव वाले मृग नही है तथा दुष्ट भाव वाले 
दुष्ट पशु भी नहीं है। इस आत्मवन में न तो मोह रूपी देत्य का निवास है 
और न कपाय रूपी किरात ही निवास करता है । इसी तरह से वन मे मिलने 
वाली सामग्री को आत्मवन के रूप में चित्रित किया है। वहा न तो काटे 
हैं भ्रौर न विकल्‍पो का जाल है और न माया रूपी विष वेलि ही है। इस वन 
में रागादिक के रूप मे रजनीचर नही विचरते हैं। श्रात्म ज्ञान के रूप में घने 
वृक्ष हैं। वह्या तो स्वभावरुपी भ्रमृत वृक्ष है जा सदा श्रमर फल देते है। 
यह एक ऐसा रमणीक वन है, जहा श्रात्म राजा विचरण करता हैं। 

चतुर्थ अ्रध्प्राय “निज भवन वर्णन” के रूप मे है। यह विस्तृत वर्णन है, 
जो ७७ दोहा छन्दो मे पूर्ण होता है। “भव वन' अत्यधिक विरूप है। इसलिए 
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यह श्रात्मा उसमे जरा भी विचरण नही करती । इस भव वन मे दुष्ट स्वभाव 
के रूप मे दैत्य बिचरते है। मोह दैत्य शिरोमणि है। राग एव हे प 
रजनी चर हैं, पाप के रूप मे पिशाच हैं। सात व्यसनों की सेना में महाहिसक 
पुरोहित है, जिसमे दया का का भी नहीं है। ऐसे भव वन मे मोह राजा 
है । ममता उसकी पटरानी है । श्राठ कर्मों के रूप मे विप वृक्ष हैं, जो काटो 
से युक्त है तथा छाया रहित है । वह मृत्यु के रूप मे उपहार देता रहता है । 
शुद्धात्म श्रनुभूति के समान अमृत लता नही है। शुद्ध भावो के रूप में श्रमृत 
वृक्ष नही है । इसके आगे कवि ने और भी मय वन के डरावने रूप का विस्तार 
से वर्णान किया है । 

भव वन के समान ही भाव समुद्र का रूपात्मक वर्णन किया गया है । 
इसमें सागर में मिलने वाले जड स्वभाव के रूप मे जलचर, मोह भाव, माया 
एवं लोभ के रूप मे मगर, लोलपी जिद्ना के रूप में मछलिया, निष्ठुर कछुवा, 
वृथा विवाद करने वालो के रूप में मीडके, तुच्छ स्वभाव के रूप में फीगर 
ग्रादि का वर्णान किया गया है । 


श्रागे भव समुद्र वर्णान, गये गिरि वर्णोन, निज गंगा वर्णन, झाशा- 
वैतरणी विष नदी वर्णान, भाव सरोवर वर्णान, विभाव सर वर्णन, अध्यात्म 
वापिका वर्णान, विपय वापी वर्णान, आरादि वर्णानो के रूपको मे काफी साम्यता 
है। समुद्र मे पाने वाले मगर, मछली, जलचर, मच्छर, कछुवा प्रादि के 
रूपको का समावेश किया गया है। सभी वर्रान भावमय है। इसी तरह 
विलास के सभी वर्णानों में रूपको के श्रम्बार लगे हुए है । 


'विवेक विलास' की भाषा प्रौढ है तथा वर्णन रुचिकर है। बडी ही 
प्रभावक रीति से कवि ने अध्यात्म की गगा वहायी है, जिसमे आत्मतत्व की 
प्रधानता है । कवि ने झात्म। के विविध ग्रुणो का विभिन्‍न रूपको के माध्यम 
से सुन्दर चित्र उपस्थित किया है । यह श्रात्मा स्वभावत शुद्ध है। निजानन्द 
रसलीन है । भ्रात्मा ही नगर है श्रौर श्रात्म भाव ही सागर है तथा श्ात्मा ही 
स्वय का राजा है जो स्वय के पास है । 


ग्रातम भावहि नगर है, श्रात्म भाव पयोधि। 
आत्म राम ही एक है, यह निज घर में सोधि ॥।३०८॥। 
आत्म तत्व” की पहिचान जिसे भी हो गई, वही भवसागर से तिर 


गया तथा जिसने इसकी सिद्धि करली, उसे जन्म मृत्यु के जाल से छुटकारा 
मिल गया । कवि ने अपनी इस कृति में आ्रात्मा को कलुषित करने वाले, शुद्ध 


प्रस्तावनां ६१ 


चैतन्य दशा से दूर रखने वाले, ससार मे रुलाने वाले अवग्गरुगो का, बुराइयो 
का एवं दुस्साधनों का जिस स्पष्टता से उल्लेख किया है, वे कवि के गम्भीर 
चिन्तन की ओर सकेत करते हैं । वास्तव मे यह विलास एक ऐसी कृति है। 
जिसका धमम एवं सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं । वह केवल श्रपने ही में 
निवास करने वाले श्रात्म तत्व तथा उसमे निहित परम शक्तियों का दर्शन 
कराना चाहता है। वह मनुप्य मात्र को बार-बार चेतावनी देता है कि-- 


निज गुर श्र वुधि मैं बसे, ताहि न पावो ताप | 
ताते सकल विलास तजि, सेवो आ्रापनि श्राप ॥॥ 
विषे पच इन्द्रीन के, कालकूट विष तेहि। 
विष कौ मूल भयकरा, भव कानन है एहि ॥। 


५ श्रेरिक चरित 

यह कवि की प्राथमिक रचनाश्रो में से हैं। “पुण्याक्नवकथाकोश' 
की भाषा --टीका के पश्चातु उन्होंने इस काध्य की रचना की थी । यह एक 
प्रबन्ध काव्य हैं जिसमे महाराजा श्रेरिक का जीवन चरित निवद्ध है इसमे 
५०१ छन्द हैं तथा बिना किसी संग ग्रथवा अ्रष्याय-मेद के कवि ने एक ही 
प्रवाह में श्रेशिक की जीवन-कथा को छुन्दोबद्ध किया है। कवि की यह 
रचना अ्रधिक लोक प्रिय नही हो सकी, क्योकि अभी तक राजस्थान के विभिन्‍न 
ग्रन्थ भण्डारो मे इसकी केवल दो ही पाण्ड्नलिपिया मिली हैं-- 

१ एक पाण्डुलिपि भरतपुर के पचायती मन्दिर मे हैं, जिसकी पत्र स० 
२५६, तथा लेखनकाल सवत्‌ १८८८ है। 


२ दूसरी पाण्डुलिपि यश कीति सरस्वती भवन, ऋषभ देव” में 


सग्रहीत है। इसमें ४६ पत्र हैं तथा लेखनकाल संवत्‌ १८०७ कातिक 
सुदी ८ है। 


प्रस्तुत परिचय दूसरी पाण्डुलिपि के श्राधार पर है । पर यह 
पाप्छुलिपि भी भ्रशुद्ध लिखी हुई है तथा उसकी लिपि भी श्रच्छी नही हैं । 


कवि ने श्रेरिक चरित” की रचना सवत्‌ १७८२ चैत्र शुक्ला ५ के 
दिन पूर्ण की थी | इस दिन चन्द्रवार था । 


समत सतरेसे वीआसी श्रौ चेत्र सुकल तिथि जान । 
पचमी दिने पूरण करी, बार चन्द्र पहचान ।॥५०१॥। 
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चरित की भाषा हिन्दी है। इसमे कवि का काव्य कला की ओर अ्रधिक 
ध्यान न होकर काव्य के नायक की कथा का वर्णान करने का रहा हैं । 
इक दिन भूप गयो वन माही, मारग जती जसोधर पाही । 
आतापन तप तपीये कोही, देखी श्रे णिक इम कही ।।६२॥। 


मुनि पे कुक्कर दीये, छुडाय, तब उन दीन दक्षणा जाय ॥8३॥ 
नमस्कार करी बैठे स्तान, भूपती लखी राणी गुर जात ॥६४॥ 
मरत साप मुति गल घरो, नरक सातमी को बंध पडों। 
चौथे दिरा रेनकी वार, कही भूप राशी सब छार ॥६५॥ 
कवि यह काव्य रावचन््र के काव्यानुसार लिखा है, ऐसा उन्होने प्रन्थ 
की प्रसारित में उल्लेख किया हैं । 
सिवानन्द सुनि राम सीष्यो, रामचन्द्र रिषी नाम । 
तिन अनुसार बनाय के, रची सो दौलतराम ॥५००॥ 


६ श्रीपाल चरित 

श्रीपालचरित' कवि का प्रवन्धकाव्य है जिसमें कोटिभट श्रीपाल का 
जीवन चरित निबद्ध है। श्रीपाल के जीवन पर ज॑ताचार्यों ने सभी भाषाओं 
में काव्य लिखे हैं । हिन्दी मे कवि के पू्व ब्रह्म रायमल ने 'श्रीपाल रास' 
(स० १६३०) तथा परिमल बवि ने श्रीपाल चरित (स० १६५१) की रचनाएं 
लिखकर काव्य रचना के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। श्रीपाल एवं मैना 
सुन्दरी का जीवन अत्यधिक लोकप्रिय रहा है श्लौर इसी कारण इनके जीवन 
पर विविध रचनाएं उपलब्ध होती हैं । 


महाकबि दौलतराम ने श्रीपाल के जीवन की कथा की लोकप्रियता 

को देखकर ही सवत्‌ १८२२ फाग्रुणा सुदी ११ को चरित काव्य के रूप मे उसे 

छम्दोबद्ध किया । कवि ने इस काव्य को सोमसेन भट्टारक के श्रीपाल चरित्त 

के झ्राधार पर बनाया है, जिसका उल्लेख स्वय कवि ने इस प्रकार क्रिया हैं-- 
सवत्‌ अष्टादस तसु जान, ऊपर बीस दोय फिर आन । 

फागुण सुद इग्यार निस माहि, कियो समापत उर हुलसाय ॥७५४॥ 


सोमसेन अनुसार ले, दौलतराम सुखदाय । 
एह भाषा पूरन करी, सकल सघ सुखदाय ।७५५॥॥ 


प्रस्तावना द्३े 


श्रीपाल चरित सतसई के रूप में है, जिपमे ७५५ दोहा चौपई हैं । 
फवि ने इस काव्य मे भी कथा का धारावाहिक ही वर्णन किया है | बीच २ 
में सर्ग एवं श्रष्यायों में उसे विभक्त नहीं किया । काव्य की भाषा सीधी एवं 
सरल है। कवि ने उसमे काव्यत्व लाने का प्रमवत कोई प्रयास नहीं किया 
फिर भी रचना में काव्यत्व स्थान २ पर उपलब्ध होता है । 


सुनि श्रीपाल मिसकित होय, मत माही इम चितित सोय । 

देखे कहा कर्म करेय, मोनधघारी तिनमे सचरेय ॥॥१५८४।॥ 
इनकू पट भूषण पहराय, कियो तिलक पूजे इन पाय । 

फेरि चले मारन के काज, ल्याए जिहाज पासी सेठराज [१८५॥। 
कोटी भट अ्रर रूप अपा ”, फिरि फहरे पट भूषण सार । 

सीस तिलक सोभे इमराय, मानू जस लछमी वर आय ।१5६॥। 


इस प्रकार समूचा ही काव्य सरल भापा में निवद्ध है। काव्य की 
बरणंन शैली एवं भाषा दोनो ही उत्तम हैं । 


“्रीपाल चरित' में भाग्य एवं पुरुषार्थ की लडाई में भाग्य की विजय 
हुई है । श्रीपाल की रानी मैता सुन्दरी भाग्य पर प्रवल विश्वास रखती थी, 
जबकि उसका पिता पुरुषार्थ का समर्थक था। भाग्य को नीचा दिखाने के 
लिए उसने श्रपनी सुन्दर एवं यौवनपूर्णा पुत्री मैना' का विवाह एक कोढी 
राजा के साथ कर दिया । पर भाग्य से उसका कुष्ठ रोग दूर होगया भौर 
उसे पति के रूप में कोटिभट राजा प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ भी श्रीपाल 
के जीवन मे कितनी ही विपत्तिया आयो, लेकिन उन सभी विपत्तियों मे वह 
स्वर्ण के समान तप करके निकला । उसे अपना राज्य एवं श्रन्य सभी सम्पदाए 
यथावनत्‌ मिल गयी । लेकिन कुछ समय बाद श्रीपाल को ससार से उदासीनत्ता 


हो गई और उसमे सपरिवार बेराग्यमय तप साधना करके निर्वास्य 
को प्राप्त क्रिया । 


७ चौबीस दण्डक भाषा : 


यहू महाकवि की लघु कृति” है । इसमे ५७ दोहा एवं चौपई छूुन्द हैं। 
प्रस्तुत कृति में एक गति वाला जीव अन्य किस किस गति में जा प्कता है-- 





१ महावीर भवन, जयपुर के सग्रह में वेष्टन से० १६६६ के गुटके में 
संग्रहीत 
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इसका वर्णन क्रिया गया है । कवि ने अपने वर्ण्य-विषय को निम्नप्रकार प्रस्तुत 
किया है--- 

पहलौ दडक नारक तनौ, भवनपति दस दडक भनौ ! 

जौतिग बितर सुरग निवास, थावर पच महादुखरास ॥७॥। 


विकलत्रय भ्ररु नर तिरजच, पचेद्री धारक परपच । 
एहे चौवीसो दडक कहे, भव सुति इनमें भेद जु लहै ।। 
तीर्थंकर” के माता-पिता मर कर किस गति में जाते हैं इसका कवि 
ने निम्न प्रकार वर्णन किया है-- 
तीर्थंकर के पिता प्रसिद्ध, सुरग जाय के होहै सिद्ध । 
माता सुर॒म लोक ही जाइ, आखरि सिवपुर वेग लहाय ।। 
कवि ने पहिले सात नरको में पैदा होने वाले जीवो का, फिर स्वगंगति 
में जाने वाले देवों का, इसके पश्चात्‌ पशु गति और फिर मनुष्य गति में 
उत्पन्न होने वाला जीव कम से कम किस गति में एवं अधिक से अधिक किस 
गति में (नरक, स्वर्ग एवं मोक्ष) जा सकता है--इसका वर्णान किया गवा है-- 
ए चौबीसों दडक कहै, इनकु त्यागि परम पद लहे । 
इनमैं रुले सजय कौ जीव, इनते रहै तसु त्रिभुवन पीव ॥॥५२॥। 
कवि ने इस कृति के रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं किया है। 
केवल अन्त में अ्रपना नामोल्लेख करके ही कृति को समाप्त कर दिया है-- 
अतैकरन जो सुधि होय, जिन घरमो अ्रभिराम । 
थोरी बुद्धिप्रकास ते, भाषी दोलतराम |! 


८ सिद्ध पूजाष्टक 

यह कवि की पूजा विषयक कृति है, जिसमे सिद्ध परमेष्ठियों की 
पूजा लिखी गयी है। इसमे १२ पद्य है। यह पूजाप्टक बिना आद्वानन 
के है तथा प्रारम्भ मे मगलाचरण के पश्चात्‌ जल चढाने का पद्य है, इसी 
तरह प्रन्त में अर के पश्चात्‌ जयमाला नहीं दी गयी है। अ्रन्तिम दो पद्म 





१ महावीर भवन, जयपुर के सग्रह मे गुटट/ स० १०५१ वे. स 
१५५७० में सग्रहीत ॥ 


प्रस्तावनता ६४ 
निम्न प्रकार है-- 


श्ररघ करो उछाह सौ, नमी शआ्रार्टी श्र ग निवाय । 
आनन्द दौलतराम कौ, प्रभु भी भी होइ सहाय ॥११॥ 


च्यार ग्यान घर नहि देखे, हम देख सरघावंत । 
जाने माने अनुभवे, तुम राथी पास महत्त ।। श्र्घम्‌ ॥! 


६ पुण्यास्रव कथाकोश : 


फथाओं के माध्यम से जन सामान्य में नेतिकता एवं सदाचार को 
प्रोत्साहन देना देश फो प्राचीन परम्परा रही है। एस दृष्टि से लिखा हुप्मा 
कथा-सहित्य सस्कृत, प्राकृत अ्पश्ञन॑|ण एवं हिन्दी श्रादि सभी भापाधोों में 
मिलता है। जैनाचार्यों ने श्रपने फथा माहित्य में नैतिकता एव सदाचार फे 
प्रयास को सर्वाधिक प्रमुखता दी श्रौर देश की प्राय सभी भाषाप्रीं में विशाल 
फधा साहित्य का निर्माण किया । पुण्पास्रव कथाकोश, ग्रतफथाकोश, 
आराधना कथाफोश, कथाकोश श्रादि नामो से उन्होंने संफहो फपाएं लिसी और 
बालको, युवकों एवं पाठकों में स्वाष्याय के प्रति गहरी रूचि पैदा की तथा 
बुशइयों से वचते हुये शिप्ट जीवन व्यतीत करसे की प्रेरणा दी । 


'ुण्यास्नव कथाकोश! को सर्व प्रथम मुमुक्षु रामचन्द्र ने सस्कृत भाषा 
में लिखा था। इसकी कथाएं जैन समाज में काफी लोकप्रिय है। कविवर 
दौलतराम मे इम्ही कथाग्रो को हिन्दी भापा मे निवद्ध करके हिन्दी भाषा भापी 
पाठकों के लिए एक महान भ्रवसर उपस्थित क्या । क्थाकोश में ५६ 
कथाएं हैं | मुमुक्षु रामचन्द्र के फकथाकोश की प्रशसा कवि ने निम्न प्रकार है-- 


पुण्यास्नव की कथा रसाल, पूजादिक श्रधिकार विसाल । 
पट श्रधिकार परम उतकिप्ट, छप्पन कथा मध्य है मिष्ट ॥१॥॥ 


आ्रादिपुराणदिक जे कह्या, अ्रभिप्राय तसु यामे लक्या । 
आचारिज जिम करि अ्रभिलाष, लिखी कथा सस्क्ृत भाष ॥२॥। 


>८ >८ >< 
रामचन्द्र मुनि श्रति परवीन, कथा कोश पुण्यास्रव कीन । 
तिनकी कहा वडाई करो, वदन करि निज उर में धरौ।॥॥१०॥॥ 
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दौलतराम यरुवावस्था मे पदापंरण करते ही किसी कार्य वश जब 
श्रागरा गये, तब उन्होने वहा पुण्यात्नव कथाकोश सुना । सुनकर उन्हे अत्यधिक 
श्रानन्द भ्राया भर ग्रत्यधिक रुचि के साथ उन्होंने इसकी भापा टीका लिखी । 
काव्य-रचना में पाव रखने का उनका यह प्रथम अश्रवसर था । इसलिए 
उन्होंने श्रत्यधिक ध्यान पूर्वक इसकी भाषा टीका लिखी श्रौर सवत्‌ १७७७ 
भादवा सुदी पचमी शुक्रवार के शुभ मुहत में उन्होंने इसे पूर्ण करके हिन्दी 
भाषा भाषी पाठकों को मेंद क्रिया । 


सवत्‌ सन्नह्स विख्यात, ता परि धरि सत्तरि अरु सात । 
भादव मास कृष्ण पक्ष जानि, तिथि पाच परवी परवानि ।।२८॥। 


रवि सुत की पहिली दिन जोय, श्रर सुर गुरु के पीछे होय । 
वारेह गनि लीज्यो सही, ता दित समापत लहौ ॥२६॥। 


रचना का श्रमुख़ कारण * 


कवि के श्रागरा जाने पर उन्हें वहा सचातित श्रव्यात्म शैली में 
जाने का सुग्रवसर प्राप्त हुआ । इस शैली के जिन प्रमुस सदस्यों के नाम 
दौलतराम ने गिनाये है, उसमे सर्व प्रथम कविवर भूवरदास का उल्लेख आता 
है, जिनके लिए लिखा गया है कि वे स्थाहगज में रहते थे तथा जो 
जिन स्मरण एवं पूजन में लगे रहते ये और श्रपने श्रशुभ कर्मो को नप्ट किया 
करते थे । ये कवि भूधरदास वे ही है जिन्होंने सवत्‌ १७५६ मे शागरा में 
'पाश्वंपुराण' की रचना की थी श्रौर जिन्होंने अपने आपका “श्रागरे में वाल 
बुद्धि भूधर खण्डेलवाल” पक्तियों से परिचय दिया था । इनके अतिरिक्त 
सदानन्द, ग्रमरपाल, विहारीलाल, फतेचन्द, चतु्भज आदि उस शैली के प्रमुख 
सदस्य थे, जो वहा आकर परस्पर चरचा किया करते ये । 


भूघरदास जिनधर्मी ठीक, रहै स्थाहगज में तहकीक । 
जिन सुमरिन पूजा परवीन, दिन प्रति करे असुभ को छीन ॥॥१५।। 


हेमराज साधर्मी भलै, जिन बच मानि असुभ दल मे । 
अध्यातम चन्चा निति करे, प्रभु के चरन सदा उर धरे ॥१६।॥। 


सदानन्द है श्रानन्द मई, जिन मत की श्राज्ञा तिह लही । 
अमरपाल भी यामै लिख्यो, परमागम को रस तिन चख्यों ॥१७॥! 


प्रस्तावचा ६७ 


लाल बिहारी हैँ नित सुनै, जिन भ्रागम कौ नीके मुने । 
फरतेचद है रोचक जीके, चरचा करे हरष घरि जीके ॥॥१८॥॥। 


चनत्रभुज साधरमी जोर, धुकी भकति जसु प्रभु की वोर । 
मिले आागरे कारन पाय, चरचा करे परस्पर आय ।।१६।। 


दौलतराम को मुख्य प्रेरणा ऋषभदास से प्राप्त हुई थी भौर 
उनके उपदेशो से धर्म के प्रति श्रद्धा एवं साहित्य निर्माण के प्रति रूचि 
पैदा हुई थी । 


रिपभदास उपदेस सौ, हमें भई परतीति । 
मिथ्यातम को त्यागि के, लगी धर्म सौ प्रीति ॥२१।। 


पुण्यास्नव कथाकोश में जिन कथाप्रो का वर्णन है, जो सभी 
मुमुक्ु रामचन्द्र के पुण्यास्रव, कथाकोश के श्राधार पर है। सभी कथाओं को 
सरस एवं रोचक शैली भे लिखा गया है । कंथाओ्रो की तालिका निम्न 
प्रकार है -- 


१ निनपुूजाब्रतकथा, २ महाराक्षस विद्याधर कथा, ३ मेंढक 
की कथा, ४ भरत कथा, ५ रत्मशेखर चक्रवर्ती कथा, ६. करकण्य:ु 
कथा, ७ वज््तदन्त चक्रवर्ती कथा, ८ श्रेंणिक कथा, ६ पंच नमस्कार 
मत्र कथा, १० महाबली कथा, ११ भामण्डल कथा, १९ यजराजा की 
कथा, १३ सुकुमाल मुनि कथा, ४ भीस केवली कथा, १५४५ चाण्डाल 
कूकरी कथा, १६ सुकौशल मुनि कथा, १७ कुवेरू प्रियाश्रे ष्ठो कथा, 
१८. ग्रेघकुमार कथा, १६९ सीता जी की कथा, २० रानी प्रभावती कथा 
२१ राजा वज्ञकरण कथा, २२ वाई नीली कथा, २३ चाण्डाल कथा, 
२४ नागकुमार कथा, २४ भविष्यदत्त कथा, २६ ग्रशोक रोहिणी कथा, 
२७ नमन्दिमिन्न कथा, २८ जामवन्ती कथा, २६ ललितघण्टा कथा, 
३० अजु'ल चांण्डाल कथा, ३१ दान कथा (महाराज श्रे शिक सम्बन्धी), 
३२ जयकुमार सुलोचना कथा, ३३ वज्यजघ कथा, ३४ सुकेत श्रेष्ठी 
कथा, ३५ सागर चक्रवर्ती कथा, २६ नलनील कथा ६७ लवकुश कथा, 
३५ दशरथ कथा, ३६ भामण्डल कथा, ४० सुषोमा कथा, ४१ गरधारी 
कथा, ४२ गौरी कथा, ४३ पद्मावती कथा, डेंड धन्यक्रुमार कथा, 
४प प्ग नीला ब्राह्मण कथा, ४६ पात्र केमरी कथा, ४७ श्रकलक देव 
कथा, ४प समन्तभद्र कथा, ४६ सतकुमार चन्रवर्ती कथा, ५० सजय 
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मुनि कथा, ५१ मधुपिगल कथा, ५२, नामन्नत कथा, ५३ ब्राह्मण चक्रवर्ती 
कथा, ४४. अभ्रजन चोर कथा, ५४५ श्रनन्तमती कथा, ५६ उदयन कथा, 
५७ रेवती रानी कथा, ५५ सेठ सुदर्शन कथा, ५६ वारिषेश मुनि कथा, 
६० विध्णुकुमार मुनि कथा, ६१ वज्ञकुमार कथा, ६२ प्रीतिकर- कथा, 
६३ सत्यमामा पूर्व॑भव कथा, ६४ श्रीपाल चरित्र कथा, ६५ जम्बू 
स्वामी कथा । 


उक्त ५६ कथा्रो के प्रतिरिक्त € लघु कथाए' प्रमुख कथाओ्रो मे झा 
गयी हैं जिससे उनकी रुसेया ६५ हो गयी हैं । इस प्रकार पुण्यास्व कथाकोश-- 
कथाश्रो का वास्तव में कोश ग्रन्थ है। जिनसे जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती 
है। प्रत्येक कथा(कहने का मुख्य उदं ब्य क्या नायक के जीवन का वरणुन करने 
के भ्रतिरिक्त नैतिकता, सदाचार श्ौर भ्रच्छे कार्यों को करने की परम्परा को 
जन्म देता है । साथ ही ये कथाएं कर्म सिद्धान्त का भी मुख्य रूप से प्रतिपादन 
करती हैं। जैसा हम करेंगे--उसी के प्रनुमार हमे परिणाम भुगतना पड़ेगा । 
इन सभी कथाओं के नायक भारतीय सस्क्ृति के महापुरुष हैं और इन्ही महापुरुषो 
की जीवन गाथा से ये कथाए' अभ्रधिक निखर पडी हैं । कुछ कथाए ऐसी भी हैं, 
जिन पर कितने ही काव्य, चरित एवं रास लिखे गये हैं भौर उन्ही को कवि ने 
सक्षिप्त रूप मे इस कृति मे प्रस्तुत किया है। ऐसी कथाग्ो मे--नागकुमार, 
भविष्यदत्त, श्रेशिक, जयकुमार सुलोचना, धन्यकुमार, प्रीतिकर, श्रीपाल एवं 
जम्वूस्वामी की कथाश्रो के नाम लिये जा सकते हैं । 


लोकप्रियता 

पुण्याज्व कथाकोश समस्त जैन समाज मे अत्यधिक प्रिय कृति के रूप मे 
समाहत है। ऐसा कोई शास्त्र भण्डार नही जिसमे इस कथाकोश की दो 
चार प्रतिया नही मिलती हो । स्वाध्याय प्रेमियों के लिए इस कथाकोश 
का स्वाध्याय प्रावश्यक माना जाता है । हिन्दी मे इससे पूर्व इतकी बडी 
कृति किसी भी विद्वान्‌ के द्वारा नही लिखी गयी थी । इसलिए देश के 
श्रहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों मे भी इस कथाकोश का स्वाध्याय करने के लिए 
सैकडो हजारो व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी । कवि की इस कृति का चारो 
श्रोर जोरदार स्वागत हुआ और देश के कोने-कोने मे इसका स्वाध्याय होने 
लगा । जयपुर के पाठोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे इसकी एक श्रति सवत्‌ 
१७८८ मगसिर बुदी १३ रविवार के दित की लिखी हुई है । जिसको 
प्रतिलिपि भ्रहमदाबाद में हुई थी । इस पाण्डुलिपि से स्पष्ट है कि गुजरात 
मे भी इसकी प्रतिया लिखी जाती थी और उतको अ्रन्यत्र भेजा जाता था । 


प्रस्तावना घ्९ 


भाषा 


कवि द्वारा पुण्यास्रव कथाकोश की रचना करीब २४० वर्ष पूर्व श्रागरा 
मे की गयी थी । उस समय झागरा जिला ब्रज भाषा का केन्द्र था लेकिन 
वहा खडी बोली का प्रचलन एवं लेखद भी प्रारम्भ हो गया था। इस कथा 
कोश की भाषा खडी बोली के श्रधिक निकट है । यहा इस कथाकोश में से 
चार उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं जिससे पाठकंगणा इस कृति की भाषा 
का अच्छी तरह पता लगा सकेंगे । 


एक दिन राजा सिकार जाय छी । राह में आताप नाम जोग 
घरघा जिसोधर मुनिराज देख्या । कोप करि राणी का गुर जाणि कुकरा 
छोडया । वे स्थान नमस्कार करि जाय बंख्या । जब देखि मुनि का गला 
मैं मुवी साप नाख्यो तीही विरिया सातवा नरक की प्राय बवावी । चौथे दिन 
राति ने राणी ने कही । तब चेलना कही महा पाप कीयो । श्रातमा ने 
नरक मे वोयौ । या कहि महा दु ख कीयौ । राजा कही राणी वे काई दूरि 
करिवा सके न छे चेलणा कही महामुनि वौन करे । अर यौ वे करे तौ ये 
मुनि नही । पत्र स० २१ 


२८ ५ व 


तागकुमार जी पचमी कौ उपवास लीयौ । श्रर विधि पूछी सो साधक 
कहे छे। फाग्रुण के महीने तथा आपषाढ काती के महीने सुदी ४ ने पवित्र 
होय पूजाकरि शास्त्र सुणि । साधु ने विधिपूर्वक श्राहार के पाछे श्राप 
एकाभुक्त कीजै । ठामि भात पारि ले सकल ससारी घन्धों छौडि घरम कथा 
करि दिन पूरो कोजे) रात्रि जागरण कीज्ये । प्रभु का चरणा चित 
लगाजे । पाछे उपवास के दिन च्यार प्रकार श्राह्दार कपषाय कौ त्याग करि 
विषय स्थीं पाइ सुख होय । पत्र स० ६५ 


३ गर्व 44 


जबूद्वोप पूर्व विदेह पुष्कालवतोी देस । पुडरीकशी नगरी विषे 
राजा वसुपाल श्रीपाल । तिह नगरी बाहरी सिवकर उद्यान विप भीम केवली 
को समोसरण आयी ) तैठे खचरवती सुभगा रतिसेना सुसतोमा ए चारि विंतरी 
श्राप केवली ने पूछती हुई । हे प्रभु म्हा कौ पति कौर हवेसी । 
पत्र स० ११८ 
५ 2 ५ 
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“मालव देस उजेशी नगरी विष राजा अपराजित राणी विजया त्याके 
विनयश्री नाम पुत्री हुई। हस्तिशीषंपुर क॑ राजा हरिषेश परणी । एक दिन ' 
दपति वरदत्त मुनि ने श्राहारदान देता हुवा | पाछे बहुत कालताइ राज्य 
कौयो । एक रात सज्याग्रह विषे विनयश्री पति सहित सूती थी । श्रगर का 
धूप का घुम करि राजा राणी मृत्यु प्राप्ति हुवा। मध्य भोगभूमि विपै 
उपज्या । तहा सौ विनयश्री कौ जीव चद्रमा के देवी हुई ।?. पन्न स० १५७ 


इन उदाह रखो को पढने से ज्ञात होगा कि कवि की भाषा कितनी निखरी 
हुई है। यद्यपि कवि के राजस्थान निवासी होने से इस पर ढुढारी भाषा 
का भी कुछ प्रभाव है तथा कही-कही ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुग्ना 
है लेकिन फिर भी कथाकोश को हम खडी बोलो की ही कृति कहेगे । इसमे 
विभिन्न नामो का पूर्णात शुद्ध रूप मे व्यवहार किया गया है। इनका तद्भव 
रूपान्तर नही किया गया है। ऐसे सभी शब्द तत्सम हैं--वद्ध मान स्वामी, 
बारिपेर, चम्पापुरी, भरत्तक्षेत्र, रामदत्ता, जम्बृद्वीप मान्यखेट, पात्रकेसरी, 
ग्रकलक, नि कलक । भापा टीका मे “में” के स्थात पर “विष” शब्द का 
प्रयोग हुम्ना है। ज्याक (१३५) उतरचा (१३४) देवालागी (१३३) । लेकिन 
निम्न उद्धारणो से ज्ञात होगा कि कवि ने कथा कोश को कितनी परिष्कृत 
भाषा मे निवद्ध किया था । 


(क) 'पीतकर जी स्त्री सहित नाव मे बेठा तब क्यौं वस्तु भूलि श्राया 
था। सो वे कलेवा निमित्त नगर मे आया तब नागदत्त पापी जिहाज चलाय 
दीनी । पु० स॒० २०७ 


(ख) एक दिन रात्रिवत धिद्धकूट चैताले वदवान गयो थो सो हरिचन्द 
भमुनिकने धर्म श्रवण करि दिगम्बर हुवों। सो एक दिन वन विष गुफा में 
कायोत्सग तिष्टे थो । दुधंर तप करि श्रत्यन्त खीण सरीर देख्यो ॥ 

पृ० स॒० १९० 


(ग) “अर सात्तसै अ्रग रक्षक जो कोढ पीडित छा सो निरोग हुझा । 
श्रहो सिद्धचक्त की पूजा करिवा थकी उत्कृष्ट फल ने कल्पवृक्ष की वेलि की 
नाई ई भव में दे छे ।” पुृ० स० २१७ 


श्रभी तक पुण्यास्रव कथाकोश का” भाषा की दृष्टि से भ्रध्ययन नही 
हुआ है. जिसकी श्रत्यधिक झ्रावश्यकता है। हिन्दी गद्य साहित्य के इति- 
हास मे इस कृति का पर्याप्त महत्व है । दि० जैन साहित्य मे इससे पूर्व इतनी 


प्रस्तावना ७९ 


बडी भापा टीका किसी विद्वान द्वारा नही लिखी गई थी । इसलिए कवि 
के इस प्रथम प्रयास का सब ओर से मर्मस्पर्शी स्वागत हुआ श्रौर देश के एक 
छोर से दूसरे छोर तक इसका स्वाध्याय होने लगा। यहा तक यह प्रन्य 
गुजरात एवं महाराष्ट्र मे भी लोकप्रिय वन गया। जयपुर के पाटोदी के 
मन्दिर के शास्त्र-भण्डार में इसकी एक प्रति सबत्‌ १७८८ मगसिर सुदी १३ 
रविवार के दिन की लिखी हुई है, जिसको प्रतिलिपि श्रहमदाबाद में हुई थी । 
इसलिए इस ग्रन्थ की भाषा ऐसी है जो तत्कालीन माज मे श्रत्यधिक 
लोकप्रिय रही । 


१० पद्म पुराण 


पुण्यास्रव कथा कोश की रचना के पहचात्‌ कवि की यह दूसरी विशाल 
गद्य क्ृति है, जिसने श्रपने युग मे तुलसीदास की रामायण के समान समाज मे 
जैन रामायण के रूप में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की धी। इसका घर-घर 
एवं मन्दिर-मन्दिर में स्वाध्याय होने लगा था और जिसकी लोकप्रियता ने उस 
समय के सभी रिकार्ड तोड दिये थे । जयपुर श्राने के पश्चात्‌ कवि ने इसकी 
रचना कब से प्रारम्म की इसका तो इसमे कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन 
इसकी रचना समाप्ति काल स १८२३ है। उस समय महा प० टोडरमल की 
गद्यात्मक कृतियों की ख्याति उच्च स्तर चक पहुच चुकी थी तथा जनता 
फी इच्छा भी पद्मात्मक कृति की श्रपेक्षा गद्यात्मक कृति को श्रधिक मनोयोग से 


पढने की थी । इसलिए दौलराम ने भी गद्यात्मक कृतियों की शोर विशेष 
च्यान दिया । 


पक्ष पुराण' कवि की मल कृति नही है। किन्तु १०-११वीं शताब्दी 
के महाकवि रविपेणाचार्य बी सस्क्ृत कृति का हिन्दी भापानुवाद है। लेकिन 
कवि का लेखन शैली एवं भाषा पर पूर्ण श्रधिकार होने से यह मानों उसकी 
स्वय की मूल रचना के समान लगती है.। इसमे १२३ पं हैं जिनमे जैन 
घमं के भ्रनतुसार “ रामकथा” का विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान महावीर 
के समवसरण मे जाने के पश्चात्‌ राजा श्रेणिक राम कथा को सुनने की 
इच्छा करते हैं भौर ततव भगवान महावीर रामकथा पर विशद व्याख्यान 
फरते हैं। राम कथा के साथ मे राक्षस वशी एवं वानर वशी विद्याधरों का, 
रावण का जन्म, अजत्ता सुन्दरी और पवनजय का विवाह बर्णोन, हनुमान 
जन्म कथा, रावश को चक्र प्राप्ति एवं राज्याभिषेक और इसके पश्चात्‌ रामकथा 
की पुन वरणणत्त किया गया है। जिसमे राम-लक्ष्मण को ऋद्धि-प्राप्त, राम 
को लोकापवाद की चिन्ता, सोता का वन मे विलाप, सीता को लव-कृश की 
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प्राप्ति, एवं उनका लक्ष्मण के साथ युद्ध, सीता की अ्रग्नि परीक्षा श्रादि विविघ 
वर्णोनो के पश्चात्‌ राम निर्वाण प्राप्त करते हैं भौर इस प्रकार श्रत्यधिक 
सुन्दर ढग से तथा भक्ति पूवंक राम कथा की समाप्ति होती है । इस कथा 
के प्रारम्भ मे कवि ने निम्न शब्दो मे राम के जीवन की प्रशसा की है-- 


'कंसे हैं श्रीराम, लक्ष्मी कर श्रलिगित है हृदय जिनका और प्रफुल्लित 
है मुख रूपी कमल जिनका, महापुण्याधिकारी हैं, महाबुद्धिमान हैं ग्रुणन के 
मन्दिर श्रौर उदार है चरित्र जिनका, केवल ज्ञान के ही गम्य है ।” 


महाकवि दौोलतराम ने “पद्म पुराण” को हिन्दी गद्य में लिख कर के 
स्वाध्याय प्रेमियों के लिए महान्‌ श्रवसर प्रदान किया । यही नही हिन्दी के 
पाठको को गद्य मे राम कथा देकर एक नवीन परम्परा को जन्म दिया। शप्रव 
तक जितनी भी रामायण लिखी गयी थी वे सब पद्चय मे ही थी । 
महाकवि विमलसूरि ने प्राकृत मे, महाकवि स्वयम्‌ ने श्रपश्रश मे, महा- 
कवि वाल्मीकि ने सस्कृत मे, रविषेणशाचार्य ने सस्कृत में जो रामकथाए लिखी, 
वे सब पद्य मे ही थी, लेकिन दौलतराम ने इसे गद्य में निबद्ध कर उसकी 
लोकप्रियता में वृद्धि की तथा उसे जेन समाज के घर-घर में पढी जाने वाली 
कथा बना दी । 

“पद्म पुराण” की भाषा खडी बोली के रूप में है । यद्यपि कुछ विद्वानों 
ने इसे हू ढारी भाषा के रूप मे स्वीकार क्या है लेकिन वास्तव में कवि ने 
ब्रजभाषा प्रभावित खडी वोली के रूप मे इसे प्रस्तुत किया है। जो अत्यधिक 
मनोरम एवं हृदयग्राही बन गई है। कही तो इसकी भाषा इतनी आलकारिक 
बन पडी है, मानो वह हिन्दी की कादम्बरी हो | कवि ने इसे विभिन्‍न उपमानों 


से सवारा है । 

“पद्म पुराण” की रचना मे साधर्मी भाई रायमल्ल का अनुरोध विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है, जिसका स्वय कवि ने निम्न प्रकार से उल्लेख किया है-- 
रायमल साधर्मी एक, जाके घर मे स्वपर विवेक । 
दयावत गुणवत सुजान, पर उपकारी परम निधान |! 
दौलतराम सु ताको मित्र, तासो भाष्यो वचन पवित्र । 
पद्मपुराण महाशुभ ग्र थ, तामे लोक शिखर को पथ ॥। 
भाषा रूप होय जो येह, बहुजन वाच करे अ्रति नेह । 
ताके वचन हिये मे धार, भाषा कीनी मति अनुसार ।। 


प्रस्तावना ७३ 


११ आदिपुराण 


'आ्रादि पुराण' सस्कृत मे प्राचार्य जिनसेन की रचना है। काव्य, भाषा 
एवं वर्णन की दृष्टि से यह रचना सस्क्ृत भाषा की अनृठी कृति है। इसमे 
४७ पवे हैं तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके पुत्र सम्राट भरत तथा 
महायोगी बाहुवलि भ्रादि का जीवन विस्तृत रूप से वशित है। जैन प्तमाज 
का यह एक श्रत्यधिक प्रिय ग्रन्थ है, जिसका स्वाष्याय करना प्रत्येक श्रावक 
एवं श्राविक के लिए आवश्यक माना है । त्रेसठ शलाका महापुरुषों का 
जीवन जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति है। ऐसे पुराण की भाषा 
टीका का कार्य महाकवि दौलतराम ने श्रपने हाथ में लेकर हिन्दी भाषा-भाषियो 
के लिए महान्‌ उपकार का कार्य किया । कवि ने जब सस्क्ृत मे रचित श्रादि- 
पुराण का स्वाध्याय एवं प्रवचन किया तो सभी श्रोताश्रो ने विशेषत्त दीवान 
रतनचन्द ने उनसे इस पुराण की भाषा-टीका करने का श्रनुरोध किया | कुछ 
प्रन्य श्रोताओ एवं स्वाध्याय प्र मियो ने भी इसके लिए श्राग्रह किया । उस 
समय जयपुर मे स्वाध्याय का भश्रत्यधिक प्रभाव था । महाविद्वान टोडरमल 
का प्रभाव चरमोत्कर्प पर था । इसलिए कवि को तत्कालीन स्वाध्याय प्रेमियों 
के श्राग्रह को मानना ही पडा श्रौर उन्होने इसकी भाषा टीका प्रारम्भ करदी । 
सवत्‌ १८२३ मे पद्मपुरागा की रचना के ठीक ७ मास पश्चात्‌ ही उन्होंने यह 
एक प्रौर विशाल गद्य कृति पूर्ण की । 


श्रठारह से सम्बता ता ऊपर चौबीस । 
कृष्ण पक्ष आसोज कौ पुष्य नक्षत्र वरीश । 
शुक्रार एदादशी पूरण भयोये ग्रथ।। 


इस ग्रन्थ के निर्माण की प्रेरणा मे प० टोडरमल के दोनो पुत्र हरिचन्द 
एवं गुमानीराम तथा देवीदास गोधा का नाम विशेषत उल्लेखनीय है। कवि 
ने भाषा टीका के प्रारम्भ मे श्रपनी जिस रूप मे लघुता प्रगट की है। वह 
उल्लेखनीय है । 


ता परि भाषा वचनिका, भाषु मैं मति मन्द । 
लेहु सुधारि सूपडिता, ज्ञान रूप निद्वेन्द ॥ 
महिमा महायुराण की, मो पै कही न जाय । 
जाने श्री जिन केवली, तीन भुवन के राय । 
निज मति माफिक कछू मैं, भाष्‌ भाषा रूप । 
सुनहु भव्यजन भावधरि, भजहु भजहु जिन रूप ॥। 
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श्रादि पुराण विशाल काव्य ग्रन्थ है लेकिन कवि ने भाषा टीका की 
एक ही शैली को श्रपताया है। आचाये जिनसेन के क्लिष्ट शब्दों का श्रर्थ 
जितने सरल, बोधगरम्य शब्दों मे किया है, वह कवि के सस्कृत एवं हिन्दी 
के श्रगाध ज्ञान का द्योतक है। पुराण की सरस शैली होने के कारण इसका 
शीघ्र ही सारे देश मे प्रचार हो गया और सेकडो स्वाध्याय प्रेमियो ने इस 
ग्रन्थ के स्वाध्याय करने के लिए ही हिन्दी भाषा सीखी । 


१२ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 

यह भ्राचार्य श्रमृतचन्द्र की कृति हैं जो सस्कृत भापा में निवद्ध है । 
यह ग्रन्थ लधुकाय होने पर भी गागर में सागर का कार्य करता है। आचार्य 
्रमृतचन्द्र मे इसमे ज॑न धर्म की तात्विक गम्भी रता का वर्णन किया है । जो 
उनके महापाण्डित्य का दिग्दर्शन कराता है । इसकी हिन्दी टीका जयपुर के ही 
महापण्डित टोडरमल ने प्रारम्भ की थी, जो महाकवि दौलतराम के समकालीन 
विद्वान थे । लिकिन उनका श्रसमय मे ही स्वगंवास होने के कारण वे इसे पूरी 
नही कर पाये । तब तत्कालीन जयपुर समाज के प्रमुख दीवान रतनचन्द्र ने 
दौलतराम से उसे पूर्ण करने का श्रनुरोध किया । दोलतराम ने सबत १८२७ 
मे मगसिर सुदी २ के पावन दिन हस ग्रन्थ की भाषा टीका पूर्णां की-- 


तासु रतन दीवान ने, कही प्रीत कर एह 
करिये टीका पूरण, उरधर धर्म सनेह । 

तब टीका प्रण करी, भाषा रूप निधान । 
कुशल होय चहु सघ को, लहे जीव निज ज्ञान । 
सुखी होय राजा प्रजा, होय धर्म की वृद्धि । 
मिटे दौष दुख जगत के, पावे भविजन सिद्धि । 
अद्वारहस ऊपरे सवत सत्ताईस मास 


मार्गशिर ऋतु शिशिर दोयज रजनीश ।। 

इसके पहले कवि ने प० टोडरमलल के नाम का उल्लेख किया है। 
जिन्होने उक्त टीका का प्रारम्भ किया था श्ौर उसका कितना भाग शेष रह 
गया था, इसका भी उल्लेख किया हैं-- 

अ्रमृतचन्द्र मुनीन्द्रकृत ग्र थ श्रावकाचा र, 

श्रध्यात्म रूपी महा श्रार्या छन्द जु सार | 
पुरुषारथ की सिद्धि को जामै परम उपाय । 
जाहि सुनत भव भ्रम मिटे, आतम तत्व लखाय । 
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भाषा टीका ता ऊपर कीनी टोडरमल्ल 
मुनिवर कृत बाकी रही ताके माहि अ्रचल्ल । 
ये तो परभव कू गये जयपुर नगर मभकार | 
सव साधर्मी तव कियो मन मैं यह विचार । 


सम्पूर्णो ग्रन्थ मे २२८ इलोक हैं | इनमे श्रहिसा धर्म पर विशेष जोर 
दिया है। इसके ग्तिरिक्त पच श्रणुत्रत, तीन ग्रुरात्रत तथा चार शिक्षाब्रत 
के वर्णन के ग्रतिरिक्त रात्रि भोजन का जबरदस्त निषेध किया गया है । 


महाकवि दौलतराम ने ग्रन्थ के उत्तर भाग की भाषा टीका लिखी ! 
तथा श्रत्यघिक सरल शब्दों मे उसे प्रस्तुत किया । 


“विवेकी पुरुष जो हैं जो ग्रहस्थ श्रवस्था मे भी ससार से विरक्त होकर 
सदा ही मोक्ष मार्ग मे उद्यमी रहते हैं और वे ही अवसर पाकर शीघ्र ही मुनि 
पद को धारण करके सकल परिग्रह को त्याग कर निर्विकल्प ध्यान मे ग्लास्ढ 
हीकर पूरा रत्वनत्रय को मानकर ससार के भ्रमण का उच्छेद कर शीघ्र ही 
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं” 


महापडित टोडरमल की भाषा ब्लज भाषा को लिए हुए हैं, जब कि 
दौलतराम की भाषा खडी बोली का रूप लिए हुए है। सल्कृत के दुरूह शब्दो 
को भी उन्होने सरल हिन्दी शब्दों मे समझा दिया है। कवि ने पहिले इलोको 
की टीका, विषय का स्पष्टीकरण के लिए श्रर्थ तथा फिर भावार्थ दिया है । 
१३ हरिवश पुराण 

हरिवश पुराण “पद्मपुराण” की राम कथा के समान ही कृष्ण कथा है, 
जिसमे २२वें तीथंकर नेमिनाथ के जीवन-चरित के वर्णन के प्रसग मे पूरे महा- 
भारत के पातन्नो के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णान किया गया है । जैनाचार्यों 
द्वारा पद्मयुराण के समान अ्रपश्नश में स्वयभू का रिट्रोेमिचरिठ तथा 
संस्कृत में जिनमेनाचायें का 'हरिवश पूराण' इस विषय की प्रमुख रचनाएँ 
है। दौलतराम ने ऐसे विशाल पुराण की हिन्दी गद्य टीका करके हिन्दी की 
लोक प्रियता में श्रीक्षद्धि का एक और प्रयास किया और उसमे वह पूरंत सफल 
भी रहा । 'हरिवश पुराण का स्वाध्याय घर-घर होने लगा श्रौर प्रहिन्दी क्षेत्रो 
मे भी उसके स्वाध्याय का प्रचार हो गया । राजस्थान के कितने ही भण्डारो 


मे हरिवश पुराण की एक से भ्रधिक प्रतिया उपलब्ध होती हैं जो उसके 
स्वाध्याय के प्रचार को चद्योतित करती है । 
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इस कृति का रचनाकाल सवत्‌ १८२६ चैत्र सुदी पूणिमा है। इसकी 
रचना जयपुर नगर मे सम्पन्न हुई थी । यह कवि की भ्रन्तिम कृति है। इसकी 
रचना की घटना भी बडी विचित्र हैं। कवि के परम मित्र भाई रायमल्ल जब 
मालवा गये, तब उन्होने वहा की समाज को उनके द्वारा रचित श्रादिपुराण 
एवं पञ्मपुराण की भाषा-टीका को पढकर सुनायी । एक तो भाई रायमल्ल 
की प्रवचन शैली, दूसरी इन कृतियो की सरसता--दोनो ने वहा के श्रावकगणो 
को भ्रानन्दित कर दिया । उन्होने इसे बार-बार सुनने की इच्छा प्रकट की । 
इसका फल हुग्ना कि इन दोनो ग्रन्थों का मालवा मे वरावर स्वाध्याय होने 
लगा । पर श्रावको की प्यास और भी जाग्रत हुई । उन्होने भाई रायमल्ल से 
पद्मपुराणा के' समान हरिवश पुराण की भी भाषा टीका लिखवाने की प्रार्थना की 
क्योकि वे श्रावक दौलतराम की विद्वत्ता से परिचित हो छुके थे । भाई रायमल्ल 
को उनकी बात माननी पडी । उन्होने वहीं से दौलतराम को पत्र लिखा कि 
हरिवश पुराण की भी ऐसी भाषा टीका लिखो, जो सब को भ्रच्छी लगे । पत्र 
लेकर श्राने वाले साधर्मी भाईयों ने भी महाकवि से भाषा-टीका करने का 
भ्रनुरोध किया श्रौर शीघ्र ही इस महान कार्य को पूरा करने की प्रार्थना की, 
क्योकि शरीर का पता नही कि वह कब घोखा दे जावे। वेसे भी दौलतराम 
उस समय काफी वृद्ध हो छके थे । जयपुर के तत॒कालीन दीवान रतनचन्द 
गौर उनके भाई विरधीचन्द ने भी पंडितजी से श्राग्रह किया । फिर क्‍या 
था--महाकवि इस कार्य मे जुट गये । उन्होने दो शीघत्रलिपि लेखक सीताराम 
एवं सवाईराम को अ्रपने साथ लिया। और शीघ्र ही संवत्‌ १८२६ की चेत्र 
शुक्ला पूर्िमा के शुभ दिन इस महान ग्रन्थ की भाषा को पूरां कर दिया 
इस ग्रन्थ के समापत्र के साथ ही मानों कविकी साहित्य--साघना सफल हो 
गयी । यह उनके जीवन की अन्तिम कृति थी । इसे प्राप्त कर समूचा 
साहित्यिक जगत निहाल हो गया। १६ हजार श्लोक प्रमाण गद्य कृति 
लिखना कितनी अ्रसाघारण साहित्यिक उपलब्धिथी ! इसका श्रनुमान भी 
करना श्रासान काये नही है । 


भयो कौन विधि ग्रन्थ यह, भाषा रूप विशाल । 
सो तुम सुनहु महामती, जिन आज्ञा प्रतिपाल ॥१।। 
जम्बूद्वीप मार यह, भरतक्षेत्र शुभ थान । 

ताके आशर्जि खड मे, मध्य देश परवान ।॥॥२।। 
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वस्तुत हरिवश पुराण हिन्दी भाषा की महान निधि है। कवि ने जिस 
तरह(भ्रालकारिक भाषा में कथा का वर्णान किया है, वह श्राज से २०० वर्ष 
पूर्व किसी विद्वान के सामर्थ्य के बाहर था। पद्चक्रार तो बहुत थे, पर गद्य में 
झौर वह भी ललित भाषा में कथा का वर्खान प्रत्येक के वश की वात नही थी। 


तगर सवाई जयपुरा, जहा वसे वहु न्यात्त । 
राजा पृथिवीसिह है, जो कछुवाहा जाति ॥३॥। 


शिरोभाग राजन मे, ढू डाहड पति सोय । 
ताके मत्रो श्वावका, और न्‍्यातहु होय ॥४॥ 


बहुत वसे जेनी जहा, जीव दया ब्रत पाल । 

पूजा करे जिनेंद्र की, आगम सुने रसाल ॥५॥ 
बहुत जीव श्रद्धावती, चरचा माहि सुजान । 

ग्रन्थ अध्यातम आ्रागमा, सुने बहुत वर कान ॥६॥। 
सस्क्ृत भाषामई, भये जु श्रादि पुराण । 
पद्मपुराणादिक वहुरि, भाषा भये निधान (७॥। 
रायमल्ल के रुचि बहुत, ब्रत क्रिया परवीन । 

गये देश मालव विष, जिन शासन लवलीन ॥|5॥। 
त्तहा सुनाये ग्रन्थ उन, भाषा ग्रादिपुराण | 
पद्मपुराणादिक तथा, तिन को कियो बखान ॥॥६।॥ 
सव भाई राजी 'भये, सुनकर भाषा रूप । 

तिनके रुचि अति ही बढी, धारी कथा अनूप ॥१०॥॥ 
रायमल्ल से सवन ने, करी प्रार्थना येह । 

करवाओ्रो हरिवश की, भाषा बहु गुण गेह ११ 
आगे दौलतराम ने, टीका भाषा माहि । 

करी सो ही यह अब करे, यामे सशय नाँहि ॥१२॥। 
तब भेजी पत्नी यहा, रायमल्ल धर भाव । 

लिखो जु साधर्मीन को, करण घमे प्रभाव ॥१३॥। 
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तथा जु दौलतराम को, मल्‍्ल लिखी वह बात । 

करहु भाषा हरिवश की, सबके चित्त सुहात ॥१४॥ 
सव साधमिन मिले जब, श्री चेत्याल्य माहि । 

भाषी दौलतराम से, जिन श्र्‌ तसे श्रध जाहि ॥१५॥ 
जिनवानी रस अ्रमृता, जा सम सुधा न और । 
जाकर भव भरमरा मिटे, पावे निश्चल ठौर ।।१६९।। 
यामैं विलम्ब न कीजिये, करो शीघ्र ही येह । 
सफल होहि जाकर सही, उत्तम मिनखा देह ॥१७॥। 
रत्नचद दीवान एक, भूपत के परधान । 

तिन के भाई शुभ मती, विधीचद परवान ॥।१८॥। 
सो दौलत के मित्र भ्रति, भये जु उद्यम रूप । 

तिन के आग्रहते यह, टीका भई अनूप ॥१६॥ 
दौलत ने भ्रति भाव धर, भाषा कीनौ ग्रन्थ । 

महा शान्‍्त रस को भरो, सुगम मुक्ति को पथ ।२०॥॥ 
सीताराम जो लेखका, और सवाईराम । 

तिन पर लिखवायो जु यह, बहुत कथा को धाम ।।२१॥ 
ताकर सुघरे भव यह, अरु पावे शुभ लोक । 

होये श्रति आनन्द अरु, कबहु न उपजे शोक ॥२२॥ 
सुखी होह राजा प्रजा, होहु सकल दु.ख दूर । 

बढौ धर्म जिनदेव को, जाहि बखाने सूर ॥२३॥। 
न्याति खडेल जु वाल है, गोत्र कासलीवाल । 

सुत है आझ्रानन्द राम को, बसवे वास विशाल ॥२४॥। 
सेवक नरपति को सहो नामसु दौलतराम । 

ताने यह भाषा करी, जघपकर जिनवर नाम ॥॥२५॥ 
अद्ठारह सौ सवता, तापर धर गुणतीस । 

बार शुक्र पून्यो तिथी, चेत मास रति ईस ।२६॥। 


प्रस्तावना ७6 


पुराण के कितने ही प्रसग है, जिनमे भद्दाकधि ने भ्रपत्ती सारी 
लेखनी को उंडेल कर रख दिया है। वर्णोन शैली सरसत एवं श्लाकर्षक 
है। कवि ने प्रारम्भ मे ग्रन्थ की उत्पत्ति तथा उसके पश्चात अनुक्रमरिका दी 
है जी हरिवश पुराण का सक्षिप्त सार है। मात्र इस सार को ही पढकर कोई 
भी इस महाच्‌ कृति के चिषय वर्णांव से परिचित हो सकता है। अन्त मे स्वय 
महाकवि ने भी “यह हरिवश पुराण का विभाग सक्षेप कर रहा है ।/---लिख 
कर प्रपने प्रतिपादित ग्रन्थ के विषय मे जानकारी दे दी है। यहां एक गद्याश 
प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे हरिवश -पुराण की गद्य शैली का श्रनुमान हो 
सकेगा--- 

भावाथे.--माता ही स्वामिनी है श्र निद्रा ही सबी है सो इस निद्रा 
सखी ने ऐसी जानी जो मोह कर मेरी स्वामिनी शअ्रानन्‍्द रूप शुभ स्वप्न के 
दर्शन को प्राप्त भई मो मैं कृतार्थे भई। सेवक का यही धर्म है «जो स्वामी को 
झानम्द उपजाबवे इसी कर सेवक को कताथेता है ॥७६।॥ माता तो श्राप ही 
जाग्रतरूप है परन्तु दिवकुमारी जगाने के श्रर्थ माता को ऐसे शुम शब्द कहती 
भई सो वे शब्द केवल मगल ही के शभ्रर्थ है । भ्रर माता तो जाग्रतरूप है देवी 
कहा शब्द कहे सो सुनो । है विबुधार्थ कहिये माता ? तू कैसी है जाना है 
पदार्थों का रहस्य जिसने सो तू विबुध्यास्व कहिये जाग । है विवर्धने | कहिये 
वृद्धि रूपिणी श्रव तू सबको आनन्द बढा । भ्रर हे देवी | .विजय लक्ष्मी की 
स्वामिनी देवी पूर्ण हैं मनोरथ जिसके सो तू विजय के भाव को प्राप्त 
हो ॥१७।। हे माता | अञ्रव यह चन्द्रमा तुम्हारे मुखरूप चन्द्र को देख कर 
लज्जावत होय प्रभा रहित होय गया है तुम्हारा मुख्त निष्कलक अर गुण कर 
कहिये गुरो की खान अर चन्द्रमा दोषी कहिये रात्रि उसका करणहारा है 
उससे दोषकर श्रर कलंक्री है ।७९॥ श्रर दीपो की ज्योति मद भासे है सो 
मानो ये दीपक श्रपने प्रकाश को हसे हैं जो यह जिनेन्द्र के माता पिता का गृह 
नखों के उद्योत समान चाद सूर्य का प्रकाश नही यहा हम प्रकाश करें इस 


ता दिन यह पूरण भया, श्री हरिवश पुराण । 

पढो सुतो अरु सरदहो, पंडित करो बखान २७9॥ 
श्री हरिवश पुराण की, भाषा सुनह सुजान । 

सकल ग्रन्थ सख्या भई, उन्‍्नीस सहस प्रमाण ॥॥२८॥। 
दो हजार अरु चार सौ, ता ऊपर पचास । 

सवत वीर जिनेशका, कियो ग्रन्थ परकास ।॥२६॥। 
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समान मुढता कहा ॥5०॥। अब सध्या दुष्ट की मित्रता समान निष्फल डिगती 
भासे है कंसी है दुष्ट की मित्रता श्रत्यन्त सुख विष है राग जिसका श्वर क्षण 
मात्र से राग मिट जाय है भ्रर यह साझ भी प्रथम तो राग कहिये श्रारक्तरूप 
भासे है । भ्रर क्षण मात्र मे श्रारक्तता मिट जाय है।। भावार्थ--श्रव सध्या 
की भी ललाई मिटे है ॥८१॥ अ्रब सूर्य की प्रभा सज्जन की मित्रता समान 
बढे है कंसी है मित्रता अबन्ध्य 'कहिये सफल है श्रथं जिस विषे श्रर कंसी है 
सूर्य की प्रभा सफल है सकल कार्य जिस विषे ।(८२॥। 


१४ परमात्म प्रकाश भाषा-- 

“परमात्म प्रकाश” आराचाय॑ योगीन्दु (की (६-७वीं शती) कृति है 
जिसकी रचना का प्रमुख उद्द श्य प्रभाकर भट्ट के उदबोघन के लिए रहा था। 
श्रपश्रश भाषा में निवद्ध यह ग्रथ श्रध्यात्म विषय का प्रमुख ग्रन्थ माना जाता 
है। यह दोहा छन्द मे लिखा गया है, जिसकी सरूया ३४५४ है । इसके दो 
श्रधिकार है, जिनमे बहिरात्मा, अ्रन्तरात्मा एव परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 
किया गया है | यह जैन साहित्य की एक लोकप्रिय कृति रही है । 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल ने इस पर हिन्दी मे विस्तृत टीका 
लिखी, जो ६८९० श्लोक प्रमाण है, जैसा कि स्वय कवि ने निम्न प्रकार 
उल्लेख किया है--- 


“वह परमात्म प्रकाश गन्ध का व्याख्यान प्रभाकर भट्ट के सबोधने ग्रंथि 
श्री योगिन्द्र देव नें कीया था ता परि श्री ब्रह्मदेव ने सस्कृत टीका करी | श्री 
योगीन्द्राचार्य ने प्रभाकर भट्ट सबोधिवे क॑ भ्राथि दोहा तीनसे तीयालीस कीए वा 
परि ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका हजार पाच च्यारि ५००४ कीए ता परि दौलत- 
राम ने भापा वचनिका का इलोक भ्रड्सठिसनिवे ६८६० सख्या प्रमाण कीए | 
श्री योगीन्द्राचायं कृत मुल दोहा ब्रह्मदेवकृत सस्कृत टीका दोलतिराम कृत भाषा 
बचनिका पूर्णो मई ॥।” 


कवि ने अपनी भाषा टीका में विषय का प्रतिपादन अत्यधिक बुद्धिमत्ता 
पूर्ण किया हैं, जिससे प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी के वह समझ मे आ सके । कवि 
ने इसकी भाषा कब लिखी इसका इसमे कोई उल्लेख नही किया किन्तु इस कृति 
को भी कवि ने उदयपुर रहते हुए ही लिखी थी ऐसा मालुम होता है । क्योकि 
जयपुर श्राने के वे तो उन्होने श्रादिपुराण पद्मपुराण एवं हरिवश पुराण जेसे 
विशालकाय ग्रन्थो की रचना करने मे सलग्न हो गये थे । 


प्रस्तावना प्र 


'परमात्म प्रकाश” कवि की उत्तम कृति है तथा तत्कालीन प्रचलित 
हिन्दी गद्य का सुन्दर रूप है। 


१५ तत्वार्थ सूत्र टव्वा टीका-- 


'तत्वाथ सूत्र! जैन सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने वाला सर्वाधिक लोक- 
प्रिय ग्रथ है । यह सूत्र रूप में है भर भाचाय उमास्वामी विरचित है। इसका 
रचनाकाल दूसरी-तीसरी शताब्दी माना जाता है | यह ग्रन्थ दोनो ही सम्प्र- 
दायो मे समान रूप से समाहत हैं । इस पर सस्कृत मे किटनी ही टीकाए' उप- 
लव्घ हैं श्रोर उनमें पुज्यपाद की सवार्थसिद्धि (छठी शती) श्रकलकदेव का 
तत्वार्थराजवातिक (७७७-८३७) एवं विद्यानन्द की श्लोकवर्तत्तक टीकाए 
(स० ५१०) सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हैं। हिन्दी में भी कितनी ही 
टीकाए मिलती है। 


कविवर दौलतराम ने इस पर टव्वा टीका लिखकर इसके स्वाध्याय के 
प्रचार मे श्रपता योगदान दिया । कवि ने अध्यायों के श्रन्त में “इति तत्वार्था- 
घिगमे मोक्षशास्त्र ए दशमी अध्याय अर्थ सहित पूरो हुवी भ्रौर भ्रन्त मे इति 
उमास्वासि सुनि विरचित तत्वार्थ सूत्र टव्वा सहित समाप्ति”-इस प्रकार 
भ्रपन्ी टीका का परिचय दिया हैं। श्रथं सूत्रों पर दिया गया है तथा कही-२ 
तो पर्याप्त रूप से विस्तृत बन गया है। इसकी एक पाण्ड्रलिपि श्री दि० जैन 
मन्दिर पाण्डे लुरशकरण जी, जयपुर के शास्त्र भण्डार मे समहीत है । ग्रथ की 
टच्चा टीका का एक उदाहरण देखिये-- 


“अपना पर का उपकार के प्रथि अपना चित का देना सो दान है | तहा 
प्रपना पर का उपकार सो श्रनुग्रह कहिए सो अपना उपकार तो पुण्य का सचय 
होना है श्रौर पर का उपकार सम्पग्दशन, ज्ञान-चारित्र की वृद्धि होना है, सो 
इन श्रर्थन्ितें स्व कहिता घन ताका अ्रतिसर्ग कहिए त्याग सो दान है ।” 


१६ स्वामी कार्तिकेयानुप्र क्षा टव्वा टीका -- 


यह प्राकृत भाषा का श्रपूर्व ग्रन्थ है जिसमे बारह भनुप्रेक्षाओ का विस्तृत 
वर्शान किया गया है। दोलतराम ने इसी की हिन्दी मे ठग्वा टीका लिखकर 
इसके स्वाव्याय के प्रचार को प्रोत्साहन दिया । कवि ने इसकी प्रशस्ति मे लिखा 
है कि कार्तिकेयानुप्र क्षा की टव्वा टीका इन्द्रजीत के बोध कराने को लिए सबत्‌ 
१८२६ की ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन पूर्ण की थी--- 


१ देखिये प्रनेकान्त, 
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सुखी होहु राजा प्रजा, सुखी होई चौसग । 
पावहु शिवपुर सज्जना, सो पद सदा अलघ । 
इन्द्रजीत के कारने, टवाजु वालाबोध । 
भाष्यो दौलदराम ने, जाकर होय प्रबोध || 
१७ वसुनन्दि क्रावकाचार भाषा-- 
आ्राचाय वसुनन्दि का श्रावकाचार प्राकृत भाषा का सुन्दर एवं महत्व- 
पूरा ग्रंथ है। इसमे श्रावकों के आचार घर्मं का वर्णन किया गया है | महा- 
कवि दौलतराम जब उदयपुर में थे, तभो उन्होने अपनी शास्त्र सभा भे इस 
श्रावकाचार पर प्रवचन किया था। ग्रथ प्राकृत में हीने के कारण कवि के 
द्वारा समझाने पर एक बार तो समझ में श्रागया, लेकिन पुन उसका स्वा- 
ध्याय कँसे किया जावे यह प्रश्न सभी के समक्ष आ्राया। भ्रन्त में शास्त्र सभा 
के प्रमुख श्राताग्नी में सेठ वेलजी ने दौलतराम से निवेदन किया कि यदि इस 
ग्रथ की टग्वा टीका हो जावे तो इसका स्वाध्याय करने मे सभी को सुविधा 
होगी । वेलजी सेठ का श्रनुरोध सुनकर कवि इसकी टव्वा टीका करने को 
सहमत हो गये श्रौर उन्होने शीघ्र ही भ्रपने कार्य को समाप्त कर दिया । 
अब तुम सुनहु भव्य इक वेन, जा विधि टव्वा भयौ सुख देन 
उदियापुर मे कियो बखान, दौलतिराम आनन्द सुत जान । 
वाच्यो श्रावक व्रत विचार, वसुनन्दी गाथा अश्रधिकार । 
बोले सेठ वेलजी नाम, सुनि नृप मत्री दोलतिराम । 
टव्वा होय जी गाथा तनौ, पुन्य उपज जिसको घनी । 
सुनि के दौलति वेल सु वैन, मन धरि गायो मारग जैव । 
नदौ विरधौ जिन मत सार, सुख पावो चउसध अपार । 
दौलति वेल कहो निज बोध, होहु होहु सवको प्रतिबोध । 
टीका काफी विस्तृत है तथा भाषा एवं शैली की दृष्टि से वह काफो 
श्रच्छी है । 
१८ सार चौबीसी 
यह कवि को पद्मात्मक आध्यात्मिक कृति है जिसमे मानव जीवन का, 
जगत की गतिविधियो का, भ्रात्म स्वभाव का एवं घाभिक जीवन की श्रेष्ठता 
का वर्णन किया गया है। इसी के साथ एक रुपात्मक कथा का भी वर्शान 
मिलता है । एक बार जीवात्मा ने भवसागर से पार उतरने का उपाय शपने 


प्रस्तावना प्दे 


सदगुरु ने पूछा । इसके उत्तर मे इन्होने बतलायो कि मोह की सुता मायानारी 
भव जाल से निकलने मे सबसे बडी बाधा है। इसलिये अपने हृदय से मोह पर 
विजय प्राप्त करो । कुमित्रो की आज्ञा को मत मानो श्र ज्ञान को प्रपना प्रधान- 
मन्री बनाझ्रो । सुवुद्धि को अपनी स्त्री नियुक्त करो । विवेक को पुरोहित प्रौर 
प्रपनी ग्रात्मशक्ति को ही सेनापति रखो । भगवद्‌ भक्ति के सहारे मोह पर 
विजय प्राप्त करो तभी जाकर इस भव से मुक्ति मिल सकती है । इसके पश्चात्‌ 
इस जगत में कौन कौन से पदार्थ सर्वोत्तम हैं उनका भी इसमे वर्णन मिलता है। 


घेतु नही सुर घेनु सी, रस श्रमृत सो नाहि 
उदधि न क्षीरोदधि जिसे, पडित लोक कहाहि ॥८७॥। 
ऐरावत से गज नही, सुरपुर से पुर नाहि। 
बन नही सुरवन सारिखो, क्रीडा रूप लखाहि ।॥॥ 


७८ वें पद्म त्रे १०३ पद्मों तक इसी प्रकार का वर्णान मिलता है। पूरी रचना 
१०४ पद्मों मे समाप्त होती है । इसमे रचना काल नहीं विया हुआ है किन्तु 
श्रन्तिम पद्य में प्रपने नामोल्लेख के साथ ही रचना समाप्त करदी गयी है । 


सार समुच्चे यह कह्मौ, गुर आज्ञा परवान । 
आनद सुत दोलति ने, भजि करि श्रीभगवान ॥॥१०४॥ 


इस ग्र थ की एक प्रतिलिपि जयपुर के वर्घाचन्द जी मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
मे १०८२ सख्या वाले एक ग्रुटके मे सग्रहीत है । 


कवि की विचारधारा 


महाकबचि दौलतराम साहित्य की किसी एक घारा में नही बहे ! श्रौर 
न वे किसी परम्परा से ही बघे रहे | उन्होने श्रपता जीवन कथाकोप लिखने 
से प्रारम्भ किया और श्रन्त हरिवश पुराण से किया ! ५२ वर्ष के लम्बे 
साहित्यिक जीवन मे कितने ही उत्तार चढाव श्राये लेक्नि उनकी साहित्यिक 
घारा अजस्न वहती रही | वे रीति कालीन कवि थे ! मुगल बादशाहो एव 
राजा महाराजाशो की शान शौकत का युग था! श्रामेर के दरवारी कबि 
बिहारी की सतसई ने तत्कालीन जनता पर जादू जैसा काय किया था ! चारो 
श्रोर मस्ती थी! रगीन एवं श्ूगार रस से झ्ोत प्रीत कविताएं थी और 
उनमे ड्ुबा हुआ था सारा हिन्दी समाज | लेकिन दौलतराम राज दरबार मे 
रहते हुए हुए भी इस क्षरिगक मस्ती से दूर थे! वे जानते थे कि यह जीवन 
निर्माण का मार्ग नही है । सरागता जीवन की सच्चाई तक नही पहुँचने देती 
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जबकि वीतरागता उसके अन्तिम छोर तक पहुँचने मे सहायक होती है! 
इसलिए कवि ने “पृण्याख्व कथाकोप” की रचना करके पाठकों को अध्ययन 
का एक नवीन मार्ग बतलाया ! ये सब ऐसी कथाएं है जिनमे जीवन निर्माण 
का मार्ग मिलता है ! सरसता- एवं घारा प्रवाहिकता मे ये कथाएं किसी से 
कम नही | भाव, भाषा एवं शैली सभी हृष्टियों से उत्तम ! आगरा की गलियो 
में भ्रध्यात्म संलियो मे तथा मन्दिर एवं स्वाध्याय शालाड्रों में इन कथाओो 
को पढ़ा जाने लगा और इस एक ही कृति मे दोलतराम लोकप्रियता के शिखर 
पर जा बंठे । 

उदयपुर में जब वे पहुँचे तो वहाँ भी राजाशाही थी। कामिनी एव 
सुरा का दौर दौरा था! और कवि को इन राजदरवारो मे भी उपस्थित 
रहना पढता था ! जयपुर महाराजकुमार के सरक्षक जो ठहरे ! लेकिन यहाँ 
भी कवि ने श्पने श्रापको कमल के समान निर्लिप्त रखा ? 

उदयपुर जाने फे पश्चात्‌ उनका साहित्यिक जीवन निखर गया । 
श्रागरा में उन्हें वहाँ की अ्रध्यात्मक शैली में रहने का श्रवसर मिला। और 
भूधरदास जैसे महाकवि से साहित्यिक विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला । 
आ्रागरा से पुत जयपुर श्राने के पश्चात्‌ भट्टारकों एव तत्कालीन विद्वानों के 
विचारों को जानने एवं समभने का समय प्राप्त हुआ । और जब उदययुर 
पहुँचे तो उन्हें एकान्त मे श्रपने विचारों का मन्धन करने का खूब समय मिला । 
वहाँ ग्रागरा एव जयपुर जैसा न तो साहित्णिक वातावरण था और न सामा- 
जिक संगठन ही । यहाँ उन्होंने अपने योग्य वातावरण का स्वय को निर्माण 
करना पडा । एवं शास्त्र प्रवचन के माध्यम से अपने विचारो को प्रसारित करने 
का सुन्दर भ्रवसर भी मिला । इसलिये उदयपुर जाने के पश्चात्‌ उन्होंने समाज 
को सर्वप्रथम “क्रियाकोश” दिया । इसके भश्राधार पर हम कवि की विचार- 
धारा का अच्छी तरह अ्रध्ययन कर सकते हैं। कवि ने इसमे ग्रृहस्थो के लिए 
झ्रावश्यक त्रेपन क्रियाओं का जिस सुन्दरता एवं विशदता से वर्णन क्रिया 
वह कवि के विचारो का द्योतक है । उसने सभी ज़ियाग्रो को जीवन विकास के 
लिये आवश्यक माना है श्चौर उनके पालन करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला है । 
झ्रारम्भ मे उसने इन कार्यों का नामोल्लेख किया है जिनके सम्पादन से मानव 
जीवन सामान्यतया प्रशस्त बनता है तथा जिन्हे हम श्रावक मात्र के लक्षण 
कह सकते हैं । ऐसे शुभ कार्यों के नाम निम्न प्रकार हैं-- 


मोक्ष मारगी मुनिवरा, जिनकी सेव करेय । 
सो श्रावक धनि धन्य है जिन मारग चित देय ।॥६०॥। 


प्रस्तावना प्श 


जिन मदिर जो शुभ रचे, अरचे जिनवर देव । 

जिन पूजा नित प्रति करे, धरे साधु की सेव ॥।६१॥ 
करे प्रतिष्ठा परम जो, जान्या करे सुजान । 

जिन सासन के ग्रन्थ शुभ, लिखवाव मतिवान ॥६३॥ 
चउ विधि सघ तणी सदा, सेवा धारे वीर । 

पर उपगारी सर्व की, पीडा हरे जु वीर ।॥६३॥। 


उक्त पक्तियाँ श्रावक के लिए प्रशस्त मार्ग को निर्देशित करने वाली 
है । इससे यह स्पष्ट है कि वे इन सभी क्रियाश्रों के पालन करने के पक्ष में थे 
जिन्हे पूर्वांचायों ने प्रतिपादित की थी। उनकी दृष्टि से जीवन निर्माण के 
लिये भ्राचार की प्रधानता है चारित्र की विशेषता है। और तेपन क्रियाओ्रो के 
सम्बन्ध में उन्होंने इसी दृष्टि से विस्तृत प्रकाश डाला है। कवि ने भ्रपनी इस 
कृति के माध्यम स उदयपुर के सामाजिक वातावरण को स्वच्छ बनाया श्रौर 
श्रावको को इन क्रियाग्रो को जीवन भे उतारने पर विशेष जोर दिया । कवि 
इससे पुरातन पथी नही बना किन्तु उसने जीवन में चारितन्न की, सयम की, 
भहिसा, सत्य, श्रचौय्यें, ब्रह्मचये एवं परिग्रहपरिमाण श्रादि ब्रतो की पुन 
प्रतिष्ठापना की । षट कर्मों के परिपालन को जीवन का आवश्यक श्रग 
बतलाया तथा मद्य मास एवं मधु को मानव माज्न के लिये त्याज्य बतलाया । 
कवि के इन विचारो से समाज मे नव चेतना का सचार हुझ्ाा । इसके लिये 
उन्होने शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ किया और उसे अपने विचारों को लोगो तक 
पहुँचाने का माध्यम बनाया । 


भक्त कवि के रूप मे 

उदयपुर मे रहते हुए कवि ने अध्यात्म वारहखडी की रचना की । यह 
कवि की सबसे विशाल पद्मात्मक काव्य कृति है जिसे हम अध्यात्म एवं भक्ति 
का महाकाव्य भी कह सकते हैं। इस क्ृति में वे भक्त कवि के रूप में हमारे 
सामने उपस्थित हुए हैं | वारहखडी के रूप में उन्होंने जिस रूप में भक्ति एव 
अध्यात्म की गगा बहायी है वह हिन्दी काव्य जगत्‌ में श्रनोखी है । उसने सर्व 
प्रथम तिम्त शब्दों में निश्न न्‍्थ जिनवर का स्तवन किया है-- 


ओर न दूजो देवता और न दूजो पथ । 
शिव विर॒चि जगनाथ है, जो जिनवर निम्नथ ।॥१०॥। 
१ शभ्रध्यात्य वारहखडी पद्म सख्या ४८ 
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सब वामे वह सवनि मे, वह है सब ते भिन्न । 
वा ते सव ही भिन्न है वह भिन्नो च अभिन्न ।! 


कवि के शब्दों मे ब्रह्मा, विष्खु एवं महेश जिन स्वरूप है इसलिये उसने 
परमात्मा की निम्न शब्दों मे भक्ति की है-- 


तुही जिनेश सकरो, सुखकरो प्रजापती । 
तुही हिरण्य गर्भ को, अगर्भ को घरापती ।। 


चह परमात्मा श्रनन्त गरुणात्मक है| प्रन्न त सुख एव वीर्य का धारी है । 
उसके समान चह्दी हैं और दूसरा कोड भी नहीं है। तेरी समता तू ही सामी, 
तो सी झौर न अन्तरयामी” कह कर वह प्रभु का स्तवन करता है और अपने 
“सकलपा भ्रर सकल विकल्पा, मेरे मेटि जु देव अश्रकल्पा” की याचना की है । 
कवि का प्रश्न भ्रमरेश्वर द्वारा पूजित है | सूर्य एव चम््रमा जिनकी सेवा करते 
हैं । चारो निकायो के देवो द्वारा पू्ित है। जिन सहस्ननाम मे जिस प्रझार 
भगवान -जिन देव के १००८ नामो का ग्रुणानुवाद किया है उसी प्रकार इस 
बारहखडी मे उसने उसी रूप मे जिनदेव का स्तवन किया है। उसने भगवान 
से कर्म रूपी कर्लक को हटाने की प्रार्थना की है। वास्तव मे तो जो भरहत 
सिद्ध भ्रादि पच परमेष्ठियो का स्तवन करता है उसके स्वत्त ही माया एवं मोह 
दूर हो जाते हैं। एक स्थान पर उसने कहा है जब किसी भक्त को भव सागर 
से तारा है तो इन पच परमेण्ठियो की भक्ति ने ही उसे तारा है अन्य ने किसी 
ने नहीं । क्योकि वह सब देवो का भी देव है-- 


जब तारे जब तू ही तारे, तो विनु ओर न कम निवारे । 
सब देवनि कौ तू ही देवा, सब करि पूजति एक अभेवा । 


कवि ने उन सभी महापुरुषों का, भक्तो का, आाचार्यों एवं साधुम्रो का 
नामोल्लेख किया है जिन्‍्होने जिनेन्द्र भक्ति से भव सकटो से मुक्ति प्राप्त की है 
क्योकि जिनेश्वर सब के रक्षक हैं श्रौर सब भेदाभेद से विमुख हैं ।? खामोकार 
मन्न की महिमा का भी कवि ने वर्णान किया हैं। इस मत्र की महिमा से मर- 
खासन्‍्न इवान ने भी देवगति प्राप्त की दी । 


मरत मुन्यौ स्वाने चितधारी, अ्घते रहित भयो शुभकारी । 
लेकिन कवि की भक्ति एव भक्त की कामता दोनो ही उल्लेखनीय है। वह प्रश्नु 


नी जन 


१. भ्रष्यात्म बारहुखडी--पृष्ठ सख्या १६२ पद्म सख्या १६६ 


प्रस्ताचना पछ 


से सासारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये निविदन नही करता | स्थ्री, सच्तान, 
स्वास्थ्य एवं सुन्दर शरीर की वह श्रपने प्रभु से वाछी नही करता और न वह 
कोय्याधीश बनने की याचना करता | वह तो उनसे स्वय परमात्मा स्वरूप को 
प्राप्त करने की प्रार्थना करता है क्योकि उसने इन्ही के जाल मे पड कर जन्म 
जन्मन्तरो मे महान दुख पाये हैं जिनका वरान करना भी कठिन है |" वह 
स्वय तीर्थंकर बनने की कामना करता है इसलिये वह निम्न शब्दों मे स्तवन 
करता है--- 


अतिसे जग के दासन मागे, दे अतिशय चउतीस जु मोहि 

अष्ट जु प्रातिहारहु देहो, केबल दे विनऊ [कह तोहि । 

देहु श्रनत चतुष्टय निश्चे, तू अतिशय तन चिदघन होहि । 

अतिशय प्रातिहार नहि देतो, श्रन्न त चुतुष्टय दे प्रभु सोहि ।।४०६।॥। 


भगवान जिनेन्द्र देव जहा विराजते हैं उसका वर्णन भी कवि ने भक्ति 
चश किया है । वहाँ केवल श्रात्म सुख ही आत्म सुख है । जगत्‌ का ग्रन्य कोई 
व्यापार नही । न श्रसि का व्यापार है और न वहाँ मसि का काय॑ है। 
व्यापार एव वरिज वहाँ नही होता । निर्वाण होने के पश्चात उस लोक में न 
पठन पाठन की आवश्यकता है और तन गुरू शिष्य का भेद है वहाँ यह आत्मा 
शुद्ध स्वरूप मे निवास करती हैं । मोह द्रोह एवं श्रन्य वभाविक क्रियाग्रो को 
वहाँ कोई स्थान नही है भौर ऐसे ही स्थान प्राप्ति के लिये वह अपने प्रभु से 
प्रार्थना करता है ।* 


इस प्रकार सम्पूर्ण भ्रष्यात्म बारहखडो भक्ति भावना से ओत प्रोत है । 
कवि ने इसमे अपना हृदय खोल कर रख दिया है श्रौर जितना भी उसे शाब्दिक 
ज्ञान था उसे उसने अपने भावों मे उत्तारा है। भक्ति एवं स्तवन में कवि ने 
जेन सिद्धान्त का भी भ्रच्छा वर्णंत किया है क्योकि जिन भगवान भी उन्हीं 
सिद्धान्त मय हैं । यही नही वर्ष भर के प्रमुख पर्वों के महात्म्य का भी इसी 
प्रसग मे वर्णान कर दिया है | क्योकि इन पर्चो का महात्म्य भी तो इनके जीवन 
की किसी घटना का कारण है । और उनके जीवन की घटनाग्नी का सागोपाग 

१ सो मेरी मेटो जगनाथा, निज परणति कौ देहु साथा । 

पर परणति तें मैं दुल पायो, श्राप विसारि जु जन्म गवायो ।॥२४०॥। 
२ अध्यात्म वारहखंडी---पदच्म संख्या ४३० पृष्ठ सखया २४१ 


प८ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


वर्णन भी भक्ति का एक श्रग है । श्रक्षण तृतीया पर्व के महात्म्य को कवि ने 
निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है-- 

वेशाखी शुक्ला जु तीज श्रक्षय भई 

रिपभ कियो जा दिवस पारनो विधि ठई। 

वरप एक उपवास धारि यम घार जो । 

मारग प्रगट कियो जु मोह मद मार जो ॥॥५१॥ 

घटिया श्र दस पुनीत कियों जाने सही । 

सो मानुज भवतारि किय घसिव ईसही । 

ईस रसाहारी जु देवपत्ति देव जो 

अपेततीज सम करहु करी हम सेव जो ॥५२।। 
गद्य निर्माता के रूप में 

दोलत राम हिन्दी गद्य साहित्य के प्रथम विद्वान थे जिन्‍्होंने ग्रपनी चार 
चूहद्‌ गद्य रचनाए साहित्य प्रगत को भेंट की । उनकी प्रथम कृति पुण्यान्नवकथा- 
कोश सवत्‌ १७७७ (सन १७२०) की रचना है। उस समय तक हिन्दी कृतियों का 
अर्थ पद्यात्मक कृतियों में लिया जाता था । यद्यपि डा० जयकिशन छर्मा ने ब्रज 
भाषा गद्य का पुरा विकास एवं उसक्रा उत्कर्ष काल सवत्‌ १५०० से १७०० 
तक स्वीकार किया है और इस काल को कुछ रचनाग्रो के नाम भी गिनाए 
हैं ।* इन कृतियों मे या तो लघु गद्य रचनाएं है या फिर वचनिका, टीका 
सज्लक रचनाएं है लेकिन कविवर दोलतराम न हिन्दी गद्य में विशालकाय कृतिया 
प्रस्तुत की श्र हिन्दी पाठकों में हिन्दी के प्रति गहरी रुचि पंदा की । कवि ने 
जिस घारावाहिक शैली को अपनाया आगे चलकर सारे जैन कवि ही नही किन्तु 
जैनेतर कवियो ने भी उसी शैली का झ्रनुकरण किया । यद्यपि दौलतराम की चार। 


ही रचनाश्रो को हम भनुदित रचनाये कह सकते हैं ये केवल अनुवाद अ्रथवा 
बचनिका मात्र नही हैं किन्तु इनमे मौलिकता का सर्वेत्न सदुभाव है निससे ये 


१ हिन्दी साहित्य की प्रवत्तियाँ पृष्ठ सख्या १५१२-१३ 

दौलतराम का हिन्दो गद्य सस्कृत परिनिप्ठ है। वह भअ्रपश्रस, माकृत 
तथा देशी शब्दों से मुक्त है । वह नब्रजः भाषा का गद्य हैं लेकित फिर भी उसमे 
खडी बोली का पूर्व रूप देखा जा सकता है । 


न्+ 


प्रस्तावना प्& 


कृतियाँ स्वतन्त्र गद्य काव्यों के रूप मे सामने भ्राती है । पुण्पात्नव कथाकोश के 
अ्रतिरिक्त आदिपुराण, पद्मपुराण एवं हरिवश पुराण जैसी कृतियों फो भाषा 
एवं शैली की हृष्टि से कवि ने उन्हें सर्वंधा मौलिकता प्रदान की श्रोर जो भनुवाद 
में सूना सूता सा नजर श्राता था उसे अपनी कृतियों में जड से उखाड फेंका । 
यही कारण हैं कि उनका पद्मपुराण एवं हरिवशपुराण का स्वाध्याय गत 
२०० वर्षों मे जितना हुआ उतना स्वाध्याय सभवत श्रन्य किसी रचना का नही 
हुआ होगा । बल्कि महाकवि के पूर्व तक हिन्दी गद्य रचनाओं के प्रति पाठकों 
का जो उपेक्षा भाव था उसे भी दोलतराम ने अभ्रपनी रचनाञ्रों के माध्यम 
से दूर किया ' इसके अतिरिक्त श्रव. तक भाषा टोका लिखने की जो परम्परा 
विद्यमान थी वह भी धीरे घीरे समाप्त हो गयी श्ौर विद्वान हिन्दी गद्य 
में लिखने की ओर भुकने लगे । २०वी शताब्दी में हिन्दी गद्य या उपन्यास, 
कहानी एवं निवन्धों के रूप मे जो विकास हुआ उसमे भी वही सावना काम 
करती है जिस भावना से दोलतराम को अपनी क्ृतिया का माध्यम हिन्दी गद्य 
को स्वीकार किया था| 'खेतनि विपै नाना प्रकार के खेत हरे हो रहे हैं भ्रर 
सरोवरनि मे कमल फूल रहे हैं भ्रर वृक्ष महारमणीक दीखे है” यह शैली श्राज 
से २०० वर्ष से भी अधिक समय की है। गत दो सी वर्ष मे हिन्दी भाषा के 
प्रयोग मे कितना परिवर्तन आया है इससे हम परिचित हैं लेकिन संवत्त १८२३ 
में भी हिन्दी गद्य में लिखने वाले इतते उच्चस्तरीय विद्वान थे यह देखकर हमे 
भाश्चर्य होता है । भौर उनकी विद्वत्ता एव लिखने की शैली को देखकर के ही 
मालवा समाज ने हरिवशपुराणा को हिन्दी गद्य मे निर्मास करने की और 
प्राथेना करवायी । 


“उनकी वार्ता पुर ग्रामादि विष प्रसिद्ध भई सो दर्मन भूपति वलदेव के 
समाचार सुन कर सका मान लाना प्रकार के श्रायुष घर उपसर्ग करने वे झ्राये । 
तब सिद्धार्थ देव उनको ऐसी माया दिखाई वे जहा देखे तहा दीखे ।” 


उपयुक्त उदाहरण हरिवशपुराणस का है। कवि ने इस पुराण मे 
बडे बडे वाक्य लिखे हैं क्रियाओ्रो का प्रयोग कम से कम किया है और उसके 
प्रयोग से स्थान पर भ्रद्ध क्रिया पदो का प्रयोग करके वाक्य को लम्बा करता 
गया है । लेकिन फिर भी भाषा एवं शैली के भ्राकर्षण मे कोई कमी नहीं आती 
है और पाठक उसे सहज भाव से पढता है। हिन्दी गद्य कै विकास की हृष्टि 
से दौलतराम के इन कृतियों का अत्यधिक महत्त्व है इसलिये इनका समीक्षा- 
त्मक अध्ययन आवश्यक हैं । 


समकालीन शासक, विद्वान एवं श्रावक 


१ महाराजा सवाई जयसिंह (सन्‌ १७०१ से १७४३) 


महाराजा सवाई जयसिह जयपुर राज्य के योग्यतम शासक थे। 
वीरता, शीर्य्य एव सूभ-बूक के लिए भपने समय में देहली दरवार में अत्यधिक 
लोकप्रिय थे। वे सब्‌ १७०१ मे श्रामेर की गद्दी पर बंठे, लेकिन जब उन्होंने 
भ्रामेर को अ्रपने राज्य के लिए बहुत छोटा नगर पाया तो सदर १७२७ में 
जयपुर नगर को बयाया" ॥ इस नगर को महाराजा ने जिस वैज्ञानिक 
ढंग से बसाया उप्तसे उनकी कोति विश्व मे फेल गयी । तत्कालीन जैन कवि 
बस्तराम साहू मे अपने बुद्धेविलास में इसका निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है-- 
कूरम सवाई जयस्यथ भूप सिरोमनि, 
सुजस प्रताप जाको जगत में छायी है । 
करन-सौ दानी पाडवन-सौ क्रपानी महा, 


मानी मरजाद मेर राम-सी सुद्दायौ है ।। 


महाराजा सवाई जयसिंह ने एक लम्बे समय तक राज्य पर शासन 
किया श्रपने राज्य की सीमाग्रो मे श्रत्यधिक वृद्धि की । 


शासकीय गुणो के भ्रतिरिक्त महाराजा साहित्य, सस्कृति तथा कला के 
विशेष प्रेमी थे । विद्वानों एवं कलाकारो को वे खूब सरक्षण प्रदान करते थे । 
महाकवि दौलतराम का इनसे प्रथम साक्षात्कार कब हुआ--इसका तो कोई 
उल्लेख नही मिलता, लेकिन मह्ाकवि ने सर्वप्रधम अपने ने पत्रक्रियाकोश' 
में (स० १७६५) अपने श्रापको जयसिह का प्रनुचर एवं जयसिंह के सुत 
(महाराज कुमार) का मत्री के रूप मे प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात्‌ 
जब तक महाराजा जीवित रहे तव तक महांकवि उनकी मेवा मे रहे । 





सोहै भ्र वावतिकी दक्षिण दिसि सागानेरि, 

दोऊक वीचि सहर अझनौपम बसायी है 

नाम ताको धरथौ है, सवाई जयपुर । 

मानों सुरनि ही मिलि सुरपुर-सौ रचायो है ६5॥॥ 


प्रस्तावना ६१ 


महाराजा जयसिह यद्यपि वैप्ण॒व धर्मानुयायी थे, लेकिन जैनधर्म, साहित्य 
तथा सस्क्ृति से उनका विशेष प्रम था और उनके शासन काल मे पूरे राज्य 
में तये-तये जैन मन्दिरों का सिर्माण होता रहा | जयपुर नगर मे भी उन्होंने दो 
चौकडिया (मोदीखाना एवं घाट दरवाजा) विशेष रूप से जैनों को बसने के 
लिए प्रदान की ।॥ उनके शासन में जयपुर नगर मे जिस भारी सख्या मे 
विशाल एव कलापूर्ण जैन मन्दिरों का निर्माण हुश्ा, वह उनकी जैन धर्म के 
प्रति भ्रनुराग का द्योतक है | कर्नेल टॉड ने अपने ग्रन्थ “राजस्थान” मे यह भी 
लिखा है कि इस राजा को जैन धर्म के सिद्धान्तो का अच्छा ज्ञान था श्ौर 
उनकी विद्या बुद्धि के कारण भी वह जैनो का काफो सम्मान एवं श्रादर करता 
था ।" इनके शासनकाल मे सैकडो ग्रन्थों की प्रतिलिपिया की गई झौर उनको 
देश के विभिन्न भण्डारों में विराजमान किया गया। श्रीमहावीरजी क्षेत्र के 
साहित्य शोध विभाग की ओर से प्रकाशित ग्रन्थ सूचियो (५ भाग) एव प्रशस्ति 
सम्रह में ऐसे सेकडो ग्रन्थों का उल्लेख आ्राया है, जिनकी प्रतिलिपि जयपुर में 
तथा राज्य के विभिन्‍न नगरो में हुई थी । 


इनके शासनकाल में सवत्‌ १७५८, १७६१, १७६३, १७६६, १७७२, 
१७७३, १७७७, १७७६, १७९१, १७६६ भ्रादि में प्रतिष्ठापित सूत्तिया एवं 
यन्त्रराज राजस्थान के विभिन्न नगरो म॑ उपलब्ध होते हैं । सबसे बडी 
प्रतिष्ठा इनके शासवकाल में वासखोह (जयपुर) नगर में हुई थी, जिसे श्रामेर 
गादी के भट्टारक देवेन्द्रकीति ने करवायी थी । इस सबत्‌ को मूतिया जयपुर 
एवं राजस्थान के विभिन्न नग़रो के मन्दिरों में विराजमान है । 


महाराजा जयप॑िह के समय मे श्रामेर, सागानेर एव. जयपुर में कितने 
ही विद्वान हुए, जिनमें श्रजयराज पाटनी, खुशालचन्द काला, नेमीचन्द, दीपचद 
कासलीवाल एवं किशनसिह के नाम उल्लेखनीय है । इन विद्वानों ने 
तत्कालीन शासन की भूरि-भूरि प्रशसा की है । 


२ महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह (१७४३-१७५०) 


महाराजा सवाई जयसिंह के पश्चात्‌ महाराजा सवाई ईदव रीसिह 
जयपुर की गद्दी पर बेठे । यद्यपि ये अधिक दिनो तक शासन नही कर सके, 
लेकिन जितने वर्षों तक जीवित रहे, अत्यधिक कुशलता से शासन किया। 
इनके राज्य में अ्धिकाशत शान्ति रही । कविवर बख्तराम ने इनके शासन की 


१ एनल्स एण्ड एन्टीव्विटीज श्रॉफ राजस्थान--पृ० २६७ 
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निम्न शब्दों में प्रशसा की है-- 


बहुत वर्ष लो राज किय, श्री जयस्यघ अ्वनीप । 

जिनके पटि बैठे स्वदिनि, ईश्वरस्यथ महीप ।॥१७०।। 

तिनकी दान क्रपान को, जय जस करत शअ्रपार । 

जिन सौं जग जुरे तिन्‍्है, करि छाडे पतमक्कार ॥१७१॥ 
महाकवि दौलतराम ने इनके शासनकाल का श्रपनी कृतियों में उल्लेख 


नही किया है, क्योकि उस समय वे महाराज कुमार माधोसिह की सेवा में 
उदयपुर रहते थे । 


महाराजा सवाई ईश्वरीसिह को इमारते बनाने का बड़ा शौक था 
झ्रौर ईश्वर लाट (सरगासूली) उन्ही के समय में बनायी गयी थी । 


३ महाराजा सवाई माधघोसिह (१७५०-१७६७) 

महाकवि दौलनराम महाराज कुमार माधोसिंह के मत्री होकर उदयपुर 
गये थे भौर जब तक माधो्सिह जयपुर के शासक नही बने, तब तक वे मत्री 
के रूप में उदयपुर में ही रहे । महाराजा सवाई माधोसिह के शासनकाल 
में राज्य का काफी विस्तार हुआ झभौर रणथम्भौर का प्रसिद्ध किला जयपुर 
राज्य को आसानी से प्राप्त हो गया । वस्तराम साह ने इनके सम्बन्ध में जो 
कवित्त लिखे हैं वे मिम्न प्रकार है--- 
दोहा : वहुरि पाटि बैठे नृपतति, रामपुर ते श्राय । 

भाई माधवस्यघजू, दुरजन को दुखदाय ॥१७३॥ 


कवित्त जिन रामपुर मै करी निज चाकरी, 
सो धरि राखी विचारि हिये । 


फिरि पाय के राज ढुढाहर कौ, 
सु नऊ निधि के सुख आनि लिये।। 
भनि 'राम' क्रपात॑ भले ही भले, 
अमरेस के से जिनु दान दिये। 
हरि ऐक सुदामा निवाज्यों कह, 
नूप माधव केई सुदामा किये ॥१७४।॥। 


प्रस्तावना ध्रे 


सौरठा * दिये दिवाये दान, जस प्रगख्यो दसहू दिसनि। 
उवे जगत परिभान, राज कियो यम मुलक परि ॥१७५॥। 


आगे नृपति अनत, जतन किये आयो न गढ़ | 
रणथम्भौर महत, सो माधव सहजे लक्याौँ ॥१७६।। 


कवित्त : श्रसी मौज कढत सवाई माघवेस कर, 
सुवरन-भर ज्यौ प्रवाह नदी नद के | 


समान-वस भान जयसाहि के समान स्याम, 
हरत गुमान निज दान सौ धनद के !। 


मोती अ्रनहद के जराऊ साज सदके, 
कर द्वार रदके प्रनाथ दीन दरदके । 


जोन जम्बुनदके तुरग करी-कदके, 
मतग मति मद के कढत सदा सदके ।।? 9७।। 


सोरठा चढी फौज करि कोप, भिरि भागे जद्दा प्रबल । 
नई चढी यह वोप, कछवाहन की तेग को ॥॥१७८।॥। 


लेकिन महाराजा पुरोहितो से श्रधिक प्रभावित थे । एक वार उन्होने 
अपना सारा राज्य ही श्याम तिवारी की सौंप दिया, जिसने जैनो पर श्रनेक 
जुल्म ढाये । मन्दिरों को लूटा गया और मूर्तियों को तोड डाला गया | 
लेकिन महाराजा ने स्देव जैनो का पक्ष लिया। जब उन्हे श्याम तिवारी 
द्वारा किये गये अत्याचारों का पता चला त्तो उसे उन्होने तत्काल अपने नगर 
से निकाल दिया और राज्य मे साम्प्रदायिक सदुभाव को पुन उत्पन्न किया | 
सहापण्डित टोडरमल ने श्रपनी श्रधिकाश रचनायें इन्ही के शासन काल मे 
लिखी थी । इसी तरह महाकवि दौलतराम ने भी श्रीपाल चरित (स १८२२) 
पद्मपुराण (स० १८२३) एवं भ्राटिपुराण (स० १८२४) जैसे महत्वपूर्ण प्रन्थो 
की रचना की थी । भाई रायमल्ल ने महाराजा माघोसिह के शासनकाल का 
वर्णन करते हुए जो लिखा है, वह अत्यधिक महत्व है तथा उस समय शासन 
पर जैनो के प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है--- 


“राजा का नाम माधवर्सिह है । ताके राज विष वर्तमान एते 
फुविसन दरबार की भाज्ञातं न पाईए है। अर जैनी लोग का समूह वसे है । 


हड महाकधि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


दरबार के मुतसह्दी सर्व जैती है श्रौर साहुकार लोग सर्व जैनी है । जद्यपि 
भौर भी है परि गौराता रुप है मुख्यता रूप नाहि । छह, सात वा भाठ वा 
दस हजार जैनी महाजना का घर पाइए है। ऐसा जैनी लोगी का समृह 
नग्न विष ताहि श्रीर इहा के देश विपे सर्वत्र मुख्य पर श्रावग लोग 
वस हैं ताते एह नग्न वा देश बहात निर्मल पवित्र है। ताते घर्मात्मा पुरुष 
बसने का स्थानक है। श्रवार तो सक्षात घममंपुरी है ।” 


४ महाराजा सवाई पृथ्वीसिंह . (१७६६-१७७७) 


महाकवि दोलतराम के जीवन-काल मे ये चतुर्थ महाराजा थे । सब 
१८२४ चैत्र धदी ३ को ये जयपुर की गद्दी पर बैठे । कविवर बख्तराम से 
बुद्धि विलास में इनके सम्बन्ध मे निमत पद्म लिखा है-- 
पृथ्वीस्यघ विस्यात जा दिन ते भूपति भऐ । 
मिठे सकल उत्तपतत, सुखी भई सारी प्रजा ॥॥१५१॥) 
इनके शासनकाल के दो वर्ष पश्चात ही जयपुर राज्य में शासन पर 
एक वर्ग विशेष का जोर हो गया, जिसने मत्दिरो, मूर्तियों एवं उनके अ्रनुनायियों 
पर बहुत पश्रन्याय बरसाये । कवि बख्तराम ने अपने बुद्धि विलास में इस घटना 
का निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 
फुनि भई छब्ब्रीसा के साल, मिले सकल द्विज लघु र विशाल । 
सबनि मतौ यह पक्‍की कियौ, सिव उठान फुनि दूसन दियो ॥१३०७।॥। 


द्विजन भ्रादि बहु मेल हजार, बिता हुकम पाये दरबार । 
दौरि देहुरा जिन लिय लूटि, म्रति विधन करी बहु फ़ुटि ॥१३८॥। 


लेकिन जब महाराजा को इत अत्याचारों का पता लगा तो उन्होंने 
अपने राज्य मे फिर साम्प्रदायिक सदुभाव की घोषणा की और राज्य भर मे 
फिर से सब सम्प्रदाय के अनुयायी शान्ति पूवेक रहने लगे । 


महाराजा के शासनकाल में सवत्‌ १८२६ में सवाई माधोपुर मे विशाल 
पच कल्याणाक महोत्सव हुआ, जिसमे हजारो मूर्तियों की प्रतिष्ठा सम्पन्त हुई । 
ऐसा विशाल समारोह सारे देश मे अपने ढंग का अकेला था । सवत्‌ १८२६ 
मे प्रतिष्ठापित सैकडो हजारो मूरतिया आज भी उत्तरी भारत के अ्रधिकाश 
मन्दिरों मो मिलती है। यह प्रतिष्ठा समारोह भट्टारक सुरेख्कीति द्वारा 
सम्पन्न हुआ था । 


प्रस्तावना हर 


महाकवि दौलतराम ने साम्प्रदायिक श्रशान्ति रहने पर भी शभ्रपना 
साहित्य का निर्माण का कार्य यथावत रखा श्रौर हरिवश पुराण (सवत्‌ १८२६) 
जैसे महान ग्रन्थ की भाषा टीका करने मे सफल हुए। महाकवि ने पृथ्वीतविह 
के शासन काल की निम्न पक्तियों में प्रशसा की है-- 
नगर सवाई जयपुरा, जहा बसे बहु न्‍्यात । 
राजा पृथिवी्सिह है, जो कछुवाहा जाति ॥३॥ 
शिरोभाग राजान मे, ढू ढाहड पति सोय । 
ताके मत्री आवका, और न्यातहु होय ॥॥४॥॥ 
५ महाराणा जगतर्सिह 
महाराणा जगतसह उदयपुर के महाराणा थे। महाकवि दौलतराम 
ने इनका जीवधर चरित की प्रशस्ति मे निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 
उदियापुर ता माहि, राजधानी अति सौहै। 
जगतसिंह महराण, पाट सोसोदिन को है।। 
६ ८ 2 >८ 
रहे राण के पास, राण अति किरपा करई। 
जाने नीकौ जाहि, भेद भाव जु नहिं धरई॥। 
महाराणा जगतर्सिह और सवाई जयसिह के परस्पर मधुर सम्पन्ध थे । 
यही नही, महाराजा सवाई माधोर्सिह उदयपुर महाराणा की राजकुमारी के 
राजकुमार थे । 
६ अमरपाल 


अ्रमरपाल' का 'पुण्यात्नव कथाकोश' मे उल्लेख हुप्ना है । कवि ने इनकी 
'परमागम को रस लिन चखुयो' के रूप मे प्रशसा की है । महाकवि बनारसीदास 
के साथियों मे कौरपाल का नाम उल्लेखनीय है । 'सूक्तिसुक्तावली' का 
पद्मानुवाद बनारसीदास श्रौर कौरपाल ने मिलकर किया था ।" “अमरपाल' 


१ नाम सूक्ति मुक्तावली, द्वाविशति अधिकार । 
शत इलोक परमान सब, इति ग्र थ विस्तार ।।१॥ 
कु अरपाल बनारसी, मित्र जुगल इक चित्त । 
तिनहिं भ्र थ भाषा कियो, बहुविधि छन्द कवित्त ।। 
सोलहसे इकयानवें, ऋतु ग्रीष्म वैशाख । 
सोमवार एकादशी, करन छत्र सित पाख |। 


हद सहाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


सभवत कौरपाल के सुपौच्त अ्रथवा वशज थे । झौर उन्ही के समान श्रध्यात्म 
सेली के प्रमुख सदस्य थे । श्रध्यात्म विषयक रुचि अ्मरपाल को वश-परम्परा 
से मिली होगी--ऐसा विश्वास किया जा सकता है । 


७ आतनन्दराम 


'आनन्दराम' महाकवि दौलतराम के पिता थे। सर्वे प्रथम 'पुण्यात्नव 
कथाकोश' में कवि ने श्राननन्‍्दराम घुत लिखकर अपना परिचय दिया है। 
आनन्दराम बसवा (जयपुर) के रहने वाले थे। और वही रहकर सभवत्त 
अपना काम-घन्धा करते थे । श्रानत्दराम के पुत्रो तथा उनकी पत्ती के बारे में 
कवि ने कोई परिचय नही दिया है । 'पुण्याखव कथाकोश' के श्रतिरिक्त कवि ने 
श्रेपन क्रियाकोश, जीवधर चरित, पद्मपुराणा और हरिवशपुराण आझ्रादि सभी 
कृतियों मे आनन्दराम” का सादर उल्लेख किया है । जो उनकी अपने पिता के 
प्रति श्ननन्यतम भक्ति का प्रतीक हैं । 


करणोदास * 

ये उदयपुर के रहने वाले थे तथा महाकवि की शास्त्र-सभा के प्रमुख 

सदस्यो मे से थे। कवि से 'श्राध्यात्मबारहखडी' लिखवाने मे इनका विशेष 
योग रहा था । 


ह€ खेतसिंह . 


खेतरसिह्‌ दि० जैन श्रग्नवाल मन्दिर, उदयपुर का टहलवा था, जो 
स्वय भी पण्डित था। महाकवि दौलतराम ने इनका निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है--- 


मण्डी धान की नगर माहि, जहा जेन मन्दिर महा । 
तहा टहलवा पडितो इक, खेतर्सिह नामा कहा ।। 


१० चतुरभुज 

ये भी आगरा की भ्रध्यात्म शैली के प्रमुख श्रोता थे। कवि ने इन्हें 
साधर्मी लिखा है। भगवद्‌ भक्ति की ओर इनकी विशेष रुचि थी । आध्यात्मिक 
चर्चाओं मे भी ये बडी रुचि रखते थे । महाकवि दौलतराम को इन्ही से शास्त्र 
प्रवचन एवं साहित्य निर्माण की श्रेरणा मिली थी। प्रुण्याज्नव कथाकोश' मे 
कवि ने इनका सादर स्मरणा किया है ) 


प्रस्तावना ६७ 


११ चतुरभुज अग्रवाल . 
एक चतुरभ्ुुज का हम पहले उल्लेख कर चुके है। ये दूसरे चतुरभुज 

हैं, जिन्होंने महाकवि को उदयपुर मे जीवधर चरित की रचना करने के लिए 
भ्राग्रह किया था! ये श्रग्रवाल श्रावक थे तथा कालाइहरा (जयपुर) के रहने 
वाले थे । कवि के ये परम प्रशसको में से थे। तथा उदयपुर के श्रग्रवाल 
मन्दिर मे चलने वाली शास्त्र-सभा के प्रमुख श्रोता थे । जब महाकवि ने बीस 
हजार इलोक प्रमाण वाले 'महापुराण' का स्वाध्याय समाप्त किया तो 
इस्होने उनसे 'जीवधर चरित” को हिन्दी मे रचने का श्राग्रह किया श्रौर इसके 
लिये निम्त आधार प्रस्तुत किया-- 

देव भाष गभीर, ससकृृत विरला जाने । 

पडित करे बखान, अलप मत्ति नाहि बखाने ।। 


जो ह्वू॑ ग्रथ अनूप, देस भाषा के माहो। 

वाचे बहुत हि लोक, या महै सके नाही ॥। 

सब गिरथ की वनि न आवे, तो इह जीवधर तनी । 
अवसि मेव करनी सुभाषा, प्रथीराज भी इह भत्ती ॥॥६।। 
सुत्ती 'चतुर' मुख बात, सोहि दोलति उरधारी । 

--इस प्रकार इन्ही के श्रापग्रहूवश दोलतराम ने 'जीवघर चरित' की 
रचता प्रारम्भ की श्रौर सवत्‌ १८०४५ में उसे समाप्त कर हिन्दी को एक 
प्रवन्घ-काव्य भेंट किया | 
१२ पण्डित चोमा 


ये उदयपुर के रहने वाले थे । स्वय कवि ने इनको पडित की उपाधि 
लगाकर स्मरण किया है। ये कवि के विशेष प्रशमक थे तथा तत्वचर्चा मे 
मग्न रहा करते थे । अ्रध्यात्मवारहुखडी के निर्माण मे कवि को इनसे विशेष 
प्रा मिली थी। 


१३ पृथ्वीराज 


पृथ्वीराज सभवत श्रावक थे तथा १० दौलतराम की शास्त्रसभा के 
ये नियमित श्रोता थे । जीवधर चरित को रचना करने मे इन्होने भी कवि से 


ह्प महाकवि दौलतराम कासलीवाल-दव्यक्तित्व एव क्ृतित्व 


श्राग्रहू किया था, जिसका कवि ने ग्रथ-प्रशस्ति मे निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है--- 

सब गिरथ की वनि न आ्राव, तौ इह जीवधघर तनी । 

अवसिमेव करनी सुभाषा, प्रथीराज भी इह भनी ।॥६।। 
१४ फतेचन्द | 

आगरा नगर के श्रध्यात्म शैली के प्रमुख सदस्यों मे फतेचन्द का नाम 
भी उल्लेखनीय है। फतेचन्द श्रपने समय के प्रतिष्ठित श्रावक थे तथा शास्त्रों 
की चर्चा मे सर्देव तललीन रहते थे । ये प्रतिदिन शास्त्र-प्रवचन मे जाते और 
तयी-तयी चर्चायें करके श्रोताश्रो की जिज्ञासा बढाते तथा विषय का स्पष्टीकररण 
करते थे। महाकवि दौलतराम ने प्रपने “पुण्यात्नव कथाकोश” मे---“फत्तेचन्द 
है रोचक नीके, चरचा कर हरप धरि जीके” इन शब्दों मे इनकी प्रशसा की 
है । फतेचन्द आगरा निवासी थे अथवा कवि के समान ये भी बाहर से ही वहां 
श्राये थे--इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं मिलती, क्योकि कवि ने 
श्रागे “मिले श्रागर कारत पाय” शब्द कहे हैं । 
१५ बर्तावरदास 

इनका कवि ने श्रध्यात्म बारहखडी की प्रशस्ति मे उल्लेख किया है । 
मे उनकी शास्त्र-सभा के प्रमुख सदस्य थे और कवि के विशेष सम्पर्क मे रहते 
थे । ततस्वचर्चा एवं धार्मिक-चिन्तन में विशेष योग देते थे ) ये भी उदयपुर के 
रहने वाले थे । 

>< ५ >< | 

१६ बिहारीलाल 

श्रावक बिहारीलाल श्रागरा की अश्रध्यात्म शैली के प्रमुख सदस्य थे । 
प्रतिदिन शास्त्र सभा मे भाते और ध्यान एवं मनन पूर्वक शास्त्र श्रवरा करते 
थे । विद्वानों को शास्त्र-प्रवचन की शोर प्रोत्साहित करते और स्वय भी उनकी 
सेवा मे सर्देव तत्पर रहते । दौलतराम ने इनका पुण्यालव कथाकोश' की 
प्रशस्ति मे सादर स्मरण किया है और इनके सम्बन्ध मे निम्न पक्तियाँ 
लिखी हैं--- हि 

लाल बिहारो हु नित सुने, जिन श्रागम को नीके सुनने ॥। 
१७ बैलजी सेठ 

इनका कवि ने भ्रपनी दो कृतियों में उल्लेख किया है । ये हूँ बड़ 
जाति के श्रावक ये तथा सागवाडा के निवासी थे । शास्त्र श्रवण में इनकी 


प्रस्तावचा ६ 


गहरी रुचि थी। जीवन्धर चरित की रचना करने के लिए कवि से इन्होंने भी 
आ्राग्रह किया था* । इसी तरह वसुनन्दि श्रावकाचार की टब्बा टीका करने 
के लिए उन्होंने विशेष आग्रह किया था । जब तक दौलतराम उदयपुर मे 
रहे, तव तक वेलजी सेठ इनके विशेष प्रशसक रहे । 


१८ भूघरदास - 


'भूघरदास' महाकवि दौलतराम के समकालीच विद्वान थे। पुण्यास्नवकथा 
कोश कौ प्रशस्ति में सर्व प्रथम इन्हीं का स्मरण किया गया है। ये ही वे भूघरदास 
हैं, जिन्होंने पाश्वंपुराण' जैसे प्रवन्ध काच्य की रचना सवत्त १७५६ मे समाप्त 
की थी । झागरा की प्रध्यात्म शैली के ये प्रमुख विद्यात्‌ थे। कंबि का सर्वे 
प्रथम इन्ही से परिचय हुआ और इन्ही की प्र रणा से वे साहित्य निर्माण की 
झोर प्रवृत्त हुए । इनका विस्तृत परिचय प्रस्तावना ११ के पृष्ठ पर देखिए । 


१६ मनोहरदास 


जब महाकवि उदयपुर मे महाराजकुमार माधोसिह के मत्री बनकर गये 
तो उन्होंने वहां भी दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर में शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ किया 
श्रौर भ्रागरा के समान ही उसे भी श्रध्यात्म शैली का रूप दिया । इस शैली 
के प्रमुख सदस्यों मे मनोह्‌रदास का नाम उल्लेखनीय है। मनीहरदास ने कवि 
से भ्रध्यात्म वाग्हुखडी को छुन्दोबद्ध करने का विशेष आग्रह किया था, जिसका 
उल्लेख स्वय कवि ने उसकी प्रशस्ति में किया है । 


१ सुनी चतुर मुख बात, सोहि दौलति उर धारी। 
सेठ वेलजी सुघर, जाति हू मड हितकारां ॥ 
सागवाड है वास, श्रवरण की लगनि घरोरी। 
सब साधरमी लोक, धरे श्रद्धा श्र्‌त केरी ॥ 
तिनने आग्रह करि कही फुनि, दौलति के मन मैं वसी । 
सस्क्ृत ते भाष कीनी, इहै कथा है नौर सी ॥७।। 


२ बोले सेठ वेलजी नाम, सुनि नूप मत्री दौलतिताम ! 
टब्बा होय जो गाथा तनौ, पुन्य उपजे जिसको घनों 


१०० महाकवि दीलतराम कासलीवाल--व्यक्तित्व एव कृतित्व 


२० रतनचन्द दीवान 


प० भवरलाल न्यायतीर्थ ने इनका दीवान काल सवत्‌ १८१३ से १८२४ 
तक का माना है। महाकवि दौलतराम से इनका परिचय उनके ग्रन्तिम दिनो 
में हुआ था, जिसका उल्लेख उन्होने श्रपने हरिवश पुराण की प्रशस्ति में 
““रतनचन्द दीवान एक, भरूपत के परधान” के रूप में किया है। इस पक्ति 
के आधार पर इनका सवत्‌ १८२५ के बाद भी दीवान होना जाहिर 
होता है । 


दीवान रतनचन्द महापडित टोडरमल की शास्त्रसमा के विशेष 
श्रोताश्रो मे से थे शौर पडित जी का पूरा सम्मान करते थे । भाई रायमल्ल ने 
अपनी पत्रिका में उस समय के जिन दो दीवानो का उल्लेख किया है, उनमें 
एक रत्तनचन्द तथा दूसरे दीवान बालचन्द छावडा थे । इन्होने जयपुर में 
वधीचन्द जी के मन्दिर का निर्माण कराया था और मन्दिर निर्माण करने के 
पश्चात्‌ उसे अपने बडे भाई के नाम से प्रसिद्ध किया था । 


२१ भाई रायमल्ल 

भाई रायमलल' महाकवि दौलतराम के समकालीन श्रावक थे । पघर्म 
एवं साहित्य प्रचार की उत्कट प्रेरणा लेकर वे विद्वानों की सेवा में जाते थे 
ओर उनसे नव साहित्य निर्माण का सानुरोध निवेदन करते थे । जहा भी 
उन्हे विद्वान एव पण्डित दिखाई देते थे, वे उनके पास जाकर श्रपनी हार्दिक 
भावनाए प्रस्तुत करते । 


उनका जन्म सवत्‌ १७७० के लगभग माना जाता है । वचपन्र में 
ही इनके ज्ञान की पिपासा बढने लगी और २२ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 
साहिपुरा के विद्वाब श्रावक नीलपति साहकार से धारमिक ज्ञान प्राप्त किया 
और उसके पश्चात्‌ ही वे पूर्ण सपमित जीवन व्यतीत करने लगे एवं ज्ञान-वृद्धि 
को ही एक मात्र अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया । सवत्‌ १८०४ के पूर्व 
ही वे महाकवि दौलतराम से मिलने उदयपुर पहुचे । वहा की अ्राध्यात्मिक 
शैली एवं वहा के श्रावकोीं मे धर्म प्रचार को देखकर उन्हे अत्यधिक 
सन्‍्तोष हुआ । इम घटता का भाई रायमल्ल ने अपने पत्र में निम्न प्रकार 
उल्लेख किया है--- 

“उहा दौलतराम के निमित्त करि दस बीस साधर्मी व दस बीस वाया 
सहित शैली का वाणा वरिणि रह्मया--ता श्रवलोकन करि साहिएुरा 


पाद्धा आया । 


प्रस्तावना १०१ 


'महाकवि दौलतराम” जब जयपुर आ गये, तब उन्होने कवि को 
पह्मपुराण की भाषा करने के लिए विशेष श्राग्रह किया जिसका कवि ने उक्त 
ग्रन्थ प्रशस्ति भें मिम्त प्रकार उल्लेख किया है--- 

रायमलल साधर्मी एक, जाके घट में स्व-पर विवेक । 

दयावत ग्रुणवत् सुजान, पर उपकारी परम निधान ॥। 


दौलतराम जु ताको मित्र, तासो भाष्यो वचन पवित्र । 
पद्मपुराण महाशुभ ग्रथ, तामे लोक शिखर को पथ ॥। 


भाषा रूप होय जो यह, बहुजन वाचे करि श्रति नेह ! 
ताके वचन हिये मैं धार, भाषा कीनी मत्ति अनुसार ।। 


इसके पूर्व भाई रायमलल महापण्डित टोडरमल के घनिष्ट सम्पर्क परे 
भरा चुके थे । उन्होंने सिघाणा जाकर गोम्मटसार जैसे महाव एवं विशाल ग्र थो 
की भापा टीका करवाने मे सफलता प्राप्त की ।* 


महापण्डित टोडरमलजी भी भाई रायमल्ल से काफी प्रभावित थे । 
उन्होंने निम्न शब्दो मे उनके प्रति श्रद्धाज्जलि श्रपित की है-- 


रायमल्ल साधर्मी एक, धर्म सर्धय्या सहित विवेक । 
सो नाना विधि प्र रक भयो, तब यहु उत्तम कारज सयो || 


सवत्‌ १८२१ मे जयपुर मे जो इन्द्रध्वज महोत्सव हुआ था, उसका 
भाई रायमल्ल ने अ्रतीव सजीव वरांन किया है । उससे तत्कालीन जयपुर नगर 
फो साहित्यिक, सास्कृति एवं घाभिक गतिविधियों का भलीभाति परिचय 
मिलता है । 


सवत्‌ १८२७-२८ मे रायमलल मालवा देश गये हुए थे। वहा 
उन्होंने महाकवि दौलतराम द्वारा भापा मे निबद्ध आ्रादि पुराण एवं घद्मपुराण 
का प्रवचन किया । दोनो ग्रन्थो को सुतकर सभी श्रावक हरित हो गये श्रौर 
उनमे स्वाध्याय की रुचि मे वृद्धि हुई । उसी समय वहा के श्रावको ने भाई 
रायमल्ल से दोलतराम के द्वारा हरिवश पुराण की भी टीका करने का निवेदन 





१ शुभ दिन टीका प्रारम्भ हुई वे तो टीका बणावते गये। 
हम बाचते गये। बरस तीन में चारि ग्रथा की ६५००० टीका 
भई | पीछे जयपुर भ्राए । 


१०२ महाकबि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


किया । जिससे इस महान ग्रन्थ का स्वाध्याय भी सुगमता से हो सके । भाई 
रायमल्ल ने वही से दौलतराम फो पत्र भेजा, जिममे सारी वस्तु स्थिति का 
दिग्दशेन कराया । महाकंबि को भाई रायमत्ल का आग्रह स्वीकार करना 
पडा । इस घटना को कवि ने हरियश पुराण की प्रशस्ति भे उल्लेख किया है। 


२२ रिपभदास , 


वुष्पाखय पधाकोश' की रचना में तथा घामिक जीवन व्यतीत करते 
की भोर सवमे श्रधिफ प्र रशा देने वालो मे रिपसदास कया नाम उल्लेसनीय 
है । एन्ही के उपदेश से फवि मिश्याचरणा त्याग कर सम्यक शभ्राचरण की श्रोर 
प्रवृत्त हुए थे। महाकवि ने रिपभदास की प्रशसा में निम्न पक्तिया 
लियी हैं--- 
रिपभदास उपदेस सीं, हमे भई परतीति। 
मिथ्यातम को त्यागि के, लगो धरम सौ प्रीति ॥२१॥। 
रिपभदेव जयवन्त जग, सुखी होहु तु दाम । 
जिन हमकी जिन मत वि, कीयो महा गढास ॥२२॥ 
२१ संदानन्द 
सदानन्द प्रागरा की प्रध्यात्म शैली के प्रमुस सदस्य थे। मविने 
“सदानन्द है प्रानन्‍न्द मई, जिनमत फी प्राज्ञा तिह लही--शब्दो मे इनका 
स्मरण फिया है । 


२४ सीताराम-सवाईराम 

ये दोनो महाफावि के समय के ग्रन्थ लेखक थे । महाकऊवि हरिवंश 
पुराण की भाषा-टीका बोलते गये थे श्रोर ये दोनो उसे लिखते गये थे । उसका 
उल्लेस फवि ने निम्न प्रकार किया है--- 


सौताराम जु लेखका और सवाई राम । 
तिन पर लिखवायों जु यह, वहुत कथा को धाम ॥ 


२५ हरिदास 

ये उदयपुर के रहने वाले थे । यहा पर कवि द्वारा सचालित शास्त्र- 
सभा के ये प्रमुस श्रोता थे तथा उनके विशेष सम्पर्क मे रहते ये। कवि ने 
अध्यात्म वारहखडी” की प्रशस्ति मे इनका विशेष रूप से स्मरण किया है । 


प्रस्तावना १०३ 


२६ हेमराज 


कवि ने हेमराज का 'पुण्याक्वव कथाकोश' मे स्मरण किया हैं और 
उनके सम्मान में निम्न पद्म लिखा है-- 


हेमराज साधर्मी भले, जिन बच मानि असुभ दल मले | 
अध्यातम चरचा निति करे, प्रभु के चरन सदा उर घरे ॥ 
हेमराज जैन घर्मावलम्बी थे जिनवाणी मे उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे 


मागरा की अ्रध्यात्म शैली के प्रमुख सदस्य थे । तथा अश्रध्यात्म-चर्चा में 
पलग्न रहा करते थे । 


झ्रायरा के ही श्रन्य पाण्डे हेमराज सभवत उनसे भिन्न विद्वाव थे । 


डा० कस्त्रचंद फासलीवाल 


सजी स्वन्ध्यर स्व्वापजि च्च्टिल्य 


रचनाकाल 3 सवत्‌ १८०५ श्राषाढ़ 
शुक्ला २ गुरुवार 


रचनास्थाबव : उदयपुर (राजस्थान) 
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दोहा 
मगल पाठ-- 
वरधमान भगवान कौं, करि वदन मनलाय । 
जितवानी को करि प्रणति, नमि गौतम के पाय ॥॥१॥ 
जीवधर  मुनिराय की, कहों कथा सुखदाय । 
वुद्धि पराक्रम रस भरी, सुनौ भव्य मनलाय ॥२॥ 
राजा श्रे रिक द्वारा सुधर्माचार्य से प्रश्त-- 
एक दिवस श्रेणिक नृपति, समवसरण की माहि । 
लखत फिरत है जिन विभव, जा सम जग में नाहि ॥।३॥। 
लखि सोभा चउ वननि की, उपज्यो हर्ष अपार । 
वन असोक में वृक्ष तलि, देख्यों सुनि अ्विकार ॥४॥ 
घ्यानारूढह€ू विसुद्ध जो, मगन महा परवीन । 
मानौ बेठो सिद्ध ही, निज स्वरूप लवलीन ॥५॥! 
देखि श्रवस्था धीर की, सफल करे नृप नेन । 
दे प्रदक्षणा करि प्रणति, धन्य धन्य कहि बैन ॥६॥। 
ग्राय सुधर्माचायं पे, पूछो प्रसत रसाल 
स्वामी देख्यों साधु इक, रहित सकल जगजाल ॥७॥॥ 
ग्रति सुरूप सुंदर महा, जो" वन माहि मह॒त 
जीत्या बैठो मदनमद, निसचल निरमल सत ॥5॥। 
तन वच मन वुधि क॑ परे, पहुँच्यो मुनि वरवीर | 
परमतत्व परचे किया, तिष्ठे गुण गम्भीर ॥६॥। 


कौन पुरिष ए सौ कहौ, करि किरपा ग्रुरदेव । 
सुरनर मुनिवर खेचरा, करे तिहारो सेव ॥(०॥। 
मल जी इस मनन कि मत कब 


मूलपाठ-जीवन 


जीवघर स्वामि चरित ३ 


तव सुधर्म गुरु बोलिया, सुनि हो अ्रसिक भूप। 
कहीं कथा जोगिन्द् की, अ्रदुभुत श्रति रस रूप ॥११॥ 


चोपई 


कथा का प्रारम्भ-- 
याही “भरतक्षेत्र' के माहि, 'हेमांगदर' इक देश वसाहि । 
तहा “राजपुर' नगर अनूप, राज करे सत्यधर भूप ॥१२॥ 
पटरानी “विजया' गुण खानि, जा समान रति रूप न मानि । 
मन्नी 'काप्टागारिक' एक, प्रोहित “रूद्रदत्त! अ्रविवेक ॥॥१३॥ 
महारानी विजया द्वारा स्वप्त दर्शन-- 
एक समै विजया पटरानि, देखे सुपता दुख सुखदानि । 
आप उतारि घरयो मुझ सीस, मुकुट जु सत्यंघर धरणीस ॥॥ १४।॥ 
अष्ट हेम घटा जुत सोहि, चिह्न राज कौ मुखि इह होहि । 
बहुरि लख्यो सुपिना मैं एक, तरु असोक आश्वित भ्रविवेक ॥१५॥॥ 


ताने तरु काख्यो ता माहि, ऊग्यो वालवृक्ष सक नाहि। 

लह लहाट करतो तत्काल, श्रति सु दर रसरूप रसाल ॥॥१६॥। 
स्वप्न फल-- 

प्रात समैं राजा ढिग जाय, सुपिन भेद भाखे समुझाय । 

नूप बोले रानी सुनि बात, निश्चे होय हमारी घात ।।१७॥। 


अष्ट लाभ हैं तुमकौं सही, लहि हो सुत राजा अश्रतिमही । 

सुनि करि नूप वियोग नृपनारि, भई सोक जुत अर्थ विचारि ।१८॥। 
राजा सुभ वचननि ते पोषि, सोक रहित कीनी श्रति तोषि । 
केयक दिवस वीतिया भत्रबे, रह्मो गर्भ रानी को तबे ॥१६॥। 

चय करि सुर्गे थकी सुरमहा, उयर मभझार वास जिंह लहा । 

जैसे सरद विष सर माहि, राज हस थिरता जु घराहि ॥२०॥। 


4 महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यत्तित्व एवं कृतित्व 


ग॑धोत्कठ वरिक्‌ के पुत्र का अभाव--- 
ओर सुनौं इक बात रसाल, इक गंघोत्कट वरिक्क विसाल । 
अति घनवत महा मतिवत, त्ाहि पुरि निवसे गुणवत ॥२१॥। 
एक दिवस वड भाग प्रभाव, देखे सीलगुप्त मुनिराव। 
नाम 'मनोहर' वन है एक, तहाँ विराजे परम विवेक ॥९शा। 
तीन ज्ञान घारक जगनाव, तिनकौ नर्भि पूछयौ निज भाव । 
हे प्रभु, मेरे सुत वहु भये, अलप झाय हूँ मरि मरि गये ॥२३॥। 
हुइहैं दीरघ आयु हु कोइ, मुनि बौले, अदुभुत सृत होइ । 
मन धरि बात सेठ इक सुनों, पाप पुन्य के नाटक सुनौं २४॥। 
पुत्र प्राप्ति के लिये भविष्यवाणी-- 
पुत्र होयगौ तुम्हरे अबे, ततखिण मृत्यु होयगौ तवे। 
तुम जे हौ नापन वन ठाम, तहां पाय हो सुत्त गुणघाम ॥२५॥। 
महा मंडलिक नृपपद धार, अ्रति विद्यानिधि अति अ्रविकार । 
सकल त्यागि भव भाव महंत, तदुभव मुकत होई सो संत्त ।२६।॥। 
ये मुनि वचन सेठ कों कहे, ते इक जखिसी ने उर गहे । 
सुत अर माता कौ उपगार, करिवा गई भूप के द्वार ॥२७।। 
राज लोक मै पहुँचो सोइ, रानो की श्रति वल्लभ होय । 
गरुड यत्र ते रक्षा करी, धर्मंवत सेवा चित घरी ॥२८॥। 


एक समय मधघुरितु परताप, फुले तरवर हर सताप। 
काहूँ दिवस राज दरबार, प्रोहित आयो प्रात मार ॥२६॥। 


राजा सत्यन्धर की उदासीनता-- 
आभूषण रहिता पटरानि, देखी विजया गुण की खानि । 
पूछयों कहा विराज राव, मेरे नूंप दरसन कौ भाव ॥३०।॥ 
रानी भाख्यो पोढे भूपष, देख्यो जायन नृप को रूप । 
औसे बेन सुने द्विज जवबे, निमत विचारधो मन मैं तवे ॥३१॥। 


जीवधर स्वामि चरित 


होय अ्रमगल नृप के सही, या माहै कछु ससे नंही। 

बाहुरि श्रायो मत्री गरेह, प्रात समै ही करि अ्रति नेह ।।३२॥। 
राज पुरोहित द्वारा काष्टामार को भडकाना--_' 

प्रोहित स्वामी-धर्म ते गयौ, ले एकात कहत यो भयो। 

काष्टागारिक सुनि मुझ वात, करि तू तुरत राव कौ घात ॥३३॥। 

तेरे राज होय तहकीक, मेरो वचन न मानि अलीक । 

सुनि करि मत्री प्रोहित वेन, कान मू दि नीचे करि नेन ॥। ३४।। 

बोल्यो जोगि नही इह रीति, तुम भाषी सो बडी अ्रनीति । 

मैं जु करत हो वोछे काम, करि किरपा नरपति गुणधाम !।३४॥। 

मो कौ आप बराबरि कियो, अति दुल्ल॑भ मत्री पद दियो । 

तब बोल्यो प्रोहित जडमति, मेरो वचन भू ठ नहिं रती ॥॥३६॥। 

नृप सुत करिहै तेरो अत, ताते जतन करो वुधिवत | 

असे कहि प्रोहित घर गयो, पाप प्रभाव रोग श्रति भयो ।।३७।॥। 

दिन तीजे नर देही त्यागि, नरकि गयो द्विज अघपथ लागि । 

ताके वचन धारि परधान, श्राप मरण ते डरचो अश्रयान ॥३५॥। 
काष्टागार द्वारा विद्रोह-- 

नूप मारण की इच्छा घरी, धरम-करम की परिणति हरी । 

हैं सहस्र भट अपने किये, बहुत द्रव्य दे निज में लिये ॥३६।। 

घेरयो जाय राजदरबार, तब भूपति ने किये विचार। 

गरुड यत्र करि रानी काढि, लरिवा झ्रायो आप ग्रुणाढि ।।४०।। 

नूप दरसन करि कैयक भटा, काष्टागारिक दल ते फटा । 

तिनकौं लारलेय नृप लरचो, भागी मत्री मन मैं डरचो ॥॥४१॥ 
सत्यन्धर की मृत्यु-- 

तब मत्री सुत सेना लाय, मिल्यो तात सौं तुरतहि झाय । _ 

पिता पुत्र दोऊ इक होय, ह॒त्यो जुद्ध मैं भूपति सोइ ॥॥४२॥। 


हि 
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फाप्टागारिफ राजा भयो, कृतघन स्वामि धर्म ते गयो। 
जैसे सठ करि सविप अहार, चाहै भूख तनी परिहार ॥४३॥। 
जिम कोई करि कपटी मित, चाहै जडमति भयो नचित । 
ज्यों हिसक मत घरि खल होइ, चाहै सुगति सु कैसे होय ।४४।॥। 
तैसे मत्री अधम अयान, लियो राज तजि धर्म विधान । 
स्वामि द्रोह सीओऔर न पाष, पापी लहैँँ नरक सताप ॥॥४५॥। 


विजया रानी की रक्षा-- 


गरुड यत्र परि करि अ्सवार, जखिणी हो रानी को लार । 
लेय गई जु मसाण॒नि माहि, रोवत राखी ससे नाहि।॥।४६॥ 


पृत्रोत्पत्ति-- 


करी रात्रि को रक्षा महा, तहा पुत्र ने जनम जु लहा। 
महा मनोहर रूप रसाल, मानौ ऊग्यो चंद्र विसाल ॥४७। 
रानी के नूप कौ जु वियोग, पति विछोह सी और न सोग । 
ताते उछव कछु नहि कियो, बारवार भरि आवबे हियो ॥।४८॥। 
तुरत उठायो जखिणी वाल, रतन दीप जोये ततकाल | 
देखी रानी विमनो इसी, दी करि जरो लगा ह्व॑ जिसी ।॥४६।॥। 


यक्षिसी द्वारा उद्बो धन-- 


तव जखिरिं दीयो उपदेश, सुनि हे रानी धर्म जिनेस । 

सव सवध विनश्वर जानि, सब थानक द्ुस्थानक मानि ।9०।। 
धन जोवन क्षण भगुर देह, दीप सिखा सम जीतव एह। 

अर इह काय असुचि कौ ठाम, यासौ प्रीति तजे गुरसाघाम ।॥५१॥ 
राज जगत मैं जानौ इसौ, चपला चमतकार ह्व॑ जिसौ | 
श्रविश्न पुन्य वीमूढ मति देह, सब वस्तुनि स्याँ कियो सनेह ।॥५२॥। 
ते सव जाहि अवसि इह रीति, दाह दायनी जग की प्रीति । 

छति वस्तु सौ रति नहि करे, श्रर अछती की चाह न घरे ॥५३॥ 


जीवधर स्वामि चरित हि 


विनासीक जाने जग भाव, उत्तम जन कौ इहै स्वभाव । 

सब व्यापक है जाकौ ज्ञान, सो सर्वज्ञ देव भगवान ।॥५४।॥ 
ताने सकल लखी परजाय, कबहू कोई थिर न रहाय । 

काहू सौ करिवो नहीं प्रीति, परद्यम तो भ्राछ्छी इह रीति ॥५५॥। 
श्रर जौ कहेँ प्रीति हु करे, तौ इह वात हिये मैं घरे। 
वरतमान शभ्रर ह्व॑ं गौ जोहू, इन सौं प्रीति होय तो होहु ॥५६।॥। 
गई वस्तु सौ कंसी प्रीति, वुथा सोक धरिवो सठ रीति । 

कौन पुरिष अर कौनु जु नारि, जीव त्रिलिंग रहित ग्रविकारि )।५ ७॥। 
लखि झूंठो ससार चरित्र, कर्म जोग सबध विचित्र । 
चरिम सरोरी सुत इह जानि, भ्रति परतापी पूजि प्रवानि ॥५०॥। 
दुष्ट शञ्नु कौं करे निकद, तो कौ उपजावे आनन्द । 

करि सनॉन ले जोगि अहार, समाधान धरि मन मैं सार ।॥॥५६॥। 
सोक किये भरतार न मिले, काल पदारथ सब कौ गिले। 

भिन्न भिन्न सबकी गति जानि, कर्म भेदते भेद प्रवानि ॥॥६०॥। 
इत्यादिक युक्तिनि समुझाय, सोक रहित कीनी सुत माय । 

श्राप रही याही के पासि, महा मित्रता रीति प्रकासि ।॥६१।॥ 


गधोत्कट को मृत पुत्र की प्राप्ति-- 


दुख में कबहुन छाडे सग, इह मित्ननि को धर्म अ्भग । 

श्रव आयो गधोत्कट जहा, मृतग पुत्र नाषे नर तहा ॥॥६२॥। 

नाषि श्रापनौ मिरतक वाल, जात हुतो घर कौ ततकाल । 
सुन्यी तबे सुस्वर गभीर, रानी सुत कौ सेठ सुधीर ॥॥६३॥। 


जीवधर की प्राप्ति--- 


तवे चितारे मुनि के वेन, चित में पायो बहुतहि चैन । 
जीवो जीवो वालक महा, पुण्य प्रभाव जनम इह लहा ॥॥६४।। 
हाथ पसारे करि श्रति नेह, रानी जान्यौ श्रेष्ठी एह। 
दियो पुत्र तब ताक हाथ, जौ हूहै पिरथी को नाथ ॥६५॥ 


८ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


समुभझायो फुनि या विधि ताहि, पालौ सेठ जतन करियाहि । 
काहू पासि भेद मति कहौ, इहै वात गाढी करि गहौ।।६६।। 
यो ही करिहों निहसदेह, यो कहि सेठ ले गयो गेह । 
सेठ नारिकौ नदा नाम, तासौ सेठ खिज्यो गुणधाम ॥॥६७॥ 
तो मै वृद्धि नही है मूलि, कहौ कहा लौ तेरी भूलि। 
विनु परखे ते जीवत मान, नाखन सौष्यो पुत्र निधान ।॥६5॥। 
दीरघ आय मनोहर काय, इहै पुत्र तोकोौ सुखदाय । 
ले ले याहि प्रीति करि पालि, अर श्रव सौ सब भूलि जु टालि ॥६६॥। 
तव हरषी सेठानी महा, अ्रति झ्रादर ते वालक गहा। 
जीते बाल भानु कौ एह, अ्रपराजित बलवत अजछेह ।॥७०॥। 
पुत्नोत्सव 
कियो सेठ उछाह अपार, जैसो पुत्र जनम व्योहार। 
करी किया सृत्रोकति सवे, धरयों नाम जीवधर तवे ।॥७१।। 
धरचो तवे जीवधर नाम, जासों सुधरे सबही काम । 
ग्रब विजया जखिणी ले लार, गरुड यत्र पर ह्व असवार ॥७२॥ 
गई पित्रवन ते ततकाल, दडकवन पहुँची ग्रुगमाल। 
जहा परमती तापस रहैं, धघरि आश्रम कदादिक गह ॥७३॥ 
तहा रही निज नाम छिपाय, पति वियोगनी दुरबलि काय । 
जखिणी शोक हरण के हेत, रानि कौं उपदेशहि देत ॥७४॥ 
जे प्राचीन कथा सति रूप, ते याक ढिग कहै अनूप । 
भाखे इह भू ठौ ससार, साचो जिन मारग भवतार ॥७५॥ 


जिन जिन माहि आपदा परी, अर आपद मैं थिरता धरि | 
तिन तिन की परकासे बात, जिम सुनि या सहु सोक विलात ॥७६॥ 


जति श्र श्रावक कौ जो धर्म, सो सहु प्रकट करे विनु भर्म । 
या विधि जीखणी दे उपदेस, करी धर्म जुत याहि विसेस ॥७७॥ 


जीवधर स्वामि चरिद & 
छंद वेसरी 

अव तुम सुनों और इक वाता, जा विधि मिले भ्रष्ट ही आता। 
विजया की द्वो सौकि वखानी, सत्यधर की ल्होरी रानी ॥७८॥। 
रति इक अवर अनग पताका, तिनक॑ पुण्य कर्म परिपाका । 
मधुर बकुल द्व॑ पुत्र विसुद्धा, सुनि जिन धर्म भये प्रतिबुद्धा ॥७६॥ 
धारे श्रावक ब्रत्त सवेही, जिनके धारे मोह दवेही १ 
श्रर सेनापति हौ राजा क॑, नांम विजैमति सुभ मति ताके ॥८०॥। 
होती जयावती सुभ नारी, तारे देवसेन सुत भारी॥। 
अर प्रोहित हो सागर नामा, हुती श्रीमती ताक भामा ८१७ 
जाके पुत्र महा परवीना, बुद्धिबेण विद्या लवलीना॥ 
अर इक श्रेष्ठी हौ घनपाला, ताक श्रीदत्ता सुभचाला ४८२७ 
हुती नारि ताके ग्रुशवतत, पुत्र भये वरदत कुलबता। 
अर आगे मतिसागर नामा, मत्री हौ नृप के अभिरामा 0८३७ 
ताके नारि अनुपमा रूपा, जाके मधुमुख पुत्र प्ररूपा।, 
मधुर वकुल अर ए चउ जोधा, मिलि हूये षट्‌ सुभट प्रबोधा ॥८४॥ 
षट द्रव्यनि से भास भाई, एक क्षेत्र वासी सुखदाई । 
रहेँ सेठ घरि कला विसुद्धी, जीवधर के सखा सुवुद्धी । 
जीवघर जुत सातों एही, सत्य सुरूपी परम सनेह्ी ।5५।। 
सप्त तत्व ज्यौं लोक मभारे, सौहैं सातों श्रति गुर भारे । 
बालकेलि अति चाव कराए, महा परायण प्रीत धराए (६६॥ 
राति दिवस विछुरे न कबेही, जिनकों वहुतहि विरद फर्वेही । 
बहुरि सेठ की नारि जु नदा, ताक सुत नदाब्य अनदा ।८5७॥। 


भयो महाहितकारी वीरा, तब ए आठ भये अतिधीरा। 
भ्रष्ट गुण॒नि से आाठौं एही, सब सुरूप सुन्दर सुचि देही [[८८॥। 
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बालक्रीडा एवं तपस्वी से भेट-- 
एक दिवस या पुर के पास, कवर करत है केलि विलास । 
लाख तनी गोली करि वाला, खेलत है रस रूप रसाला [5९॥ 
एक पुरिख तापस क॑ रूपा, जीवधर कौ देखि श्रनूपा । 
पूछत लागो होय खुश्याला, केती दूर नगर है लाला [8०॥ 
बोले कवर सबब इह जाने, बालक चेलक पथ पिछाने। 
तू भ्रति वृद्ध ज्ञान न तोकौ, किती दूर पुर पूछे मोकौ ॥॥६१॥। 
तरवर सरवर बाग विसाला, वहुरि देखिए खेलत वाला । 
तहाँ क्यौ न लखिये पुरनीरा, ससे कहा राखिये वीरा ॥॥६२॥। 
ज्यों लखि घूम अगनि हूँ जाने, त्यौ बालक लखि पुर परवाने । 
जीवधर के सुनिये वेना, तापस कीये नीचे नैना ॥&३॥। 
क्राति कवर की भ्रर सब चेष्ठा, देखी बुद्ध तापसी श्र ष्ठा । 
अर सुनि सुभसुर सु दर वानी, जानी वालक है अश्रति ज्ञानी ॥॥६४॥ 
ऐसा" मान्य जगत जन नाही, परम पुरष प्रगटे भू माही । 
महाराज परकाज सुधारा, चिहक्नत करि लखिए गुणभारा ॥६५॥ 
वहुरि वस परखन कौ एही, बोल्यो ह सुनिहो कवर सनेही । 
भोजन देहु भूख मुझ लागी, तू बड घर सुत है बडभागी ॥६६३॥। 
तब देनौ करि भोजन याकौ, लाये लाला कह्मो पिता कौ । 
भोजन तापस कौ दे ताता, तुम हौ दाता जगत विख्याता ॥६७।। 
विन जुक्त सुनि सुत के वैना, गंधोत्कट पायो अति चेना। 
धन्य भाग्य अपने लखि भाई, लियो कवर को कठ लगाई ।।६८।॥। 
कह्मयो सेठ सुति प्राण अधारा, हम ए करि है लार अहारा । 
तुम पहली जीमों निहचिता, जीवधर जीवनि के मिता ।॥8 ९॥। 
करि सनान जीमैं हम पाछे, तापस कौसु जिमाव आझछे । 


१ मूल पाठ एमा 


जीवधर स्वामि चरित १९ 


सकल सखा जुत अद्भुत बालक, श्रति मन भावन पर दुख टालक । 
तहा वाल लीला करि लौटे, रोवत खिजत महागरुण मोटे ॥१०१॥ 
उस्न अन्न हैँ जीमौं कैसे, मासौ बोले वचन जु असे । 

मा कौ ञ्रति विह्नल जब कीनी, तव तापस इह सिक्षा दीनी १०२॥। 
तो कौं रोवौं जोगि न लाला, तू मगल मूरति ग्रुणमाला। 

यद्यपि तेरी वय है छोटी, तौ पनि तो मैं मति अ्रति मोटी ॥। १०३॥ 


धीरज आदि गुरानि करि भाई, तू सव जग कौ सिखर दिखाई । 
सुनि तापस के वचन विवेकी, बोले श्राप भाव करि एकी ।॥१०४।॥ 


रोवे के गुत तुम नहि जानौ, मेरी बात हिये परवानौ । 
जाय सलेखम जो दुख दाई, नेत्र विमल हूँ अति अधिकाई ॥।१०५॥। 
तिते अ्रहार हु सीतल होई, यामं तो औगुन नहि कोई। 
इन बचननि तापस सुख पायो, अर माता कौ हियो सिहायो ॥॥१०६॥। 
सकल सखा जुत पुत्र जिमाए, पाछे श्रेष्ठी कौ पघराए। 
तापस कौ भ्रति तिरपत कीयो, आछी विधि ते भोजन दीयो ॥॥१०७॥। 


तव तापस वोल्यो सुभ वेना, कवर देखि हरखे मुझ नेना ॥१०८॥ 
देखि जोगि ता मोहित हुवो, भयो जाय नहि याते जूबो । 
जौ तुम आज्ञा द्यो सुखदाता, तो मैं याहि पढाऊ ताता ॥१०६॥। 
सूत्र समुद के जल ते याकी, धोऊ' सनमति सुग्रुरा भरा को । 
सुनि करि बोले सेठ प्रवीना, मैं हों जिन मारग आ्ाधीना |११०।॥। 
आनमती कौं सिर नहि नाऊ, शआ्लान धर्म के पासि न जाऊ । 
नमसकार विन तू अभिमानी, दुख पावे मन माहि निदानी ॥१११॥। 
तव वोल्यो तापस सुभ वेना, बात हमारी सुनि दिढ जैना । 
नगर सिंहपुर कौ मैं भूपा, श्रारिजवर्सा नॉम परूपा ॥११२॥ 
वीरनदि पे मुनि ब्रत लीयो, घृतिबेण सुतकौ नृप कीयो। 
सम्यक सहित मुनीसर न्रत्ता, पाले जगते होय निवृत्ता ॥११३॥। 
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पछे दाह जुर उपज्यो मोको, कही कहालौ वेदन तोकौ । 

तव मैं भयो भिष्ट आचारा, चारित रहित साग इह धारा ॥११४॥ 
जिनमत की श्रद्धा है मेरे, जैसी उर मैं श्रद्धा तेरे । 

धर्म श्रात मोकौ तुम जानौ, परमत कौ सदेह न आानी ॥११५॥ 
समाचार ताके सुनि सारा, परख्यो ताको वहु परकारा। 

तब पढिवा सौप्यो सिवगामी, ताक ढिग जीवधर स्वामी ॥११६॥। 
विद्याध्ययन--- 

श्रर सौपे याके सव मित्रा, जे सव वातनि माहि विचित्रा । 

सो समदिष्टी इनकौ लेके, कीये पडित विद्या देंके ॥११७॥। 
शस्त्र शास्त्र आ्रादिक वहु विद्या, छदादिक सहु पद्यर गद्या । 

कुवर पढाए महा सुबुद्धी, थोडे दिन मे भये प्रवुद्धी ॥११८।॥ 
ज्यों दीपति करि सूरिज सौहे, त्यौ विद्या करिए मन मोहे । 
वालदसाते जोवन माहो, आये जीवधघधर सक नाही ॥११६।॥ 
तव झारिजवर्मा सुखदाई, तजि परभेप हुवो मुनिराई । 

गहि निज ध्यान लबह्यों शिवधामा, जहा विराजे केवल रामा ॥१२०।। 
अब तुम सुनो कंवर परतापा, नगर तनौ मेट्यो सतापा । 

महा सुभट वर वीर सु घीरा, पर जीवनि की हरइ जु पीरा ॥१२१।॥। 


दोहा 
कालकूट भील द्वारा नगर में उत्पात-- 
फालकूट नामा कुधी, मुखिया भीलनि मांहि । 
पापी प्रगठ्यो ता समैं, जाके करुणा नाहि ॥११२॥ 
अति कारौ अति कुटिल जो, वहै अकारो सोइ । 
सुनते जाकौ नाम ही, धीरज घरै न कोइ ॥१२३॥ 
धनुष वान धारबा रहै, राती आखि विरूप । 
चढ़ी है र अ्रकुटी सदा, रुद्र ध्यान को रूप ॥१२४॥ 


जीवघर स्वामि चरित १३ 


अश्व पूछ से मृछ के, बाल कठोर महान ॥ 
देख्यो जाय न दृष्टधी, दुरजन प्राप निधान ॥१२५॥ 


आय परे जब गयव परि, थाभि सके नहिं कोय ॥ 
लूटे घन पिरथी तनौ, सक घरे वहि सोय ॥१२६१ 


काल कूट विष सारिखो, काल कूट इह भील। 
अति कुसील अति नीच नर, दीखे महा कुचील ॥१२७॥ 


जानि जेक इह तिमर ही, धरि मानुष की काय। 
रवि किस्णानि करि डरि कुधी, विचरे नाम छिपाय 4१२८।॥। 


ईनरदय सेना जा कने, सीगी नाद करत १ 
अभख भ्रहारी गौ हतक, करें पसुनिकौ अंत ॥॥१२६।॥ 


ज्यों तमाल वृक्षानि कौ, वाय होय अ्रंति स्याम ॥ 
त्यां कासे भीलानि को, दल आयौ अघ घाम ॥॥१३०॥॥ 


डरे नगर केलोक सच, देखि भील कौ जोर! 
नही जानिये ह्व॑ कहा, उपज्यो घौरे घरि सोर ॥१३१॥ 


घेरी ग्राय सुनग्र की, घेरे पसू अछेह । 
तव॒ काष्ठागारिक नृपति, करी घोषणा शह ॥१३२॥। 


जो लरि दुष्ट किसतसौ, गाय छुडावे कोय । 

सो मेरी गोदाबरी, पुत्री कौ पति होय ॥॥१३३॥ 
जीवधर हारा उपद्रव का दमन-- | 

इहे घोषणा सुनि सुधि, जीवधर सुकुमार । 

सात सखा जुत साह सुत, ले आयुध रण सार ॥१३४॥॥ 


चले तुरत भीलानि परि, ज्यों तम परि रविद्याम। 
इनके पीछे भूप सुत, कालांगारिक नाम ॥१३५॥ 


५४ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल>व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सोऊ चाल्यो देखिवा, इन कौ युद्ध विसाल । 
लरे सेठ सुत भील सौ, जीवधर ग्रुणमाल ॥॥१३६॥ 


आठो भाई एक हे, परे भील दल माहि। 
वाण चलाये या विधी, जाकरि दुष्ट हटाहि ॥१३७।७ 
रण विद्या मैं निपुन ए, धनुरवेद के मूल । 
सर साधे श्रति सीघ्र ही, लखि न सके प्रतिकूल ॥35५।7 
आवन दें नहि वान पर, श्रावत बांण कटाहि। 
चोट चुकावे पारकी, पर कौ चोट कराहि ॥१३६॥ 
रोके अपने वांन ते, पर के वान अनेक । 
जाय सचरे पर सिरे, घारें जुद्द विवेक !१४०॥! 
या विधि रण करि रिपुनि कौं, जीति छुडाए जीव । 
जीवधर को लोक में, प्रकटी कला अतीव ॥१४?१॥॥ 
ज्यौं दुरतय को दलि महा, जय पावे नय सार । 
त्यौ दल मलि दल दुष्ट को, जीत्यो साह कुमार ॥१४२॥ 
वरथयो विजे लखिमी प्रगट, आयो नगर मझमार । 
अपने जस करि दस दिसा, पूरवतौ श्रविकार ॥॥१४३॥॥ 
कु द पहुप भ्रर हस पख, जा सम उज्जल नाहि। 
ग्रेसो उज्जल परम जस, प्रगस्यो पिरथी माहि ॥१४४॥7 
देह कवर कौ आवब तरु, पहुप सुर परण रूप। 
कीरति भई सुग्रधता, अदभुत अतुल अनूप ॥१४५॥ 
लोक नेत्र भमरा भये, परे अन्रिप्ता होय । 
या विधि आये घर विषे, लोक वेढिया सोय ॥१४६॥॥ 
राज पुरोहित भूप पे, कही, वात परकासि । 
कवर लार हछ्वी साह सुत, लरे बहुत गुणरासि ॥१४७॥ 
तव बुलाय नृष पूछिया, तुम आठनि मैं कौंत। 
जीत्यो भील गरणानिते, सो भाखाौ तजि मौन ॥१४८॥ 


जीवघर स्वामि चरित श्श्‌ 


ऋलेंदाब्य के साथ गोदावरी का विवाह-- 


एक वाक्य वोले सवे, लखि जीवधर सेन । 
जीत्यो है नंदाब्य इह, जाके मृग से नेन ॥१४६॥ 
तव विवाह विधि करि नृपति, परणायों नदाब्य । 
दीनी पुत्री आपनी, गोदाबरी गुणात्य ॥१५०॥। 


हति श्री जीवधरस्वामिचरित्रे महापुराणानुसारेशा वालावबोध 
भाषाया बाललीला-विद्याभ्यास भील-विजय-ग्रेविभोचन चदाव्य-विवाह- 
अरूपरो नाम प्रथमोष्याय ॥१॥॥ 


र्िछिल्ती जा छारूकाय मत 


ग्ररिल छन्‍्द 


गगनवहछुभ के विद्याधर राजब रानी वर्णेन-- 
सुनों और इक बात महारस की भरी, 
भरत क्षेत्र वेताब्य श्रेरि। दक्षण परी। 
अमर नगर सम नगर गगनवश्लभ जहा, 
ह विद्याधघधर भूपाल गरूडवेगो तहा ॥१॥ 
आइनि काढ्यो सोइ थान ते भूपती, 
तव तिन कियो विचार रहन कौ सुभमती । 
रतनदीप के माहि नाम मनु जो दयो, 
परवत देखि मनोगि चित्त हरषित भयो ।॥।२॥॥ 
जहा वसायो नगर नाम रमणीय जो, 
तहा रह्यो खग भूप क्षाति रस पीय जो । 
ताक नयरि स्वरूप घारिणी नाम है, 
सुता नाम गरधर्वदता गुणाघाम है ॥१॥ 
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एक दिवस गंघर्वदत्ता उपवासिया, 

जाय देहुरे पूजि देव गुण रासिया । 
आय पिता कौं दई आसिका सुभकरी, 

देखी खेचरराय ताहि जोवन भरी ॥४॥ 
तब पुछयो परधान नाममति सागरा, 

देहि कौंन कौ याहि कहीं गुण आगरा। 
तव॒वील्यो परधान सुनो भूपाल जी, 

मदिरगिरहें गयो सकल दुख टालजी ॥५॥॥ 
नदन वन के माहि पूर्व दिसि देहुरा । 

तहा वदिया देव जगत के सेहुरा । 
दरसन कारणि नाम विपुलमति चारणा, 

ञ्राये है जोगीस जगत के तारणा ॥॥६॥! 


करि प्रणाम मै सुन्यो धर्म जिनराय कौ, 

जगत पूजि जग पार करण सुखदाय कौ । 
बहुरि पूछियो एह कहो जय तातजी, 

मेरे नृूप की सुता रूप विख्यात जी ॥७॥॥ 
ताहि कौ पति हूँ कौन तवे मुनि वोलिया, 

मुझ परि होय दयाल अवधि द्विग खोलिया । 


गंधर्वंदत्ता के विवाह की भविष्यवाणी-- 
भरत क्षेत्र के माहि देस हेमांगदा, 
तहा राजपुर नगर हरे सुरपुर मदा ॥5॥ 
सत्यधर भूपाल सत्य भुषण घरा, 
ताके बिजया नाम “महारानी परा । 


तिन कौ सुत मतिवान वरे ताकौ सही, 
कौन रीति करि सोहु धारि तू उर मही ॥॥६॥। 


जीवघर स्वामि चरित १७ 


तेरे नुप की सृता धारिहे धारणा, 

'. जो नर वीन वजाय होय चित हारणा । 
सो बहु गुण कौ नाथ हाथ मेरौ गहै, 
2 ,, और जगत क॑ माहि मोहि कोइ न लहैे ॥॥१०॥। 
सुनि परतज्ञा एह भ्राय हैं बहु नशा, । 

»'. वीन स्वयवर 'माहि भूचरा खेचरा । 
कोई ताहि रिफ्राय सक॑ नहि नाज़रा, | 
सत्यघर कौ पूत ग्रुणनिकों सागरा ॥॥११॥ 
वीन वजाय रिफ्राय 'ताहि परने सही, ' 

हॉनहार ए वात सकल मोसों कही । 
ज्यों मो कौं समुझाय, कह्यौ मुनिरायजी, 
5 त्यो मैं तुम सौ कह्यो सु औसर पायजी ।।१२॥ 
सुनि मत्री के वेतन, सोन्च करि भूपती, 
' वोल्यो सुनि मन्नी सचित्त धरि सुभमति । 
ताकौ आवन इहा होइ किस रीति सौ, 
कैसे सो ग्रुणवान विवाहै प्रीति सौ ॥१३॥ 
प्रकट कहो परधान भूपप॑ यो तवे, 
। कहयों मोहि' सजोग साधुन यो सबे। 
नगर “राजपुर' माहि महा वरमातमा, 
; / वृषभदासा इक सेठ दास परमातमा ॥१४॥। 
जाके सुन्दर नारि ' नाम 'पदभावती', 


तारक सुत 'जिनवत्त सकल ए जिनमती । 
एक दिवस पुर पासि क्रीतिवद्धंन वना, 


तहाँ विराजे आय केवली निजघना ॥१५॥। 
सागरसेन सु नाम ज्ञान के सागरा 
त्रिभुवन गुरु जगदीस गुणनिके आगरा। 


श्८ 
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पिता सहित जिनदत्त पूजिवा श्राइ है, 

दे परदक्षणा जोरि हाथ सिरनाइ है ।॥।१६॥ 
गरुडवेग हु जहा जायगोौ दरसने, 

देखि तहा जिनदत्त भक्ति रस सरसने | 
करिहे तासी प्रीति धर्म श्रनुराग सौ, 

जाने गा इह प्रीति भई वड भाग सौ ॥॥१७॥ 
खग मैं वां भेद भाव रहि है नही, 

होनहार इह वात अ्रलप दिन मैं सही । 
ताही ते इह काज सरेगो व्याह कौ, 

ताही के पुर व्याह होय उछाह कौ ॥॥१५॥। 


ए मुनि भाषे वेन मोन खेँ नाथ जो, 

ते में तोसी कहै सकल वड हाथ जी | 
मुनि भापी सो भई प्रीति जिनदत्त सौं, 

भेद रहयो नहि कोई जैनमत रक्त सौं॥१६॥ 
अब तू सुनि जा भाति मिले सजोग जी, 

वृषभदास बड भाग गहयो मुनि जोग जी । 
जिनदत्तहि सब सौप साध गुणपाल पे, 

दिक्षा लीनी देव सकल अ्घटाल पे ॥२०॥ 


बहुरि सुब्रता पासि त्यागि जग की मती, 

भई श्रर्यका सेठ नारि पदमावती । 
जे कुलवती नारि पतित्रत धारिणी, 

तिनकी एई रीति कही सुभकारिणी ॥२१॥। 


अब जिनदत्त सपूत पाय पद तात कौ, 
परकास निति धर्म घातिया घातको। 


अतुल द्विव्य कौ ईस सीस सेठानि को, 
सिख्या दायक धीर सुगुर जेठानि की ॥₹श।॥ 


जीवधर स्वामि चरित श्६ 


सो व्योपार निमित्त श्राइहै हथा प्रभु, 

रतन दीप के माहि रतन वबहुते विभू | 
ताही ते इह काज सिद्ध ह्वंगो महा, 

सतिसागर ए बात भाषि चुप हल रहा ॥२३॥। 
कैयक दिन मे तहा वरिगकपति आइयो, 

खुसी हुवो खग भूप ताहि उर लाइयो। 
पाहुन गति अ्रति करी रीति पाली सवे, 

करि अति चित्त प्रसन्न बात भाषी तबे ॥२४।॥ 
तेरे मेरे भेद रहयो नाही भया, 
; तन मन जन घन धाम एक ह्वू॑ परणया | 
मेरी तेरी सुता दोय नाही गनी, 

तेरे पुर परणाय व्याह कौ ह्व॑ धनी ॥२५७ 
वीन वजाय रिफ्राय याहि जीते जिकौ, 

वर पुत्री कौ होय घीर निश्चे तिको। 
ए सुनि खग के वेन सेठ जिनदत्त जो, 

मित्राई प्रतिपाल धर्म मै रत्त जो ॥२६॥ 
निज पुत्री सम जानि विद्याघर की सुता, 

लेय गयो निज नगर बहुत खग सजुता। 
रच्यो स्वयवर गेह मनोहर वन महें, 

जाकी सोभा देखि देव अचिरज गहैँ ॥२७॥ 


चहुत कला में निपुन भूचरा खेचरा, 

आये श्रति सुकुमार वीन मैं तत्परा । 
प्रथमहि पूजा करी देव जिनराय की, 

महा मगलाचार करण सुखदाय की ॥२८५॥/ 
जब आये सब सुधर स्वयवर साल मैं, $ 

दीप अधिकी कान्ति जिनौ के माल मैं। 


२० 
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तब आई गधर्वंदता गुणरासिका, 

लेके वीन प्रवीन महारस भासिका ॥२६॥ 
नाम सुघोषा वीन सुलक्षणा की, भरो, 

- ताके तारनि माहि सुवरस रसभरी । 

वीन वजाई शुद्ध जब विद्याघरी, 

ह॒ुते वीन परवीन तिनी की सुधि हरी ॥३०॥। 
जानी इह गधर्व सूत्र की मृरती, | 

अर इह सव सगीत' कला की सूरती | 
जीति सक्‍यो नही कोई वीन मै नागरा, 

सब की जीति सुजान हिये गुण आगरा ।॥३१॥। 


जीवधर की वीणा प्रतियोगिता मे विजय-- 


तवे जीतिवा याहि घीर जोवघरां, 

सकल कला परवीन वीन मैं तत्परा । 
श्राये सभा मझमार सार ग्रुण के भरे, 

पक्षपात सौ रहित तिने साखी करे ॥३२॥। 
अ्रधिकारीनि सी कह्मौ देहु वीणा हमैं, 

जिनके तार बजाय चित्त श्रति ही रमैं । 
वीन च्यारि तिन ल्याय चतुर के ढिग धरी, 

बोल्यो तव परवीन वीन दूषण भरी ।॥३३॥। 


केस रोम लव आदि इनौ मैं आऔगुना, 


हम की दे ए वीन राग चाहो सुना । 
यो तिन सौ कहि सौपषि दई श्रर बोलिया, 
सुनि हो नभ-चर सुता गाठ उर खो लिया ॥३४॥ 


जो तू मछर रहित महाग्रुण की भरी, 
तौ तेरी दे वीन वजाऊ चित घरी। 


जीवधघर स्वामि चरित २१ 


तबश्ति होय प्रसन्न विद्याधर की सुता, - 

दई सुधोषा वीन सुद्ध तारनि जुता ॥३५।॥। 
लैके वीन प्रवीन वजाई रस भरी, 

राग सूत्र अनुसारि लगाई रग फरी। 
काढे सुर गभीर गीत सजुत महा, 

मधुर मनोहर रूप सुजस जाय न कहा ॥३६॥ 
सुनि करि चित्रत रहे भूचरा खेचरा, 

मृग मोहित व्है महाराग मै चित घरा । 
या विद्या करि हुई कवर की कीरती, 

जानी सब ससार राग मैं कीमती ॥॥३७। 

धन्य धन्य ए्‌ वचन तेहि पहुपा भये, 

तिन करि पूजे कुमर पडितनि सिर नये । 
हरयो गयो सुनि वीन चित्त कवरी तनों, 

लगे काम के वान भेदियो उर घनों ॥३८॥। 
माला घालो कठि कवर के खग सुता, 

सीलवति गुरणावति रूप करि श्रदुभुता । 
कहा कहा नहि होय पुण्य परभाव सौं, 

ताते घारी पुण्य भव्य सुभ भाव सौं ॥३६॥। 
जेसे दिन मै दीप दिपे नहि भानु पे, 

तैसे पर नर भये कवर वहु जान पे । 
भासे श्रति देंदीपमान निज लोक जे 

जीवधर परताप धरे गुन॒ थोक जे ॥४०॥ 


थकित भई लख रूप लाल कौ खेचरी, 

एक रूप इक भाव होय करि ढिग खरी | 
चीन सुधोषा हेत प्राइयो सुभपती, 

करी वन की तवै खुसी उ्है थुति अती।।४१॥ 


श्र 
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सत्य सु घोषा नाम बीन तेरी सही, 
बडे वसते भई श्राप तोकी चही । 
मधुरा श्रति रस तार चित्त की हारिणी, 
कीयो कवर मिलाप तेहि सुखकारिणी ॥॥४२॥। 
अति प्रवीन तू सखी निपुन दूती महा, 
तेरेई परसाद गुणपती पति लहा। 
ह्यातीग्रतिरस भयो सुनो श्रव सज्जनां, 
फाप्टागारिक पुत सु प्रे रथो दुरजना ॥४३॥। 


हरणे को गषबंदता को जटमती, 
काप्टागारिफ नाम कियो उद्यम अती । 
तब कुमर इह जानि भये अ्रसवार जी, 
जय गिर गज परि आप सावता लारजी ।॥४४॥ 


तव॑तात गषर्वयदत्ता की नभचरा, 

गझडवेग सुभ नाम वुद्धि मैं ततपरा । 
जाय परधो मध्यस्थ दुहें के सुभमती, 

गति उपाय परवीन विद्याधर को पती ॥४५॥। 


गधवेदत्ता के साथ जीवधर का विवाह-- 


शात कियो दल शज्नु रारि भेटी सर्व, 

ञ्रति उछाह ते व्याह हुवो पुर मैं तब । 
नीवधर कौ देय पुत्रिका आपनी, 

हृवो भ्रति निहचित खेचरा को घनी ॥४६॥ 


दोहा 


रहै कवारी कन्यका, व्याह जोगि घर माहि । 
मात तात कौ दूसरी, ता सम चिंता नाहि ॥४७॥| 


जीवधर स्वामि चरित २३ 


पुत्री प्रणावन समा, नहि नि्चितता और । 
ताते भयो निचित अ्रति, गरडवेग खग मौर ।॥॥४५॥ 
जीवधर अर खग सुता, वढ्यो परसपर नेह। 
जिनके रस सिंगार कौ, कहत न श्रावे छेह ॥॥४६९॥। 
रति स्वरूप रामा इहै, काम स्वरूप कुमार । 
वय किसौर नागर नवल, क्यों न बढे सिगार ॥५०॥ 
सम स्वरूप सम गुन सबे, सम विद्या सम सील । 
क्यौ न परसपर प्रोति ह्वं, चित्त एक दृय डील ॥५१॥। 


इति गधवंदत्ता विवाह निरूपणम्‌ ॥। 


चौपई 


अरब भ्राई मधु" रितु अति चाव, मदन वरधनी मोद सु भाव । 
फूले तर वाजी सुभ वाय, प्रगटी परिमल अति अधिकाय ॥५२॥। 
वन सुर मलय नाम विख्यात, नदन वन की तुल्य लखात । 
तहा चले नरपति भ्रति रग, चाले नगर लोक नृप सग ॥॥५३॥। 


निज निज सपति प्रगट दिखाय, सुख काररिग ले बहु समुदाय । 
श्रति उछव उपज्यो वन माहि, जाहि लखें सब सोक नसाहि ॥॥५४।॥। 
इक वेश्रवरादत्त है साह, जाक॑ इनि दिनि बहुत उछाह। 
चृतमजरी जाके नारि, रूपवती पति श्राज्ञाकारि ॥५५॥। 
ताक पुत्री सुमजरी, श्रति सुदर॒ चतुराई भरी। 
स्थाम लता दासी जा कने, सुरमजरि के गुण अति भने ॥॥५६॥ 
ले आई चद्रोदय नाम, बवूरणवास महा ग्रुण धाम। 
जहा लखे बहुजन समुदाय, तहा वचन यो भाषे जाय ॥५७॥। 
या सम श्रौर न कोई सुगध, जाकौ पाय भमर हू अध। 
यो कहि इत उत फिरती फिरे, सब गुर मैं मु स्वामिनि सिरे ॥५८॥ 





१ मूलपाठ रति 
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बहुरि कुमारदत्त इक साह, विमला नारि तनो जो नाह। 
गुणमाला ताक सुभ सुता, रूपवती बहु ग्रुण करि जुता ॥५६॥ 
ताके॑ दासी 'विद्युतलतता, मानवती चतुराई रता । 
सोहू लाई चूरणवास, सूर्योदय इह॒ नाम प्रकास -॥६०॥ 
इह हु पडित सभा मार, करे प्रससा विविध प्रकार । 
हमरे चूरण वास ' समान, सुर्ग विषे हू नाहि बखान ॥६१॥ 
सकल कला परवीन सु जानि, मुझ स्वामिनि सी और न मानि । 
भले भीह अर मृग से नेन, यो दासी बोले मघु वेन ॥६२॥ 
भमर भमैया परित हकीक, मेरे वचन न होय अलीक । 
स्यथाम लता अर विद्य्‌ त लता, निज निज स्वामिनि गुरा मैं रता ॥६३॥ 


सुगध- परीक्षा-- 

दोऊ दासी मछर' भरी, करे विवाद सभा मैं खरी । 

हुते सुगध परखवा घने, वने ठने अतिरस के सने ॥६४॥ 
कोऊ परखि सर्वेयो' न सुगध, दोऊ दीसे एक अवध । 
अधिक वोछ जान्यो, नहि परे, तव जीवधर परख जु करें ॥६१॥। 
परसखि दुहूँ कों वोले लाल, चद्रोदय है गध विसाल । 
जौ, नहि मानौ मेरे वैन, तो देखो परतखि निज नेन ॥॥६६॥ 
यो .कहि मसलि हाथ ते सही, दोऊ चूरण डारे मही । 
चद्रोदय परि अ्रमर जु श्राय, लागे अति सुगंध परभाय ॥॥६७॥। 
तब हुते जेते मतिवान, तिनने बात करी परमान । 
सवनि सिराह्मो चंद्रोदयो,, तव ब्रिवाद सारो मिटि गयो ॥६5५॥ 
सदा' करत ही विद्यावाद, दोऊ घारत ही उदमाद । 

तब ते वांद दुहुनि कौ गयो, दोऊ कन्या अ्रति हित भयो ॥६६।॥ 
गध परखवा दूजों नाहि, जीवधर सौ धरणी माहि । 

यो कहि सबनि प्रससा करी, इन की देह गुरानिसों भरी ॥9०॥। 


जीवधर स्वामि चरित २५ 


ताही समे और इक वात, भई सोहु धारो विख्यात । 
निज इछा सो कूकर एक, क्रीडा करत हुती अविवेक ॥|७१॥। 


जीवधघर द्वारा कुत्त को शमोकार मत्र सुनाना-- 
दुष्ट वालका लार जु परे, लकरी लोढी मारणा करे । 
दौरयौ कुकर अति ही डरयो, श्रौंडे द्रह माही गिरि परयो ।॥७२॥। 
प्राण छोडि वे सनमुख भयो, सुनिर्क कुमर कढाई हि लयो । 
जान्यो इह जीवे नहिं कोइ, याकौ मरण अवारहि होय ॥॥७२।॥॥। 


तव ताके काननि मैं आप, दियो मत्र जो नासे पाप। 
तमोकार सौ मत्र न और, इहै मन्र सव श्र्‌ तकी मौर ॥|७३॥। 


यक्ष मित्रता-- 
धारधो कूकर मन मैं एहू, सुभ भावनि सौ त्यागी देह । 
यक्ष सुदरसन नासा भयो, महामत्र ते अ्रध सव गयो ॥॥७४।। 
चद्रोद्य गिर विषे निवास, देवनि को पूरव भवभास । 
जक्ष चितारि सकल परसग, श्रायो कवर पासि अतिरग ॥७५॥। 


कहत भयो हो सुगुर सुजान, तुव परसाद लह्यो सुभ थान । 
पाई भ्रति विभूति मैं नाथ, करि किरपा ते पकरचो हाथ ।॥७६।॥। 
दीयो महामत्र ते सही, जाकी महिमा जाय न कही। 
याहि देखि सव अखिरज रहे, नमोकार के गुत सरदहे ॥॥७७॥। 
जक्ष क्रितज्ञ महा मतिवान, करी कवर की पूज विधान । 
दिये दिव्य आभरण अमोल, अर मित्राई कही अडोल ॥॥७८॥। 
करी वीनती वारवार, मोहि गनौ अपनों निरधार। 
अश्रव सौ हरघ-विषादनि माहि, सदा चितारो ससे नाहि ॥॥७६।॥। 
नमसकार करि अपने धाम, गयो जक्ष गावत गुरा ग्राम । 
विनु कारण जे पर उपगार, करे तैहि पावे फलसार ॥८०॥ 


२६ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


राजा के हाथी का विगडना-- 
वन की क्रीडा करि नर नारि, श्रावत है सव नगर मझकारि । 
नूप कौ हसती गधमह॒त, श्रसनिवेग नामा बलवत ॥८१॥ 
विभकक्‍यो लोक सवद ते महा, भ्रति ही मद करि छकि जो रहा । 
काहू पे न निवारद्यो जाय, बहु प्रचंड भ्रति दीरघ काय ॥८२।। 
सुरमजरी को बचाना-- 
सुरमजरि के रथ परि गजा, दौरयों खौके सक ही भजा । 
जीवधर तब आये घाय, जिनते गोप्रि न कोइ उपाय ।।८३॥ 
गज शिक्षा ग्रथनि परवान, गज सौ लागे क्रीड सुजान | 
करे परिश्रम तीसर दोय, तामैं हस्ती सिथिल जु होय ॥८४। 
इन कौं खेद होई नहि कवे, इन ते सुर नर खग तिर दवे । 
वसि करि हाथी वाध्यो ठान, सावत सकल कला के जान ॥5५॥। 
गज ग्र थनि मैं लखि विज्ञान, करन लगे सव सुजस वखान । 
ग्राये कवर आपने गेह, सुर मजरि के उपज्यो नेह ॥5६॥। 
जीवधर के प्रति सुरमजरी की आसक्ति-- 
लखि करि जीवंघर कौ रूप, भई कन्यका काम सुरूप । 
ताकी चेष्टा लखि करि जब, मात तात ने जानी सवे ॥८७॥॥ 
या पुत्री के निण्चे इहै, जीवधर मेरौ कर गहे । 
तब वैश्रवरादत्त करि नेह, श्रायो गधोतकट के गेह ॥! 
करी वीनती वे कर जोरि, वहुरि आपनी सीस निहोरि ॥55॥॥ 
सु्तीं सेठपति मेरे बैच, जीवधर जग कों सुख देन । 
इह तेरी सुत अद्भुत रूप, मेरे परणे अतुल अनूप ॥5६।॥ 
सुरमजरी के साथ विवाह-- 


करि तू मोहि आपनौ दास, तू किरपानिधि सुग्रुणा निवास । 
तब बोले ग्रधोतकट साह, या सम औ्रौर जु कौन उछाह ॥६०॥। 


जीवधर स्वामि चरित २७ 


करी प्रमाण वात मैं एहं, मेरो सुत परणे तुब गेह। 
तग वैश्रवरणादत्त निज सुता, सुर मजरि जो वहुगुण जुता ॥॥६ १॥। 


तुरत हि भलौ महरत पाय, जीवधर कू दी परणाय ॥॥६२॥ 

भरी रग रस सुर मजरी, प्रीतम सों अति प्रीति जु घरी । 

सूरापन श्रर अति सोभाग, जीवघर सौ नहि बडभाग ॥॥६३॥। 
काष्टागार का षडयत्र-- 

करे निरतर कीरति सवे, काष्ठागारिक कोप्यो तवे ! 

मेरौ हस्ती गध अनूप, अ्रसनिवेग हाथिनि कौ भूप ॥॥६४॥। 

पीस्चों ताहि मान मद हरयो, कुधी वनिक सुत गरवे भरचो । 

कुल की रीति तजी मति अध, सीख्यो राजनि के परबध ॥॥६५॥। 

वनियनिकी इह रीति श्रनादि, हरडे सू ठि आवला आदि । 

वेचे और मोलि ले सही, इन तौ रीति और ही गही ।॥॥६६॥। 

करे जाति माफिक जो काम, तासों रहे तात कौ नाम । 

इंह कुल खपरा कुवुधि सुरूप, मन मैं भयो रहै सुतभूप ।॥8९।॥। 

तव तेड्योपुर कौ रछिपाल, चडदड नामा कुटवाल । 

तासौ भाष्यो कष्ागारि, जीवधर कौ तुरतहि मारि ॥६५।॥। 

है इह वहुत कुचेष्टा भरयो, धन जोवन छकि वहु वहि परचो । 

इह नृप आज्ञा सुनि कुटवाल, लेकरि अपने सुभट विसाल ॥॥६६॥। 

संजि वजि दोरदो काल समान, जीवधर परि लेवा प्रान । 

तवे साह सुत सुनि इह वात, लेकरि साथि भ्रात निज सात ।१ ० ०।। 

आठो भाई आयुध भरे, करि साहस तलरव परिपरे। 

तुरत भगाय दियो कुटवाल, जीते जीवधर ग्रुएमाल ॥॥१०१॥ 

वहुरि कोप करि काष्टागारि, भेजे वहुत सुभट रण कारि। 

तव दयाल ह्व॑ मन मैं एह, घारी जीवघर ग्रुण गेह ॥॥१०२॥ 


श्८ महाकाव दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


कहा रक ए मौसौ लरे, मेरे वाणनि ते सव मरे । 
पनि हिसा सौ श्रौर न पाप, जीवनि कौ करणौ न सत्ताप ॥१०३॥। 
ताते कौइ उपाय विचारि, मेटी पाप कारिणी रारि । 
करो शात या सठ की सही, तव सुमरचो उर में युर वही ॥१०४॥ 
जो अपनी निज मित्र विसाल, जक्ष सुदरसन प्रीति रसाल । 
आयो तुरत महा वलवान, सकल रारि मेटी मतिवान ॥१०५।॥ 
अर जवि करी वीनती प_हु, एक वार लखिए मुझ गेह । 


जीवधर का चन्द्रोदय पर्वेत पर जाना-- 

च द्वोदय परवत सुभथान, तुब परसाद लक्यों ग्रुशवान ॥१०६॥। 
तव जीवधर जग सुखदेन, जखि कौ सुख देवे मृगनेन । 
ताकी वात करी परमान, तव वह लेय गयो निज थान ।१०७।। 
नाम [विजेगिर हस्ति चढाय, इह मित्रनि की रीति कहाय । 
मित्रनि कौ पधरावे गेह, दे सुभ वस्तु करे श्रति नेह ॥१०५॥ 
किनही नहि जानी इह वात, मात तात श्रर सातौ श्रात । 

करन लगे आकुलता महा, विना कवर नहि थिरता गहा ॥१०६॥ 
जसे नव पल्‍लव लहि वाय, अति ही हौहि चलाचल काय । 

तेसे निज जन अधिर जु भये, हमहि जताये विनु कित गये ॥११०।॥॥ 
तव गरधर्वेदता खग सुता, अति विद्या निधि अत्ति ग्रुणा जुता । 
निमत ज्ञान ते जानी वात, कवरे नाही कछू उत्पात ॥१११॥ 
रही निराकुल चित्त सयान, समुझाये निज जनहित वान । 

कवर लाभ ले आवे सही, या माहै कछु ससे नहीं ॥११२॥ 
कबहू मैं जानौ गति कोय, रहो हरप सौ थिर चित होय । 

तव थाके गनि वचन-प्रमान, सवनि लक्यो सतोष निधान ॥११३॥ 


जीवधर जखि क॑ घरि जाय, कैयक दिवस रहे सुखपाय । 
बहुरि भयो चलिवे कौ चित्त, अ्भिष्राय तव जान्यों मित्त ॥१६४॥ 


जीवघर स्वामि चरित २६ 


दोहा 

काम मुद्रिका प्राप्ति-- 

काम रूपिणी मुद्रिका, महाक्राति कौझरूप । 

सकल अरथ साधन करी, दीनी अतुल अनूप !।११५।। 

अर उतारि परवत थकी, किती दूरि पहुँचाय । 

जानी इनको भे नही, लाभ हौहि भ्रधिकाय ॥॥११६॥। 

तवे सीख करि घरि गयो, जक्ष प्रीति प्रतिपाल । 

शील कवर के चरण जुग, जीवनि के दुखटाल ॥११७॥॥ 

इति श्री जीवधर स्वामी घरित्रे महापुराणानुत्तारेण वालावबोध 
भाषाया, 'दीन प्रगीनतएं, 'गघवेंदला विवाह, 'सुगध परीक्षएं, स्वप्तोपणार 
यक्षमित्रता, गधहस्ती विजय, सुरमजरी विवाह, कीति प्रकाश, काष्टांगारिक 


कफोपरणोद्यम, यक्षागमन युद्धप्रशाति यक्षग्रहेशममन काममुद्रिकालाभ निरूपणो 
नास द्वितीयोध्यायः 0 


निज, 


ल्स्ॉसलचनरा छचध्य्राम्त 


छन्द-चालि 


अब चले कवर गुरा पूरा, पहुचे केतीयक दूरा । 

इक नगर नाम 'चद्राभा', दीखे जाकी वहु आभा ॥१॥ 

श्रति धौले उजले गेहा, उ्है सरद चादनी जेहा । 

राजा 'धनपत्ति' पुर स्वामी, सो लोकपाल सौ नामी ॥॥२॥। 
पदमोत्तमा को विषधर द्वारा ढडसना-- 

अर है 'तिलोतमा रानी, राजा के रूप निधानी । 

शुभ 'पदर्मा उत्तमा पुत्ती, अति सु दर वहुग्‌ ण जुत्ती ॥॥३॥। 

इक दिवस गई ही वन में, क्रीडा कौ चाव जु मन में । 

सो डसी दुष्ट विषधरने, जव सोच हुवो नरवर ने ॥४।॥। 


३० 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तव करी घोषणा पुर में, इह निश्चे धारो उर में । 
जो याके प्राण उवारे, मरिय मत्रौषध परकारे ॥५॥। 


ताकौ एहो परणाऊ, अर सीस आपनौ नाऊ । 
फुनि आधो राज हु ताकौ, जो नर विष टारे याकी ॥६॥। 
तव सव आये विष झारा, लखि लोभ बहुत परकारा । 
पनि विष नहि हुवा दूरा, पति पचि हारे गुन पुरा ॥७॥। 
तव नृप के उपज्यौ सौका, दौरे सव दिसि अति लोका । 
ढू ढन विषहारी नर कौ, लखि जीवधर ततपर कौ ॥5५॥। 
पूछन लागी तुम माही, विषहर विद्या अकनाही । 
देखे अति आकुल लोका, तब बोले तत्व विलोका ॥६॥ 


कछु इक विद्या है भाई, प्रण विद्या जिनराई । 
सुनि सवद महा सतुष्टा, ले गये जानि गुन पुष्टा ॥१०॥ 


इह नाग मत्र मैं निपुना, सव ही वातनि मे सुगूना । 
तौपनि चित यो वह जक्षा, जो राखे अपनी पक्षा ॥११॥ 


नृप पुत्री निरविष कीनी, जिन मत्र ओऔषदी दीनी । 
तव राजा हुवो राजी, जानी ए नर परकाजी ॥१३२॥। 
प्रति क्राति पराक्रमधारी, लक्षण करि लखिए भारी । 
ए राजवस वरवीरा, निश्चे नर नायक धीरा ॥१३॥ 


तव निज पुत्री परणाई, अर वहुतहि प्रीति जनाई। 
फुनि अरध राज हु दीयो, निज वचन सत्य नृप कीयो ।।१४॥। 


कन्या के भ्रात वतीसा, अति ही सज्जन ग्रुणा ईसा । 
सब लौकपाल प्रमुखाजे, जोवधर सौ सुमुषाजे ॥१५।॥ 


विनयादिक गुण लखि तिनमैं, जीवधर राजी मन मैं। 
कैयक दिन क्रीड़ा कोनी, सबही कौ साता दीनी ॥।१६।॥। 


जीवधर स्वामि चरित ३१ 


अब हां ते आगे चाले, अतुली वल निसि कौ पाले । 

कफाहू सो नाहि जतायो, एकाकी गमन करायो ॥॥१७॥। 

कितीयक कोसनि पहुँचे जी, जीवधर श्रीधर से जी । ह 

इक खेम नगर सुर पुर सौ, सब ही वातनि भ्रति सरसौ ॥१८॥। 

इक वन है पुर ते नीरा, देखत ही मेटे पीरा । 

जो नाम मनौरम कहिया, अति सु दर तरवर सहिया ॥॥१६॥। 
सहस्रकूट चेत्यालय के कपाट खुलना-- 

तारमें जिन मंदिर सोहै, सो सहस सिखर मन मोहै। 

लखि जीवधर जिन गेहा, कीयो वदन घरि नेहा ॥॥२०॥॥ 

दे तीन प्रदक्षण भाई, दरसन कौ भाव घराई। 

देवल के पाट विसाला, ते खुले सहज ततकाला ॥॥२१॥ 

हुवो दरसन जिनवर कौ, भवतारन त्रिभुवन ग्रुर कौ । 

जिन सत्तवन करने लागौ, अति भक्त शात रस पागौ ॥२२॥। 

फूल्यो चपा इक जब ही, दरसात्तौ राग अधिक ही । 

कोकिल चुप होय रहे हे, मधु रति कौ विरह गहे है ।॥२३।॥। 

ते लगे बोलनें मधुरा, सुनि करि राजी हूं सुघरा। 

अर जिन मदिर के निकटा, इक सरवर भ्रति ही सुघटा ॥॥२४॥ 

सो निर्मल जल करि पूरो, हवो श्रातप चक चूरो। 

मानौ फटिक द्रव भरियो, गुन निपुत नर॒नि कौ करियोौ ॥२५॥। 

तार्मं फूले ततकाला, कमलादिक गध विसाला । 

अति भमर करे गु जारा, लखता ह्व॑ं हरष अपारा ॥२६॥ 

करिके जु सनान विसुद्धी, ले आठी द्रव्य सुबुद्धी । 

जिनवर को पूजि सुग्यानी, थुति करन लगी गुण खानी ।॥२७॥। 


ता खेमनगर कौ वासी, इक सम्रुद सेठ जस रासी | 
जाके निरवृति सेठानी, ताक पुत्री मतिवानी ॥२८५॥॥ 
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सो खेमसु दरी नामा, मानौ लखिमी गुण थधामा। 

इक दिन विनयधर स्वामी, मुनि ज्ञान ध्यान विसरामी ॥२६॥ 

तिनकी कन्या के ताता, पुछ्यो लखि क॑ श्रति ग्याता । 

मेरी पुत्री कुन परने, तव महा पुरुष यो वरने ॥॥३०॥। 

चपी फूर्ल ततकाला, ह्वँ कोकिल सबद रसाला । 

फुनि पाट जिनालय उघरे, जय जय रव जब वह उचरे ॥३१॥ 

अर फूल कमल सु वासा, ए सकल चिह्न जे भासा । 

जाके श्रावे ते होवे, जा करि दुखिया दुख खोबें ॥३२॥ 

सो व्याहै तेरी कन्या, इक पुरख घारिणी चन्या । 

तव ही ते राखे पुरुषा, जे करे सुबर की परपषा ॥३३।। 

ते रहत हुते या वन मैं, लखि सुनर खुणी हूं मन मैं । 

तिन जाय ततक्षण भाई, श्रेष्ठी को दई बधाई ॥॥३४॥। 

जे चिह्न वताए ग्रुरने, ते प्रगटे पाय चतुरने । 

तव सुनि सुख पायो श्रति ही, सो जाम श्री जिनपति ही ॥३५॥। 

वहु दई वधाई तिनकों, अर चल्यो मनोरम वन की । 

नहिं मुनि के वचन अलीका, इह जानी जिन तह कीका ॥॥३६॥। 
क्षेमसुन्दरी विवाह-- 

लखि जोवधर कौ रूपा, जान्यो इह पुरुष अनुपा | 

तव निज पुत्री परणाई, अर हित की रीति जनाई ॥३७॥। 

फुनि करी वीनती एका, सुनिये चितधारि विवेका । 

इक नगर रजपुर तामा, सत्यधरा नृप गुण धामा।।३८।॥ 

हम कियो तहा निवासा, सो नगर वहुत सुखरासा । 

व्हा चेन वहुत ही पायो, सत्यधर राज सुहायो ॥३६।॥। 

इह धनुष वहुरि ए वाना, हमसौ करि नेह निधाना । 

दीने सत्यधर नृप ने, तिनसौ अ्रति प्रीति जु श्रपने ।।४८॥॥ 


जीवघर स्वामि चरित ३३ 


एहै तुम लायक नीकें, राखो दीनें नृप तीके। 
तव राखे जीवधर ने, अति जुद्ध कला ततपर ने ॥४९६॥ 
हू अति सतुष्ट सुज्ञानी, कैयक दिन थिरता ठानी । 
सुख सौं निवसे ससुरा के, श्रति सज्जन भाव भराकी ॥।४२॥ 
कवहुक विद्याधर पुत्री, श्रति विद्या रूप विचित्री। 
गधर्वदत्ता ग्र॒ुण॒धामा, जाके पति ही विसरामा ॥४३॥ 


करि प्रिय दरसत कौ भावा, श्राई विद्या परभावा । 
लखि वछुभकी वह सुखिया, हरखित कीनी निज श्रखिया ॥॥४४॥। 


विनु मिले गई फुनि घर कौं, आवो न जतायो वरकौ। 
'घर हूँ ते परछन आई, ह्या हु ते परछन जाई ॥४५॥ 
जानौ एहित की रीती, जिन के उर प्रेम प्रतीती । 
देखे प्रीतम उछाहा, नहि और वसत की चाहा ॥४६॥। 


शुभ खेससु वरी गेहा, तिष्टे सुदर धरि नेहा । 
, कैयक दिन रहि ग्ुणवता, जीवधर जगत महता ॥॥४७।। 


काहे को नाहि जनायो, पर द्रव्य नहीं अपनायो । 
ले धनुष वान, वरवीरा, निसि कौं उठि चाले घीरा ॥।४५॥। 


है सुजत नाम इक देसा, हेमाभ नगर सुभ भेसा। 

हढ़मित्र नाम है राजा, जाके निति उत्तम काजा ॥।४९॥। 
नलिना रानी ग्रुणधामा, पुत्री हेमाभा नामा । 

जाके जनमत ही निमती, यो कहत भयो इक सुमती ॥॥५०॥॥ 
है नाम मनोहर वन जो, अ्रति हरे लोक कौ मन जो । 

ता भीतरि वहुत विध्ाला, आयुध अभ्यास जु साला ॥५१॥॥ 
अति करे धनुष अभ्यासा, वहु सस्त्र सूत्र अ्म्यासा। 

जा धनुषधार कौ वाहद्यो, अति सीध्र हि जाय उमाह्यो ॥॥५२॥ 


३३४ 
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सर लागि निसाने भाई, ततपिश पाछी ही आाई। 
जा ही मारग करि जावे, ताही मारग फुनि श्रावे ॥५३।। 
इह हाथ तनी जु सफाई, सर अ्रति हि वेग देजाई । 
लखि फरसि करें नहि छेदा, है वाहन ही मैं भेदा ॥५४।॥ 
इह होय वह्लभा ताकी, सर श्र त मैं भ्रति मति जाकी । 
है वाला अ्रति हि सुलपणा, द्व,कुलकी कीरति रखणा ॥५५॥ 
या विधि कौ सुनि आदेसा, आये सावत विसेसा। 
घरि हेमाभा की श्रासा, लागे करने अभ्यासा ॥५६।॥। 


जीवधर हू वहा आये, लखि रूप सवनि सुख पाये । 
जव वोले घनुप घरेया, तुम हु कछु जानौ भैया ॥५७॥। 


सुनि कहत भये सुकुमारा, हम हू कछु इक इह धारा । 
तव कह्यो सवनि सरवाहौ, जौ तुमरे चित्त उमाहो ॥५५॥। 


वेधोी निसानों वीरा, उर सक न आनो घीरा। 
तव धनुष चढाय चलायो, सर कवर सवनि दरसायो ॥५६।॥। 


सो लागि निसाने भाई, ततपिण पाछी ही आई। 
तव तहा हुते नृप लोका, तिन सब ब्रत्तात विलोका ।।६०॥। 


ते दौरि गये नृप पासे, हरपित व्है सवद प्रकासे । 
सुनि करि नृप वहु सुख पायो, तिनकी दारिद्र नसायो ॥६१॥ 


निज पुत्री जीवघर कौं, परणाई ग्रुण ततपर को । 
अति उछव कीयो राजा, भेले करि सर्व समाजा ॥॥६२॥। 
राजा के पुत्र सपुत्ता, सब ही सज्जन ग्रुण जुत्ता। 
है वडे कवर “गुणमित्रा',, दूजे “बहुमित्र' विचित्रा ॥६३।॥। 
तीजे कौ नाम 'सुमित्रां, चौथे 'घनमित्रां पवित्रा । 
इत्यादि अनेक कुमारा, 'जीवधर' सौ हित धारा ॥६४।। 


जीवधर स्वामि चरित ३५ 


जिन सवकों कला समस्ता, जीवधर दई प्रसस्ता ।॥ 
तिन ही के पुण्य प्रभावा, तिष्टे गुन निपुन सुभावा ।॥६५।॥। 
ए जाही ठौहर जावे, ता ठौहर सब सुख पावे । 

अब सुनाँ वात इक भाई, गषवेंदता सुखदाई ॥६६॥॥ 
जीवधर कौ लखि जावे, सवसौ परछन्न हि भाव । 
इछा ह्व मन की जवही, देखे निज पति कौ तवही ।।६७॥। 
नहि पति कौ हू सुषि याक्री, नहि और लखे गति ताकी । 
अति सीच्र हि घर ते आवे, अर तुरत हि पाछी जावे ॥६८॥। 
इक दिवस लखी देवर ने, नदांब्य महामति घर ने। 

तव पूछो तू कित्त जावे, काहू कीं नाहि जतावे ॥६६।॥ 
हम हू कौं ले चलि माई, जा दिसि तू गमन कराई । 

तव वोली खेचर पुृत्ती, अ्रति विद्या ग्रुण करि जुत्ती ॥॥७०॥॥ 
जौ तेरी इछा वीरा, सौसुनि तू इक चित घीरा। 

जा दिसि कौ मेरी गमना, ता दिसि तू पहुँचे सुमना ।॥७१॥। 
देवाधिष्ठित ग्रुण्धामा, इह समर तरगणि नामा। 
सज्या है भ्रति सुखदाई, या परि विधि पूर्वक भाई ।७२।। 
निज वड भाई कौ ध्याये, करि सयन तहा तू जाये । 

इह सुनि भावज के बचना, ताही विधि कीनी रचना ॥॥७३॥। 
सज्या परि सूते निश्ि कौ, चित धरि भाई की दिसि कीं । 

तव ही जु भोगिनी तुरता, विद्या श्रति सकतिनि जुगता ॥॥७४।॥ 
सज्या जुत भाई पासे, ले गई महा बूण रासे। 

ज़व मिले परसपर दोऊ, इक जिन मारग के जोऊ ।॥७५॥ 
सुख पूछि उभे हितरासी, हुये इक ठौहर वासी। 
प्यारे भाईनि कौ मिलिवौ, या सम नहि मन कौ खिलिवों ॥|७६।। 
अ्रव याही देस मझारा, इक नगर सोभपुर सारा । 
हृंढमित्र भूपाल पवित्रा, ताक निज अ्रात सुमित्रा ॥७७॥। 


३६ 
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जाके 'वसुधरा' रानी, पुत्रो “भीचद्रा जानी | 
सो नवयोवन वृुद्धिवती, अति रूपवती गुणवत्ती ॥७८॥ 
इक दिन निज घर आगन मैं, देखे क्रीडशत हित मन मै । 
हैं जाति परेवा भारी, जिन मै इक नर, इक नारी ॥७६।। 
तिनकौ लखि मुरछा आई, जाती समरण उपजाई | 
तव हुती सहैली पासे, ते भई सकल दुख रासे ॥5०॥। 
चंदन खस सीतल पानी, विभनादि झवकि सतिवानी । 
संवोधि ताहि सुभ वचना, मेटी मुरछा की रचना ॥॥5५१॥ 
सुनि मात-पिता सुखदाई, कन्या की सखी बवुलाई। 
जो अलक सु दरी नामा, अत्ति चातुरता ग्रुगधामा ॥८२॥ 
है तिलक चद्विका कीया, पुत्री श्रति चेतन हीया। 
तासौ भाष्यो है सुमती, तो ढिग उपज नहि कुमती ।॥८३।॥ 


पुत्री की प्राण समाना, है सखी महा गुणवाना। 

करि मुरछा कौ उपचारा, तू पूछि सकल परकारा ॥८४॥ 
तव इह कन्या पे जाये, पूछत लागी समुझभाये । 

तू देवागन सी कन्या, कहि मुरछा कारण धन्या ॥८५॥ 
जव श्रीचद्रा यो बोली, तो मा है बुद्धि श्रतोली । 

इह नाहि कछू कहवा की, अति परछन वात हिया की ॥5६॥। 
तो पनि मैं तो सौ भाषौ, कछु भाव छिपाव न राखौ। 
प्राणनि सौ अधिकी प्यारी, तू कवहु न मोसौ न्‍्यारी ॥5७॥। 
करि समाधान चित सुनि तू, मेरे मुख की सव धुनि तू । 
निज पूरव भव सवधा, भाषा सव ही परवधा ॥5८5॥। 
मुहि उपज्यो जाती समरा, उर घरि तू विवरा हमरा । 

गसे कहि वात सुनाई, करि भिन्न भिन्न समझाई ॥।5९॥ 
इह सुनि ब्रत्तात जु जब ही, उर मैं अ्रवधारचो सव ही । 

तब ही जु गई तजि ता पै, कन्या के मात पिता पे ॥६०॥ 


पूर्व 


जीवधर स्वामि चरित 


जा विधि कन्या पे सुनियो, ताही विधि इन पे भनियो । 
या भवथी पहली तीजे, भव सौ ले बात सुनीजे ॥६१॥ 


सोरठा 


भव वर्णोत-- 
हेमागद इक देश, जहा राजपुर नगर है । 
वरिक वस सु भेस, रतन तेज निवसे तहा ॥॥६२॥ 


जाके नारि सुजान, नाम रतनसाला सही। 
ताके रूप निधान, नाम अनुपसा पुत्रिका ॥॥६३॥। 


गुण करि अनुपम होई, नहीं नाम अ्रनुपमा । 
रमा उमा सी सोई, सुन्दर सनमति घारिणी ॥६४॥ 


ताही नगर मझाार, फनकतेज इक सेठ है । 
जाके रूप अपार, नारि चद्धमाला कही ॥॥६५॥। 
ताक॑ सुवरण तेज, पुत्र दुरमतों दुरविधो। 


च््ः 


जाके सुभ मैं जेज, असुभ काज मैं सीघ्रता ॥६६।। 
पहली जाने नाहि, ओऔगुत सुवरण तेज के । 
रतनतेज मन माहि, तवे अनुपमा की सही ॥&६७।॥। 
करी हुती सुभ जानि, सेठ सगाई मूढ सौ। 
पछे लक्षण पहचानि, करी अवज्ञा सठतनी ॥६८५।। 
मणि व्योहारी साह, ताही पुरि गुखमित्र जो । 
करिके अधिक उछाह, ताहि दई परणाय सो ॥॥६६॥। 
लहिं पतिसौँ सजोग, श्रलप काल ही सुख भयो। 
तुरत हि हुवी वियोग, जल जात्रा चाल्यों पति ॥॥१००॥ 
रतन विसाहन काज, वेठाँ साह जिहाज मैं। 
वूडी वडी जिहाज, परी आय जल भवण मै ॥॥१०१॥ 


३७ 
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मरण धनी कौ जानि, दुखित भई अ्रति अनुपमा । 
महा रूप की खानि, पति वृडन ठौहर गई ॥॥१०२॥॥ 
वृडी जल मैं जाय, महा मोह परभाव ते। 
भव भव श्रति दुखदाय, मोह समान न शत्रु को ॥१०३॥॥ 
नगर राजपुर माहि, गधोतकटद सुभ सेठ है । 
जा मैं श्रौयुन नाहि, ग्रुत श्रनेक करि जो भरचो ॥१०४॥ 


ताके गेह मझार, जनम परेवा कौ लहबो | 
दोऊ अति हित घार, इक नर इक नारी भई ॥॥१०५॥॥ 


प्रनवेग सुभ नाम, भयो कवृतर ग्रुण मितर। 
रतिवेगा अभिराम, भई परेवी अनुपमा ॥१०६॥ 
गधोत्कट के पूत, सीखे गुरु पे श्रक्षरा । 
ए घारे सव सूत, दोऊ तिन पे जाय के ॥१०७॥ 
आवक ब्रत्त प्रवीन, सेठ सेठनी सुममती। 
जिन आज्ञा आधघीन, तिनकों लखिए सुरकिया ॥१०८।॥॥ 


भये शाति मति घीर, पषी ही के जनम मै । 
नदी गग को नीर, तिसो ऊजला मन भयो ॥॥१०६९॥। 


अत्ति हिं परसपर नेह, धर्म सनेही श्रव भये । 
वसे सेठ के गेह, परम प्रीति के पात्र ए ॥॥११०॥॥ 
सुबरणतेज अयांन, वैर भाव धरि जचुगल सौं। 
मूवों पाप निधान, हुवो दुष्ट विलाबव सो ॥१११॥! 
कवहुक इनकौं देखि, महा निरदई पापधी ॥ 
अपनों औसर पेखि, पकरी रतिवेग सुभा।॥११२।॥ 
ग्रसेँ_राह ज्याँ कुर, चस्द्रकला कौ दुष्ट घी। 
त्याँ विलाव अघपूर, ग्रसी कबूतर की तिया ॥१६३॥। 
तवे कवृतर जान, अति ही भिरद्यो विलाव तें। 
नख पक्षादिक घात, करिके नारि छुडाय ली ॥११४॥ 


जीवघर स्वामि चरित 


पकरे पापी याहि, ते तैलोक जु झ्राइया । 
अति हि डरायो ताहि, गयो भागि भ्रति नीच जो | ११५।॥। 
इक दिनि पापिनि पासि, रची पार ध्यावन विषे। 
तामें सो गुणरासि, श्राय गयो परवी ब्रती ॥११६॥ 
रतिवेगा धरि श्राय, दरसाइ लिखि चूच सौं । 
तजी कवृतर काय, निश्चे घारो सज्जना ॥११७॥ 


करी दिलासा साह, सवरनि सतोषी पक्षणो । 
श्रति उपज्यो पतिदाह, त्यागे प्राण कवृूतरी ॥११५।। 
सो जिनधर्म प्रभाव, श्रीचत्रा पुत्री भई । 
तुम्हरे सरल सुभाव, महा गुणवत्ती मतिबती ॥॥११६॥ 
आ्राजि क्रीडते देखि, सुघट परेवा दपती । 

निज पूरव भव पेखि, पाय मूरछा भें परी ॥१२०॥ 


मो सौ निह संदेह, भासी परभव वारता । 
मैं तुम श्राग एह, कही जथारथ नाथ जी ॥॥१२१॥ 


अलक सु दरी बेन, सुनि करे चितातुर भये । 
क्यों लहिये सुख दंन, पूरव भव पति पुत्रिकौ।॥१२२।। 


ता विनु या भव माहि, नहि परने इह सुभमती । 
या के वाछा नाहि, और पुरष की चित्त मैं |॥१२३॥। 
पूरव भव ब्रत्तात, श्रीच्रा कौ पट्ट मैं । 
लिखवायो अति कात, तवे सुमित्र सु वुद्धि ने ॥॥१२४॥ 
रगतेज इक नाम, नटवर गनि मैं अधिक जो । 
मदन लता एक धाम, नटनी नृत्य प्रवीन सो ॥|१२५॥। 
तिन कौ करे सनमाच, दातादिक वहु देय के । 
सौप्यो पट्ट निधान, सव व्योरी समुजाय के ॥|?२६॥ 
नट नटनी पट लेय, पुहपक वन मैं जाय के । 
फंलायो चित देय, नाचन लागे रीति सौं ॥१२७॥। 


३६ 
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देखे लोक अनेक, देखि देखि वहैं अ्रति खुसी। 
ताहि वन मैं एक, महां मुनीसुर दिढ्वृती ॥॥१२८॥ 
हुते ध्यान लवलीन, ज्ञान परायण पुरणा । 
मत उनमन तन खीन, नाम समाधिसुगुप्त जे ॥१२९॥। 


अर ताही वन माहि, क्रीडा कौ कन्या पिता । 
आयो हो सक नाहि, तहा भेटिया मुनिवरा ॥१३०॥॥ 
तीन प्रदक्षण देय, करि बंदन कर जोरि के। 
जा करि शिव सुखलेय, सो जिन धर्म सुन्यों सुधी ॥॥१३१।॥। 


सुरंग मुकति दातार, धर्म समान न वस्तु को । 

जे आतम ग्यातार, ते हो धर्म घरे सही ॥१३२॥। 
सुनि के धर्म सुरूप, पूछो राय सुमित्र ने। 

हे मुनिगण के भूप, कहो क्रिरपा करि श्री गुरु ॥१३३॥। 
पूरव भव भरतार, मेरी पुत्री कौ प्रभू । 

कौन सु खेच्र मझार, तिष्टे कौंन दसा घरया ॥। १ ३४) 


तव वोले मुनिराय, अवधि ज्ञान लोचन महा । 
सुनो सुचित्त लगाय, नगर नाम हेसाभपुर ॥१३४५।॥ 
तिष्ठे तहा अन्रप, वरिक पुत्र सावत जो। 
जोवन-वत सुरुप, लखिमीघर भाई न्ष ॥१३६॥ 


छंदवड दोहा 


ए सुतरि मुनि के वचन विसाला, हरष्यो राव सुमित्रा । 

ताही क्षण पुत्री कौ ले करि, चाल्यो बुद्धि विचित्रा ॥१३७।॥ 
संग लये नट नटिनी दोंऊ, लये परिग्रह लारा। 

पहुच्यों पुर हेमाभ सितावी, जहा पुत्रि भरतारा ॥१३८।॥। 
जाय तहां अर नृत्य नचायो, लोक देखने आाया। 

लोक लार नदाढि हु आया, पट मैं चित्त लगाया ॥१३६।॥ 


जीवघधर स्वामि चरित 


उपज्यो जाती समरण याकौं, तुरत म्रछा होई। 
सीत क्रिया करि सज्जन लोका, महा म्रछा खोई ॥१४०॥ 


पूछो जोवधर ने कारण, मुरछा कौ भाई सौं। 
तव नवाढ़ि पद्ट कौ लिखियो, भाष्यों सुखदाई सौ ॥॥१४१॥ 


सो ग्रुणमित्र भ्रनुपम/ भरता, पाय कवृतर काया। 
भयो रावरो ल्हौरी भाई, कुल श्रावक के आया ॥१४२॥ 


सुनि करि खुसी भयौ जीवघर, थप्यो व्याह सुखदेवा । 
प्रथम हि मगल कारण महती, रची जिनेसुर सेवा ॥।१४३॥।॥। 
सुनो और ब्रत्तात जु भाई, हरि विक्रम इक नामा | 
भीलनि कौ नायक नामी जो, जाके वहुत हि गामा ॥१४४।॥ 


सो भाइनि के भै ते भागो, छाडी धरा पुरानी। 
ग्राय कपिठ्य नाम वन माही, थिरता अपनी ठानी ॥।१४५।। 
नाम दिसागिर परवत ऊपरि, वनगिर नगर वसायो । 
जाक॑ नारि सुदरो नामा, सुत वनराज कहायो ॥॥१४६।॥ 


हरि विक्रम क॑ प्यारे चाकर, वट वृक्ष जु अर मित्रा । 
चित्रसेन फुनि सेश्रव नामा, वहरि अरिजय चित्रा ॥१४७।। 


शत्रु म्देतो अति वलवता, ए छह मुखिया गतिया। 
अर वनराज पुत्र के दोई, सखा एक चित भनिया ॥१४८।॥ 
लोहजघ अर है श्रीबेण जु, एक दिवस ए दोई। 

नगर सोभपुर गये देखिवा, श्रीचद्रा तिन जोई ॥१४६।॥। 
खेलत ही उपवन के माहि, वहुत सहैली सगा। 

लखि के याकौ रूप अनुपम, देविनि कौ सौ अगा ॥१५०।॥। 
करत प्रससा जात हुते ए, दाटे घोट कपाला | 

ते घोरनि कौं पानी पावन, श्राये नदी नाला ॥१५१।॥ 
दोऊ भील रोस धरि मन मैं, गये आपने थाने। 

ही वात वनराज कनारे, हरि विक्रम नहि जाने ॥१५२॥ 


ड़ 
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सुदर रूप क्रातिधर कन्या, हम दीखी अद्भुता | 
ग्रसी और नही मडल मैं, सुनि किरातपति पुता ॥१५३॥। 
भयो महा कामातुर पापी, जो अन्याय सुरूपा । 
सुबवरण तेज वहुरि मजारा, सो वनराज परूपा १५४ 
पूरव जनम हुती जु सगाई, भव अति आतुर हवो । 
काहू भाति ताहि तुम ल्यावो, दीयो तिनकौ दूबों ॥१५५॥। 
ते भ्रति जोर चोर अघपूरा, लोहजध श्रीषेशा । 
ले करिके यक सावत लारे, आये कन्या लेणा ॥१५६॥। 


कन्या की सोवनसाला जो, ताहि ठोक करि पापी । 
लाय सुरंग सोवती कन्या, लेय गये सतापी ॥१५७॥। 
डारि गये इक लिखि के पन्ना, नाम करण कौ एई। 
पहुँचे तुरत भीलपति सुतपे, राति विषे ही तेई ॥१५५॥ 
ससि रेखा जुत सनि मगल ज्यौ, श्रीचद्रा जुत दोऊ । 
लखि करि खुसी भयो वनपति सुत, जोवन छक मति खोऊ ॥।१५६॥।। 
प्रात समै वह ॒वाच्यों पत्रा, जानी भीला लीनी । 
किनर मित्तर यक्ष मित्र नें, तवे चढाई कीनी ॥१६०।॥। 
कन्या के भाई ए जोधा, पठए राव सुमित्रा । 
तुरत जाय भीलन सौं लरिवा, लागे जुद्ध विचित्रा ॥१९१॥। 
लोहजघ श्र श्रीबेण जु 6, लरे बहुत कवरनिसी। 
हारि गये राजा के पुत्रा, जीति सके नहिं इनिर्सों ॥१६२॥ 
श्रीचद्रा ले मौव जु वेठो, विनु दरसन जिनराई। 
अर विनु देखे नगर सोभपुर, भोजन करों न काई ॥१६ ३॥। 
लखि के याकौ विरकत चित्ता, वनपति सुत वहु दूती । 
तेडी अर तिनपे यो भाषी, याहि करो रस गृती ॥१६४॥। 
तव वे आई श्रीचद्रा ढिग, साम भेद वहु जाने | 
वोलि महासती सौ पापिनि, तू क्यो चिता आने ॥१६५॥। 


जीवधर स्वामि चरित 


करि जु सनान पहरि सुभ कपरा, धारि विभूषण बाई । 

फूल माल ले चरचि सुगधा, ले भोजन सुखदाई ॥१६६।। 
करहु सुखनि की वात जु हमसौ, मिनख जनम फल एई । 
भोग विमुख मति नरभव खोवबे, नव जोवन सुखसेई ।१६७।। 
जौंनि ग्रनेक विषे इह दुल्लुभ, ताहू मैं इह रूपा। 

नाही वर वनराज सारिषौ, पुरुषनि माहि प्रनूषा ॥१६८।॥। 
करि अगीकृत वनपति सुत कौ, चादिनि ज्यों चदर कौ । 
आदि चक्रिकों राजभूति ज्याँ, सच्री जथा इ दर कौ ॥१६९।॥। 
जैसे भूषण कलप वृक्ष सौं, लपटि रहें श्राभरणा । 

त्यौ वनराज कवर सौ सु दरि, तन मन एकीकरणा ।॥।१७०॥। 
लहि करि चितामणि कौ सुवुधी, कौंन हाथ सौं डारे । 
इत्यादिक दूतिनि के बचना, कन्या का मन घारे ॥| १७१॥ 
जब वनराज दिखायो भे अति, सुनी तात ए वाते । 

तव तिह दाखव्यो पुत्र कुवुद्दी, करे न अधिकी याते ॥॥१७२॥। 
अपनी पुत्रिनि भेली रावी, दीनी अधिक दिलासा । 

इह तौ मौन लिया ही बेठी, परमेसुर की दासा ॥१७३।। 
अ्रव द्विढमित्र सुमिन् श्रादि सहु, भेले व्है करि भाई । 

सजि वजि सेन लेय के अ््िकी, आये तुरत चलाई ।॥१७४।॥ 
घेरयो नगर भील कौ सीघहि, भील हु लरिवा आया। 

जव जीवघर जीव दयाला, मन मैं मता उपाया ॥१७५।। 
नास होयगो वहु जीवनि कौ, या मैं कछु न भलाई । 

तव चितयो मन माहि सुदरसन, जक्ष महा सुख दाई ।॥१७६॥।॥। 
यादि करत ही झायो जक्षा, ल्याय कन्यका दीनी । 


४३ 


कारिज सिद्धि कियो मित्रनि कौं, किसहि न पीरा कीनी ।॥१७७॥। 


पाप भीत जे प्रानी ज्ञानी, करि उपाय रण टार। 
काहू कौन सतावे कवही, सहजे काम सुधारे ॥१७८।। 


डी 
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काज सिद्धि करि रारि मेटि करि, चले आपने थाना । 
फुनि वनराज दुष्ट वुद्धि श्र्‌ ति, भायो लरन अ्रयाना ॥१७६॥। 


तब ताकौ अति नीच पुरिष लखि, पकरथो जक्ष सयाने । 
सौप्यो जोबधर कौ तव तिन, दीयो वदी खाने ।॥१८०॥। 


सेना रम्य सरोवर ऊपरि, किये सेन जुत डेरा । 
भोजन कारण चारण मुनिवर, आये सिव सुख हेरा ।१८१॥। 
करि वदन विधि पूरव भोजन, दीयो जोीवंघर ने । 
पचाचरिज दान परभाव, पाये ग्रुण ततपर ने ॥१८२॥ 


देखि दान फल त्यागि चित्तमल, तीनहि जनम प्रवधा । 
लखे भील सुत या भवताई, जिते हुते सवधा ॥१८३॥।। 


पुत्र छुढावन वल ले आयो, हरि विक्रम अति प्रवला । 
ताहू कौ पकरदो जपि ततखिरण, जखि आगे जन अवला ॥१८४। 


तव वनराज सवनि पे भाष्यो, सुनौ सकल ही सुवुधो । 

या भवते पहली तीजे भव, हुती वरिक सुत कुबुधी ।।१८५॥। 
सुवरण तेज नाम हो मेरी, जिन मारग न पिछान्यो । 

सेये सात विसन मै अति ही, कीयो मन कौ जान्यो ॥॥१ 5६।। 
मरि करि मारजार हू हुवो, इक होती जु परेवी । 

मैं पापी मारन कौ दौरचो, महा दुष्टमाति सेवी ||१८७॥। 
कवहुक कोई मुनिवर स्वामी, पठत हुते जिनवानी । 

तार्में चउगति दुख कौ वरणन, भाषत है गुणखानी ।॥१८५।। 
सुनि करि बेर भाव मैं त्याग्यो, तजि विलाव की देहा । 
लद्यो भील के कुल मैं जनमा, या सौ धारचो तेहा ॥१८६।। 
सुवरण तेज जनम में मेरी, यासौं हुती सगाई। 

इह होती जु अनुपमा नामा, मोहि नहीं परणाई ॥]१६०।। 
ताते नेह भाव ते मोकौ, उपजी हरण कुवुद्धी । 

सो संव माफ करी मुझ चूका, तुम हो महा सुवुद्धी ॥१६१॥। 


जीवघर स्वामि चरित डफ््‌ 


सुनि करि याके वचन सवनि ने, जानी वात प्रमाना । 

पूरव नेह थकी इनि आनी, और न कारण जाना ॥१६२॥। 
तवे क्रोध तजि भये सात चित, जीवधर ततकाला ॥ 

पूछि सुमित्र वहुरि दिढमित्रे, छोडे अ्टवी पाला ॥१६३॥। 
हरिविक्रम वनराज दुहु सौं, क्षमा भाव करि भाई । 

घर कौ विदा किये तजि दोषा, जिनमति रीति सिखाई ।॥॥१६४।॥। 
सत पुरषनि के धरमिक सौं हित, घरम समान न कोऊ । 

झा सेगये नगर हेमाभ जु, दुखियति के दुख खोऊ ।।१६५॥। 
दोय तीन दिन रहे तहा फुनि, नगर सोभपुर आये । 

श्रीचद्रा नदाब्य कवर कौ, दई तहा परणाये ॥१६६॥ 
अ्रति विभूति सौं भयो विवाहा, जोरी मिली समाना । 

धन जोवन विद्या गुण पूरा, दोऊ रूप निघाना ॥१६७॥ 


इति श्री जीवधर-स्वामी-चरित्रे महापुराणानुसारि वालावबोध भाषायों 
पदसोत्तमा विषापहार, पद्मोत्तमा बिवाहु, सहश्नकूट चेत्यालय कपाट स्वयमे- 
चोदघटन, क्षेमसु दरी विवाह, धनुर्वेद प्रवीणता, हेमाभा विवाह, नदात्य मिलन 
श्रीचद्रा नदाव्य पूर्वभव-वर्सन, श्रीचद्रा हरण, किरातो परिगसन, फिरात 
चधन, फिरात मोचन, नगर सोभपुरे नदाब्य श्रोचद्रा विवाह वर्णनों नाम 
तृतीयोध्याय 4॥३4। 


च्चल्वु शव छाछम्गाम्ग 


छंद भुजंगीप्रयात 


जवे होई चूकौ विवाहो विधी सौं, 


तवे सीख मागी हितू भूपती सौं । 
महाधीर जीवधरा लार भाई, 


सु हेमाभ नग्न चले सुख्खदाई ।।१॥। 


४६ 
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वडी सेन साथे सुपथा मभारे, 

लख्यो एक तालाव डेरा जुढारे। 
गये लोक पानी भरीवा कितेई, 

डसे दृष्ट माखीनि पीरे घणोेई ॥२॥। 
सुनी वात स्वामी जवे चित्त माही, 

विचारी निसदेह माखी जु नाही । 
इहा कारणों और होई सुकोई, 

तवे चिंतयो जक्ष भीरी जु सोई ॥।३॥। 
चित ताहि श्रायो हितू जक्ष राया, 

विडारी महा खेचरी नाम माया। 
सही खेचरे लेय आयो जु पावा, 

तवे आप पूछी तिसे सुद्ध भावा ॥४॥ 
किसे हेत रोक्यो इहैँ ते तलावा, 

तवे खेचरों भासई आप भावा । 


पूर्वभव कथा-- 


सुनौ भव्य मेरी कथा चित्त लाये, 

हमारे हि भागे इहा आप आये ॥५॥। 
हुती एक माली धनाछ्यों महता, 

पुरे राजनग्रे वसे पुष्पदता । 
त्रिया' नाम ताक सुकुसुमभी है, 

सुतो जाति भट्टो सु सगाचरी है ॥६।॥। 
तहा ही वसे जू घनदत्त नामा, 

त्रिया नाम नदी सती सील घामा। 


सुतो नाम चद्राभ मेरो सखा सो, 
सही जैनधर्म जिनधीस दासो ॥७॥। 


जीवधर स्वामि चरित ४७ 


तिसे तू कदाचित्त धर्म स्वरूपा, 

दिखातो हुतो नाथ कारुण्य रूपा । 
तवे मैं हु स्वामी हुवो धर्म रागी, 

तजे जू श्रभक्षा भयो पुण्यभागी ॥५॥। 
करे आयु पूरी मुबो हू प्रभूजी, 

लहद्यो जन्म विद्याधरी कौ विभूजी । 
इही खेत्र माह सुवेताडि वासी, 

गयो एकदा सिद्ध कूटे विलासी ॥॥६।॥। 


लखे चारणा दोय साधू महता, 

विनेवता होई नमे ज्ञानवत्ता । 
तिहारे हमारे सुने भो तहाजी 

तवे देखनें तोहि आयो इहाजी ॥॥१०॥। 
इहे ताल रोक्यो दियो ना प्रवेसा, 

तवे रावरो दर्स पायो नरेसा । 


कहौ मैं तिहारे सुनो भौ विवेकी, 
कहे ओऔघधिज्ञानी करे चित्त एकी ॥११।॥॥ 


सही घातकी खड दीपो दिपे जी, 

लखे सोभ जाकी सुराले छिपेजी । 
जहा पूर्व वंदेह क्षैत्रो विसाला, 

तहा प्रृष्कलावत्य देसो रसाला ॥१२॥। 
वसे पुडरीकि नृप नग्नी सुथाना, 

जयप्रो नृूपो नीतिवानो सुजाना । 


जयावत्य. रानी जयब्रढ. पृता, 
स्व जैनघर्मी घरे जे विभूता ॥१३॥ 


न 


है 2 
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गयो एकदा कीडने राजपुत्तो, 

मनोहार वागे सखा सघ जुत्तो । 
लख्यो हसवाला जवबे चेटकाने, 

तवे ल्याय सौप्यो कुमारे तिनाने ॥१४॥ 


दोहा 


करतो क्रीडा सर विष, रहतौ माता पास । 
चेन पावतौ तात पे, धरतौं महा विलास ॥१५॥। 


तात मात्त ते चेठका, वृधा विछोह्मो वाल। 
कौतुक कौ लीयो कवर, चरण चूच चखि लाल ॥१६॥। 


पोषन कौ उद्यम कियो, राख्यो नीकी भाति। 
पै या विनु क्षण एक नहि, तात मात कौ साति ॥१७॥। 


शोक सहित माता पिता, सवद करें नभ माहि । 


वारवार विलाप के, या में संसे नाहि ॥(८ा। 
तत्रे चेटका क्रोध करि, मारयों सर ते हस | 
पापिनि के परिणाम से, होय न करुणा अंस ॥१६॥॥ 
भागि गई तव हसनी; लखि पति को परलोक । 
सुनि रानि ए वात सहु, उर में धारदो सोक ।॥२०।॥। 
चेटक ते भ्रति कोप करि, पुरते दियो निकासि । 
कवर थकी हू अति खिजी, जीव दया की रासि ।।२१।॥ 
रेरे पुत्र अयान ते, कियो निद्व इह काम | 
कने राखि खल चेटका, हुवौ पाप को धाम ॥२२।॥। 


अव या वालक कौ सही मा सौ तुरत मिलाय । 

तव हि जयद्रय कवर ने, दयो ताहि पहुँचाय ॥२३।॥ 
अर वहुत हि करुणा करी, मात वचन उर धारि। 
निद्यो निज कौ अति तिने, दई कुसगति टारि ॥२४॥ 


।._  ” जीवघर स्वामि चरित 


दिवस।सोल मैं मात पे, पहुँचयो वालक सोई। 
लह्यो हसनी चेन जव, निज सुत कौ अवलोय ।॥॥२५॥। 
चातक कौ चउमास ज्यौ, जलघर धारा जोग। 
करिक अति तिरपत करे, हर दाह दुख सोग ॥॥२६।। 
त्यौ वालक कौ मात सौं, जयद्रथ कवर मिलाय । 

कियो सुखी सव दुख हरचो, जिन शआ्राज्ञा उर लाय ॥२७।॥। 
चैत्र मास ज्यौं फूल कौ, करें वेलि सर्जोग । 

भानु उदे अलि कौ जथा, करे कमलिनी जोग ।॥।२८॥। 
त्यौ तृप सुतने हस सुत, धरथों हसिनी पासि। 

प्र दुख हरण समान नहि, और पुण्य की रासि ॥२६॥। 
कंयक दिन घर मै रहे, सुख सो कवर सुजान | 

कवहु कलहि वैराग कौ, कारण श्रति मतिवान ॥३०।। 
राज भार परिवार तजि, ले सिर परि तप भार । 

प्ररम समाधे देह तजि, लब्यो चुरग सुख सार ॥|३१।। 
सहल्लार नामा सुरंग, सही वारमों होय। 
अ्रष्टादस सागर तहा, सुख लहि चे करि सोय ।।३२॥। 
भयो धर्म धो अ्रति चतुर, तू जीवघर नाम । 

हण्यो हस चेलानि ने, करि हिंसा परिणाम ।॥।|३३॥। , 
सो काष्टागारिक भयो, तिह मारदो तुब तात । 

युद्ध विष जोधा महा, सत्यधर सुख दात ॥॥३४।॥ 
हुतो जयधर भूप जो, सौ सत्यथर जातनि। 


अं 


श्र षोडस दिन ते जुदो, मात थकी युत श्रानि ॥३५।॥ , हि 


राख्यो ताके पाप ते, षोड्स वर्ष वियोग। 


तोहि भयौ निज मात ते, पाप समान न रोग ॥३६।॥ .. 


ए; विद्याधर के वचन, सुनि जीवघर जाहि। . । 
गन्यो झापनों मित्रवइ, अति परसस्यो ताहि ३७॥। 
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तहा थकी फुनि गमन करि, कैयक दिन के माहि । 
पहुचे पुर हेमाभ ए, सुखसाँ काल गमाहि ॥।३५।॥। 
छंद वेसरी 

जीवधर की तलाश मे छहो भाइयो का प्रस्थान-- 
अब तुम सुनौं और विरताता, खग पुत्री जीवधर काता। 
मधु रादिक षट भाइनि तासौ, पूछी वात छिपी नहि जासों ॥३६॥ 
कहुगधर्वंदता सुखदाई, कहा गये हमरे है भाई। 
तू सव जाने विद्या रूपा, पतिब्रता जिनधर्म सुरूपा ॥४०॥॥ 
तव वोली विद्याधर पुत्ती, श्रति परवीन वहुत ग्रुण जुत्ती । 
सुजन देस हेमाभ सुनग्रा, वहु नग्नति मैं सो गनि अग्रा ॥४१।॥। 
तहा विराजे दोऊ भाई, श्रति सुखिया सव कौ सुखदाई । 
तुम चिता कवहू मति आनोौं, मेरे वचन जथारथ मानो ॥४२॥ 
तव ए छहो परम अनुरागी, चले ञ्रात देखन वड भागी | 
मात पिता की श्राज्ञा लेके, सब ही कौं सुख साता देके ।४३॥। 


मारग मैं दडक वन माही, आय नीसरे ससे नाही। 
देखन कौ तपसिनी आई, अद्भुत रूप देखि सुख पाई ॥४४।॥ 


माता विजया से मिलन -- 


इनकौं लखि करि विजया माता, पूछ्यो कहा जाहु सुखदाता । 
अर आये किस दिसते भाई, तव इन वात कही समुझाई ॥४५॥ 
सुनि करि विजया लहि सतोषा, जानी ए सव ही ग्रुण कोषा । 
है मेरे सुत कौ परिवारा, तव इनसौ वोली ब्रतधारा ॥४९।॥ 
आजि इहा वसि करि तुम जावो, भर भाई कौ इत ही लावो । 
लखि जीवघर कौ सौ रूपा, इत जानीया अतुल' श्ननूपा ॥४७॥ 
होइ किधौं जीवधर माता, धर्म घारिणी श्र८ की घातवा। 
तव तिन कहयो करे हम योही, माता तुम आग्या दी ज्योही ।।४८।। 
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मिष्ट वचन करि अति सतोषी, चले इहा ते षट ए सोषी । 
मारग माहि लुठेरा आये, तिनसों रण करि तुरत भगाये ॥।४६। 
प्रपती इछा जातहु ते ए, सूरवीर वहु वृद्धि जुते ए । 
आय पहौँचे पुर के पासे, कहो वात इक और प्रकासे ॥५०॥ 


अति हेमाभ नगर कौ साथा, लूटयो भीलनि जानि अनाथा । 
राजद्वार मैं लोक पुकारे, तव जीवधर आपु पधारे ॥५१॥ 


जाय भगाय दये वनपाला, वनियनि कौं घायो सव माला । 
तव करि भील मदति षट भाई, लरे भ्रात सो श्रति सुखदाई ।॥॥५२॥ 


जीवधर,से मिलन-- 


लखि क॑ निज भाई कौ नीरा, नाम पत्र जुत भेज्यो तोरा। 
तव जान्यो जीवधर एही, मधुरादिक शआये अति नेही ॥॥५३॥। 
मिले परसपर श्रार्टो भाई, एड श्र वे षट ग्रुणराई। 
नगरि राजपुर की सहु वाता, जीवघर पे करी विख्याता ॥॥५४।॥! 
केयक दिन हा करि विसरामा, कवरे लेय चले निजधामा । 
आझाये दडक वनवर वीरा, श्राठो घीर हरे पर पीरा ॥५५।॥॥ 


माता से मिलन-- 


तहा लखी विजया गुणखानी, अ्रति विलाप जुत सोक निधानी । 

सुत सनेह ते आचल जाके, भरि आये पे करि अति ताके ॥॥५६॥। 
प्रश्न पात परिपूरण नेना, अति दुरवल तन सर वीलत वेना । 

वहु चिता जुत है सतप्ता, जटी भूत सिर केस विषिप्ता ॥५७॥। 
नित्य निरतर उश्ननिसासा, तिन करि विवरण अभ्रधर उदासा। 

अति मलीन जाके सव दता, सवर्भरण रहित दुंखबता |॥५५॥ 
ज्यो श्रदुमनि कौ रकमणि माता, त्यों निज सुत कौ इह सुभ गाता । 
चितवती निज चित्त मभारा, सुत वियोग कौ दुख अतिभारा ॥५६॥। 


श्र महाकवि दौलतराम कामलीवग्ल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


तव ही झाय परचो सुत पावा, हाथ जोरि सिर नमि सुभ भावा ।: 
दई असीस ताहि तव माता, होह्‌ पुत्र तुम्हर॑ सुख साता ॥॥६०॥ 
श्रति कल्याण लहौ तुम लाला, मेरी श्राखि तुही गुरापाला । 

उठो उठी जग के सुखकारी, धर्मंचत जिनमारग घारी ॥६१॥ 
असे वचन कहे फुनि वोली, चिरजीवो इह तेरी टोली । 

तुव दरसन करि लक्यो अनदा, टूटि गये सब ही दुख फदा ॥६२॥ 
या विधि पुत्र थकी सुभ वानी, भासत ही विजया बुधि वानी । 

एते ही आई सो जक्षी, जाके माता की अति पक्षी ॥॥६३॥। 
न्हान विलेपन सव आभरणा, वस्त्रासन भोजन सुख करणा। 

पहुप माल औरह सुभवस्ता, आठनि कौं दीनी परसस्ता ॥॥६४॥ 
कियो साहिमी वछल जाने, साधी जिन मारग विधि ताने । 

करि सतकार गई निजधामा, धर्मवती अति ही अभिरामा ६२९) 
साचो मित्रापन है एही, आपद मैं त्याग न सनेही । । 
मात लख्यो इह सुत बड भागी, प्रथ्वी कौ नायक गुरारागी ॥।६६॥ 
बुद्धि तिधान पराक्रम घारी, अरिगजत सज्जन सुखकारी। ' 
तव याकी एकात जु लेके, समभायो अति सिक्षा देंके ॥६७॥ 


माता द्वारा पूर्व वृतान्त कथन-- 

सत्यधर तेरौ निज ताता, नगर राजपुर कौ सुखदाता। 

महाराज राजनि कौ राजा, सूरवीर सावत समाजा ॥ई६८॥ 

ताकौ जुद्ध विष हति भाई, काष्ठागारिक राज कराई। 

सो अ्रति नीच तिहारो सच्नु, तुम तो सव जीवनि, के मित्र ॥६६।॥। 
. तात तने थानक कौ त्यागा, तुम कौ जोग्य नही वृड भागा । 

इह सुनि माता को आदेशा, कियो पुत्र परमाव असेसा ॥७०॥ 

सुनिक तातघातअति कोपा, उपज्यो अरिपरि सव सुख लोपा । 

तौ पनि दाव्यो हिरदा माही, काहू सौ प्रगव्यो कछु नाही।॥७१॥ 


जीवघर स्वामि चरित भ्र्३ 


निज मन मैं घारी तव स्वामी, विना समै सुरत्व न काम्ी । 
सव कारिज कौ साधन काला, काल पाय हू धान-विसाला,॥७२।। 
तवे मात सौं श्रम्नत वानी, वोले पुत्र महा सुखदानी। 
तुव परसाद सकल हू नीकी, तुम चिता मेटौँ निज जीकी ॥॥७३॥। 
इह कारिज प्रण ह्ँ माई, तव नदाब्य तो कने आई। ह 
तोहि वुलाऊ तव ह्॑ँ साता, तू माता नर देही दाता ॥७४॥ 
तव तक हथां तिष्ठी सुखरूपा, सोक रहितधरि ज्ञानअनूपा । 
इह कहि सव सामिग्री मा पे, अर कछुयक परिवार हु तापे ॥७५॥ 


राखि आप चाले वुधिवता, नगर राजपुर कौं वलवता। 
पहुचे नगर निकटि जब नाथा, मने कियो अपनौ सब साथा ।॥७६।॥। 


जीगधर का राजपुर नगर मे प्रवेश-- 
मेरी आवी गोपिहि राखों, काहू पासि कछू मति भाखौ। 
भिन्न भिन्न समभाये लोका, आप विचक्षन अति गुन थोका 4॥७99॥ 


जक्ष मुद्रिका के परभावा, वर्िणिक भेष धारयो सुभ भावा । 
पेसि नगर मैं श्रानद रूपा, कोइक देखी हाट अनूपा ।७८।॥। 


तहा विराजे पुण्य निधाना, भाग्यवत सागत सुजाना। 
लह्यो लाभ जब साह अपारा, तव तिन जानीए ग्रुणघधारा ॥|७६॥। 


सागरदत्त नाम 'है जोई, जाके श्रमला नारि जु होई। 
विमला पुत्री अति मतिवती; रूपवती सो वहु ग्रुणगती ॥॥८०।॥। 


विमला के साथ विवाह-- 


आगे निमति या विधि भारख्यो, कही साच सदेह न राख्यो । 

जो नर हाटि विराज झ्राई, होय लाभ ताकरि अ्रधिकाई ॥८१॥ 
सो विमला परने सुभकारी, ए सब वात सेठ उरघारी। , 
देखि कवर कौ जानी एही, विद्या निधि अति सुन्दर देही ।॥फ२॥। 


पड महाकवि दोल्तराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


तव इनकोौ पुत्री परणाई, दियो दायजों श्रति अधिकाई। 
कयक दिन सुसराक स्वामी, रहे महा सुखरसों विसरामी ।।८३॥ 


गधर परिब्राजक के भेष मे-- 
एक दिवस परिब्राजक भेषा, धरि करि जाय भूपकौ देषा । 
दे आसीरवाद वडभागी, वोले मोहि भूख वहु लागी ॥5४।। 
ताते तोहि जाचने आये, दे सुभ भोजन भूख नसाये । 
जब काष्टागारिक अज्ञाना, करी इनौ की बात प्रमाना ॥८५॥ 
तव जीवधर सकुन विचारयो, निश्चे अपने उर मै घारथो। 
मेरो उद्यम जो फल रूपा, ताकौ एही फुल अनूपा ॥॥८६॥ 
इह चितवन करि भोजन काजे, वेठे वड आसन प्रभु राजे । 
ल भोजन निकसे जब धीरा, जब वोले मुखते वरवोरा ।॥5७॥। 
वसीकरण चूर्णादिक वस्ता, है मोपे औषध परसस्ता । 
जिनकौ फल परतक्ष जु देखो, मेरी वचन साच तव लेखों ।८5८॥। 
जाकी रुचि हू लयो ए सोई, इन ते मनमथ जाग्रत होई ॥58॥ 
चाहौ जाहि ताहि वसि कारौ, ए मुझ वचन हिया मैं घारो ॥६०॥ 
राजद्वार के लोकनि पासे, श्रेसी विधि के वचन प्रकासे । 
सुनि करि हसे सकल ही लोका, इन ने मदन सूत्र अवलोका ॥।६ १।। 
देखो वुद्ध निलज्ज महा ए, भेष धार गनियें जु कहाए। 
मरण काल अति नीरे झयो, तौ पति मनमथ मैं मतलायो ॥६२॥। 
चरण भ्रजन गाठि कनारे, वसीकरण मोहरा उरधारे। 
ओसे कहि हसि करि सव वोले, तपसी तोमेँ लखण अतोले ॥॥६३॥। 
सुनि इक वात हमारी भाई, ग्रुणमाला कन्या अधिकाई । 
याही पुर मैं सेठ सुता जो, जोवनवती रूप जुता जो ॥६४॥ 
आगे इक जीवघर नामा, गधोतकद सुत वहु गुण धामा। 
ताने चूरण और सराह्मो, अर प्रुशमाला कौ विसराष्मों ॥६५॥ 


जीवघर स्वामि चरित प्र्प्‌ 


तव ते पुरष मात्र थी जाकौ, चित्त उदास भयो अ्वला कौ । 
काहू कौ परणं नहि सोई. वसी करे तू तौ श्रति होई ॥६६।। 
तेरी परससा जग माही, सव ही ले औषध सक नाही। 
जेताौ मागे तेतो मोला, दे तोकौं ले वस्तु अतोला ॥६७॥। 
सुनि करि वनकौ वानी भाई, वोले भेष घारण गुणराई। 
कहा विधी जीवधर जाते, चूरएणा वास कछू न पिछाने ॥६८।॥ 
तुम्हरे गाव माहि इक सोई, तरु नहि जहा इरडहि जोई । 
तव सव वोले होय सकोपा, तू तौ तापस पर गरुन लोपा ॥६६।॥। 
नीच पुरिष कौ इहै सुभावा, अपने गुन कौं करे प्रभावा । 
कहा जथेष्ठ वक विप्रा, तोकौ हम जाने इह लप्रा ॥१००।॥ 
अपनी थुति श्र पर की निंदा, न करे तेई जानि जतिद्रा । 
तू दुश्न त उद्धत श्रति गर्वा, जाने मैंही जानौ सर्वा ॥१०१॥ 
ए सुनि वचन तापसी भाषे, गुन हू सो छिपिया नहि राखे। 
एक महूरत मैं धट दासी, करो सेठ कन्या इह भासी ॥॥१०२॥ 


वृद्ध ब्राह्मण के भेष मे गुणामाला के पास जाना-- 

गयो तुरत ग्रुनमाला गेहा, वार वृढे वाम्हन की देहा। 
ताकी दासी लई बुलाई, तासों यो भाषी ह्विजराई ॥१०३॥। 
तेरी स्वामिनि कौ कहु जाये, वूढे विप्र वारणे आये। 

तव दासी ग्रुण॒माला पासे, जाय करी द्विज वात प्रकासे ॥१०४।॥। 
स्वेछाचारी वाम्हन आयो, श्रैसों वृद्ध न और लखायो। 

तव ग्रुणमाला लयो वुलाये, पूछो विप्र कहा ते आये ॥१०५॥। 
विप्र कहयो पाछाते आवे, श्रर आगा कौ पाव घरावे । 

तव सव हसी सहैली ताकी सुनि वोली वाम्हन विरधा की ॥१०६॥। 
वाम्हन कह्यों हमो मति कोई विरधापन सवही मैं होई। 

' ग॒निक्रा विरधा पन चहि चाहै नव जोवन कौ अ्तिहि उमाहै ॥१०७॥। 


५६ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव क्ृतित्व 


वाम्हर्न 'तापस कौ तो एही, आभूषण जानौ जरदेही । 

तव वोली ग्रुणमाला वाई, किती दूर जावो द्विजराई ।१०८॥ 
वाम्हन॑ 'वोल्यो तीरेंथ 'ताई, धर्म हेत आगा को जाई। 

वाम्हन कौ लखि सेठ सुताने, जानी मन मैं वुद्धि जुता ने १०९॥ 
इह केवल तन ही करि वृद्धा, मन भ्रर वचन देखता गृद्धा । 

तव याकौं भोजन दे चोखा, भली भाति करि प्राण जु पोखा ।११०॥। 

दे भोजन वोली गुर वित्ता अव तुम जाहु जहा हैं चित्ता । 

वाम्हन कहयो भली तुम भाषी, भोजन माहि कमी नहि राखी ॥११ १॥ 
करि परससा उठने लागौ, वुद्धा सुरुप धघरया वड भागौ। 

डिगि करि परयो धरसिप मैं सोई, फुनि लाठी गहि उठियो जोई।।११२॥ 


कान्या की सज्या परि एही, जाय परयो वाम्ह॒न जरदेही । 
तव सव सखी सहैली कोपी, देषो इन श्रति लज्या लोपी ॥११३॥ 


सज्या' थकी उठावन सारी, दौरि चितधरि रोस श्रपारी । 
वाम्हन कह्मो सत्य तुम भासी, मे निरलज्ज राग रस रासी ॥११४॥ 
लज्या तो नारीगण माही, सोहै वहुरि पुरिष में नाही। 
जो नर हू में हौव॑ लाजा, तो नहि होइ भौग कौ काजा ॥ ११५॥ 
ए सुनि वृद्ध वाक्य गुणमाला, जानी इह नहि वृद्ध विसाला। 
रूप पलटनी विद्याधारी, है इह कोई गुण निधि भारी ॥११६॥ 
इह विचारि वोली वुधिवाना, श्राये द्विज श्रपने मिजमाना । 
कहा दोष सज्या परि एही, पौढे रहो खीण अति देही ॥॥११७॥ 
हमरे संज्या और विछावो, 'ए सज्या एही ले जावो। 
थो कहि सारो सखी निवारी, वसे राति ह्ा द्विज तन' धारी ।4११८॥। 
निसी कौ वाम्हन मतौ विचारथो, शुद्ध सुरनि करि 'राग उचारथो । 
भहा मधुर रस जनमन हारी, काननि कौ भ्रति आनदकारी ।११६॥ 
सुनि करि सेठ सुता सुख पायो, श्रैसौ राग किनी न सुतायो । 
पश्रागे जीवधर ने रागा, गायो हौ चित धरि अनुरागा,॥१९०।॥ 


जीवघर स्वामि चरित ५७ 


जव गधवंदता तिन व्याही, वाम्हन हू गाव विधि याही । 
उठि के प्रात समय गुणमाला, वाम्हन कौ करि विने विसाला ॥ १२१॥। 
पूछन लागी ह्विज पति भाषौ, कौन सास्त्र में परचे राखौ। 
वोले विप्र सुनौ मृगनेना, तुमको देखि लक्यों हम चेना ॥१२२।॥। 
धर्म श्र्थ कामादिक सारा, हम अभ्यासे ग्रथ अपारा। 
धर्म अर्थ ए वृक्ष सुरूपा, काम शास्त्र फल रूप अनूपा ॥१२३।॥। 


, ताकौ कछु यक कहो विचारा, सुनौ कान घरि वचन हमारा । 
पड्चेन्द्री अर विषय जु पचा, इनही कौ इह सकल प्रपचा ॥।१२४॥ 


करकस नरम आदि वसु फर्सा, अर मधुरादिक षट रस सर्सा । 
कतें म॒ स्वाभाविक दय गधा, ताके भेद सुगध दुगधा ।॥॥१२५॥। 


चेतन और अचेतन वस्तू, कुइ दुरगध कोई परसस्तू । 
रूप पच विधि है कृश्नादी, स्वर हैं सप्त भेद षडगादी ॥१२६।। 


जीव श्रजीव सभवा जानौ, चौदा दूरा विषे परवानों । 
इप्ट अनिष्ट गने छप्पन्ना, पुण्य जोगते इष्ट उप्पन्ना ॥१२७॥। 
धर्म थकी हूँ पुण्य निवधा, अ्रव तुम सुनो धर्म परवधा। 
जे भ्रजोग्य विषया श्रन्याया, तिनकौ त्याग सुधर्म वताया ॥|१२८।। 


ताते निषध विषे तजि दक्षा, सेवे न्याय विषे सुभ पक्षा । 

काम शास्त्र के पण्डित तेई, कवहु भ्रजोग्य विषे नहि सेई ॥॥१२६॥ 
सुनि करि सेठ सुता यो भाष॑, वुधजन सोइ जु श्रसुभ न राषे । 

हमरे जो कछु लखौ अजोग्या, सोइ छुडावो पडित जोग्या ॥१३०।॥। 
देहु जोग्य कौ तुम उपदेसा, करौ आपनी दास विसेसा । 

तव पडित सव कला सिखाई, याको वृद्धि दई श्रधिकाई ॥॥१३१॥ 
एक दिवस सहु पुर के लोका, वन विहार कौ गये अ्रसोका । 

आपहु ग्रुणमाला ले साथा, वन देखन चाले गुगनाथा ॥१३२।। 
लखि एकात ठौर रमणीका, सेठ सुता जुत बेठे नीका । 

तव याकौं निजरूप दिखायो, परे जाहि लखि सुर सरमायो ।।१३ हे।। 


प््ष महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


देखि कनन्‍्यका ससैवती, लज्यावत भई गुणवती । 
मौन लेय गेठी सुभ रूपा, कवर लखी सदेह सुरूपा ॥१३४॥ 
तगै सगे चूरण वासादी, ग्रुणमाला कौं वात जतादी । 
उपजायो विस्वास विसेषा, वहुरि धरबच्यो विरधा कौ भेषा ।। १३५॥ 
पहुप सेज परि गैठे वृुद्धा, कन्‍्यासौ वोले गुण ग्रृद्धा । 
दावि हमारे पाव जु प्यारी, तू हमसों कवहू नहि न्‍्यारी ॥१३६॥ 
तव वह महा नेह थी पावा, दावन लागी सरल सुभावा । 
देखि राजपुत्रादिक सारा, अचिरज रूप रहे गुण धारा ॥१३७॥ 
परससे मत्रादिक याके, जस भासे सबने विरधा के। 
वन ते आय कही गुणमाला, मात पितासी वात रसाला ॥१३४५।। 
जीवधर आये सुखकारी, तव तिन जानी मन मैं सारी। 
दई ताहि परणाय कुमारे, जा लखि सुर तिय अचिरज घारे ॥१३६॥ 
ता सजुक्त रहे दिन केई, ससुरा के घरि श्रति सुख लेई। 
पुण्य प्रभाव सकल सुख होई, पुण्य समान न जग मैं कोई ।॥१४०॥। 
इति भ्री जोवधर-स्वामी-चरित्रे महापुराणानुसारि बालावबोध भाषाया 
विद्याघर मिलन, पूर्व भव निरूपण, हेमाभपुर श्रागसन, मधुरादि षट्‌ भ्रातृ 
मिलन, स्वदेश प्रयाण, दडक वने-विजया सात दर्शन, यक्षी सत्कार, राजपुरे 
आगसन, सागरदेत्त सुता विमला विवाह, राजद्वार गसन, चूर्णावि वर्णन, 
ग्रुएमाला वशीकरण, गुरामाला विवाह, सुखानुभवन निरुषणो नाम 
चतुर्थोध्याय' ॥।४॥ 


द्र्व॑च्चष म्र॒ छाषछ्यापरजर 


दोहा 


ग्रव ससुरा के घर थकी, चले आपने गेह। 
नाम विजेगिर गध गज, चढि करि सु दर देह ॥१॥। 


जीवधर स्वामि चरित प्र्ह्‌ 


अआत्रात सकल ही सग है, अर सेना चतुरग। 
जस गावे जन नगर के, लखि लखि हरप झग ।॥॥२।॥। 


जीवधर गघोत्कट मिलन-- 


गधोतकट के भाग धतनि, धन्य सुनदा भाग । 
जिनकौ सुत ग्रुण जुत महा, धरे सकल जनराग ॥।३॥। 
कीरति सव के मुख थकी, सुनत सुनत सुकुमार । 

पहुँचे निज घरि धर्म धी, हरष सुरूप श्रपार ॥४॥। 
गधोतकट के पाव लगि, लगे सुनदा पाव । 
ग्रति उछाव हुवों तवे, सुनी नगर क॑ राव ॥५॥ 
मन मे धारथो दुष्टमति, काष्टागारिक कोप | 
देखो वारिगज तनज ए, करी कारि सव लोप ।।६॥। 
श्रीत उनमत्त भयो इहै, डरेन मोते रच । 
मत्री लखि याकौ ह॒दे, वोले तजि परपच ॥॥७॥। 
इह जीवधर श्रति प्रवल, महाभाग मतिवत । 
पूरव पुण्य प्रभाव ते, याकौ उदे अश्रवत ॥८॥ 
अ्रर याके घर मैं महा, खग पुत्री परवीन। 

है ग्रधवंदता सती, रमा तुल्य गुणगलीन ॥॥६॥ 
जक्ष सुदरसन सारिखे, महा मित्र वलवान । 
कवहू न्‍्यारे हौहि नहि, करें कह्या परवान ।१०॥। 
मधुरादिक साता सखा, साता करी जानि। 
जिन सौ रण मैं जीतिवा, समरथ कोइ न मानि ॥११॥ 
श्रर इह डीला अति सुभट, है श्रभेद्य रण माहि । 

ताते यासौ जुद्ध की, मत मैं आबे नाहि ॥१२॥ 
वलवतनि सौं वेर करि, सुखी न होवे कोई। 
इत्यादिक युत्तिनि करी, समकायो खल सोय ॥॥१३॥। 


६० 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तव चुप ह्व रण ते रह्मो, मत्रिनि की सुनि वात । 
कवर विराज घर विप, रसित सकल उतपात ॥१८॥ 
कही श्रौर इक वारता, युनौ चित्त निज लाय । 
देस विदेह विदेहपुर, है गोपषिद्र सुराय ॥१५॥ 
रानी प्रथवी यु दरी, 'रतनवती' सुभ नाम । 
पुत्नी मत्ती युरूप अति, बहुत गरुणनि की धाम ॥१६।। 
करी प्रतज्ञा तिन इहे, चंद्रक वेध प्रवीन । 
होय ताहि परनौ सही, परनर सकल अ्लीन ॥१७।। 
याकी परतज्ना पिता, जानि विचारी एह। 
जीवधर सौ या समे, नही सुभट सुभ देह ॥१८॥ 
धनुरवेद वेत्ता वहै, सकल वेद की जान। 
इह उर धरि कन्या सहित, चाल्यो भूप सुजान ॥१8॥। 


रतनावती का स्वयव र-- 


गयो राजपुर राजई, ले सामग्नि श्रनूप । 
रच्यो स्वयवर जायकें, अदुभुत सोभा रूप ॥२०॥। 
पठई पत्री सवनिकों, भूचर खेचर जेहि । 
आए पत्री वाचिके, नगर राजपुर तेहि ॥२१॥ 
चद्रक वेधघध सथापियों, जहा स्वयवर साल । 
कोई वेधि सक्‍्यो नहीं, हुते बहुत भूपाल ॥॥२२॥। 
देखि सवनिकौ सिथल चित्त, आये सेठ कुमार । 
जीवधर जोधा महा, सुदर सुघर अपार ॥१३॥। 
नमसकार करि सिद्ध कौ, आरजिवर्मा ध्याय। 
जो श्रपनौ गुर तप निधी, सकल कला कौ दाय ॥२४॥। 
चाप चढाय लगाय सर, अचल चित्त वरवीर | 
वेध्यो चद्रक वेध जो, जीवधर रणधीर ॥२५।। 


जीवघर स्वामि चरित 


उदयाचल परि वाल रवि, दिपे जथा तम भेदि । 
दिपै सेठ सुत सवसिरे, चद्रक वेघहि छेदि ॥२६।॥ 
सिहनाद करि सुभट श्रति, गाज्यो नदा पूत। 
गृजी तव दस ही दिसा, कपे थिर चर भूत ॥२७॥। 
नीके वेध्यो वेध इनि, राखी कसर न कोय। 
लागे परससा करन, भले पुरिख ग्रुण जोय ।।२८।। 
कठ कवर के माल वर, करिके अधिक सनेह । 
घाली रतनवती तवे, देख्यों अद्भुत एह ॥२६॥ 
तव सव सज्जन लोक ने, कीरति कही वखानि । 
इनकौ सगम जोग्य है, दोऊ सव ग्रुण खानि ॥।३०।॥। 
सरद समे अर हस तति, जथा जोग्य सवध । 
तेसे कवरी कवर कौ, भयो जोगि सनमध ॥॥३१॥ 
जय ह्॑ सवही जायगा, पुण्यवतनि को ठीक । 
यार्में कछू अचिरज नही, इह जानौ तहकीक ।।३२॥। 
हुते जिते वुधिवत नर, किनहि न धारयो रोस । 
काष्टागारिक आदि खल, उपजायो उर दोस ॥॥३३॥। 
पहली खग पुत्री बरी, तबकौ लीया दोस। 
रतनवती कौ रूपलखि, भयो रोस कौ कोस ॥॥३४।॥ 


जीवधर द्वारा पत्राचार-- 


हुवो उद्यमी जुद्ध कौ, कन्या हरणे काज । 
जीवधर लखि विषमताने प्रवीन गुण राज ॥३५॥। 
सत्यथर  भूपाल के, जिते हुते रजपूत। 
कामदार इत्यादि सहु, तिनपे भेजे दूत ॥॥३६।। 
पठई वस्तु अनेक विधि, लिखे पतन्न सुभ रूव। 
समाचार तिनमैं इहै, सत्यथर वड भूप ॥॥३७॥। 


९ 


६२ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तिनकों सुत मैं हो सही, बिजया उदर मभार। 
उपज्यो इह निशए्चे करौ, यामे सक न लगार ॥३८॥ 
को इक कर्म प्रवध ते, मोकी भयो वियोग । 
लही वृद्धि मैं सेठ घरि, श्राय मिल्‍यो श्रव जोग ॥३६॥। 
फाण्डागारिफ पाप थी, तिण लकरी अर कास । 
वहुरि कोइला वेचती, सिर परि ल्याती वास ॥।४०॥। 
काल पेप करती कुघधी, था विधि पुरक माहि । 
तासौ तुम्हरे भूप ने, कमी जु राखी नाहि ॥४१॥। 
कियो वरावरि आपनी, दियो मत्रि पद याहि। 
याने श्रवसर पायकं, रण में मारयों ताहि ॥॥४२॥। 
पैपावे जी साप को, तऊ प्राण ही लेय। 
सो कहवति साची करी, नरभव की जलदेय ।।४३॥। 
लियो धनी की राज इह, अव मे मारों याहि। 
जाय रसातल मैं घुसे, तोव न छोडों ताहि ॥४४॥ 
मेरी ई अ्रि नाहि इहह, चुम सबकी अ्ररि एह | 
सेवक मेरे तात के, मोसी करो सनेह ॥४५॥। 
स्वामि धर्मंघर सेवका, तिनको मारग एह। 
हने स्वामि के शज्नु कौं, त्यागे अपनी देह ॥।४६।। 
या विधि पत्री वाचिके, सवनि लखी मन माहि । 
सत्यथर की पूत इह, यामें ससे नाहि ॥४७॥ 


युद्ध वर्णन-- 


आय मिले तव वहु सुभट, निज निज सेना लेय । 
चढ्यो राव सुत अरि परे, सही नग्रारा देय ॥४८॥। 
भयो जुद्ध नाना विधो, मुची सब्नु की सेन । 
तव वैरी श्रायो प्रवल, तऊ आप सकुचेन ॥४६।। 


जीवधर स्वामि चरित 5६३ 


नास बिजै-गिर गध गज, ता परि चढिया आप । 
शन्नु मान मोडन सदा, धारचा अतुल प्रताप ॥॥५०॥॥ 


असनिवेग इक नाम गज, ता सिरि चढ्थो अ्यान । 
काष्टागारिक नीच नर, उद्धत अपजस वान ॥॥५१॥। 


भयो परसपर जुद्ध श्रति, हत्यो चक्र करि सोय । 

इहै चक्र सामानि है, नहीं सुदरसन होय ॥॥५२।॥॥ 
मूवी लखि अघरूप कौ, भागे ताके लोक | 

तव स्वामी अति शात हछ्व, मेव्यो सवकौ सोक ॥।५३॥ 
करी दिलासा सवनिकी, श्रभं घोषणा देय । 
भाइनि सौ अभ्रति नेह करि, मिले वगल मैं लेय ।॥५४।॥ 
कियो विने विरधानि कौ, उपजायो सताष। 
आये जिन मदिर जवे, जीवधर ग्रुण कोष ॥५५॥। 
करी महा पूजा तवे, प्रभु की मगल रूप । 
दिये दान दीनानिको, कीरति भई अनूप ॥|५६।। 

राज्या भिषेक-- 

नर नायक आये बहुत, अर आयो जषिराय। 
कियो राज अभिषेक तिन, दियो तिलक लगि पाय ॥॥५७॥ 
परनी रतनवती महा, उछव सौं भूपाल । 

अर गधवबंदता करी, पटरानी सुभ चाल ॥५५॥। 
नदाक्यादिक भेजिके, लई वुलाय सुमात । 

अर रानी परनी हुती, ते आनी सुखदात ॥५६॥। 
सव कटुव भेला प्रभू, अत्ति ऐश्वर्य सुरूप । 
अतर वाहिज सन्नु के, जेता अधिक अनूप ।॥६०॥। 


न्याय थकी परजा सकल, पाली परम दयाल | 
भोग भोगये इंद्र से, लीला करी रसाल ॥६१।॥। 


हा 
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एक दिवस सुर मलय पवन, क्रीड़ा हेत क्रिपाल । 
गये हुते वरधर्म मुनि, देखे तहा विसाल ॥|६२॥ 
नमसकार करि साध की, सुन्यों तत्व विज्ञान । 
श्रगुत्रत ले सम्यक सहित, धारदो धर्म,सु ध्यान ॥।६३॥। 
नदाब्यादिक अ्रात सव, भये श्रणुब्रत धार। 
सम्यक जुत घरमातमा, श्रसुभ रहित श्रविकार |६४।॥। 


श्रावक धर्म वर्गान-- 


सम्यक श्रर अराुब्रतकौो, सुनो सुरूप सुजान। 
धरो आपने चित्त में, लहो सुगति मतिवान ॥६५॥ 
देव जिनेसुर जगत वर, गुर मुनिवर ब्रतधार । 
धर्म दयामय जानिये, सी सम्यक व्यवहार ॥६६।। 
अपनो श्रातम देव है, गुर श्रातम ही होय । 
वस्तु सुभाव हि धर्म है, इह निश्चे अब जोय ॥६७॥। 
अनतानुवधी महा, क्रीध मान छल लोभ । 
वहुरि तीन मिथ्यात ए, सात प्रकति श्रति श्लोभ।६५॥। 
इनकी उपसम क्षय वहुरि, अर पय उपसम होइ। 
तब प्रगटे सम्तक त्रिविधि, मूल ब्रत की सोय ॥६8॥। 
सात उपसम्या उपसमी, क्षयर्त क्षायक जानि। 
एक उ्द जहै सातमी, सो वेदक परवानि ॥७०।॥॥ 
भेदक है सम्यक्त के, श्रव सुनि ब्रत के भेद । 
महाब्रत अर श्रणुब्रता, ब्रणता हूं विधि अथ छेद ॥७१॥ 
हिसा मिथ्या वचन अर, चोरी नारी सग। 
परिग्रह निश्ना पच ए, पाप कुमति के अगर ।॥छण। 
सकल पाप कौ सर वृथा, त्याग महाव्रत जानि । 
किचित त्याग अराब्रता, इह निश्चे परवानि ॥७३॥। 


जीवधर स्वामि चरित द्र्प्‌ 


महाव्रत मुनि धर्म है, अणुत्रत श्रावक धर्म । 
श्रावक धर्म ग्यारह विधि, ताकौ सुनि अव मर्म ॥७४।॥। 
त्याग कुविसन सर्वही, तजे अभक्ष अहार । 
सम्यक द्विग निरमल धरे, पहली पडिमा घार 4॥७५॥ 
वसुमद वसुमल आयतन, घट अर मूढत तीन । 
ए पचीस सम्यक मला, तजे प्रथम परवीन ॥७६॥२ 
दूजी पडिमा धार फुनि, धरे अरात्रत पच। 
तीन गुण ब्रत च्यारि फुनि, सिक्षा ब्रत सुभ सच ।॥७७॥ 


जस हिंसा परघात वच, परधन अर परनारि। 
अप्रमाणा परिगह तज्या, ह्व॑ श्रणुत्रत सुखकारि ।॥७८॥॥ 
दसों दिसा परमाण जो, भोगुपभोग प्रमाण । 
अनरथ सवही त्यागिवी, तोन गुण ब्रत जाण ।७६॥। 


तीनो सध्या जिन भजन, परेसह च्यारि प्रमानि। 
ग्रतिथि विभागर नेम निति, चउ सिक्षा ब्रत जानि 5०॥। 


अंतकाल सललेखणा, इह ब्रत प्रतिमा रीति ।॥ 
सुनि तीजी सामायका, धरि करि उर मैं प्रोति ॥5१॥॥ 


सामायक समये सहा, मुनि सम थिरता होय । 
सो तीजौ श्रावक कह्मो, लहै सुगति सुख सोय ॥॥८२॥। 


षट चउ हू घटिका प्रमा, व्है सामायक काल । 
सोलह वारह वसु पहर, इह पोसह की चाल ॥॥८३॥। 
सामायक की सी दसा, पोसह समये होय । 
चौथी पडिमा धार सो, श्रावक सुभमति सोय ।।छड॥ 
सचित त्याग है पचमी, छंट्ठी दिन तिय त्याग । 
अर निसि कौ भोजन तजन, धारे ते वड भाग ॥८५॥। 
सदा सर्वथा नारिकौ, त्याग सप्तमी जानि१ 
तजन सकल आरभ कौ, ताहि अष्टमी मानि ॥दद॥। 


हि 
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नवमी परिगह त्याग है, सुनि दसमी की चाल | 
लौकिक वचन न भासई, जीवदया प्रतिपाल ॥८७॥ 
एकादसमी हैं विधि, क्षुल्लक झैलि वखानि। 
वनवासी दोऊ सुधी, मुनिवतत भोजन मान्ि ॥छा॥। 
क्षुल्लक खडित वस्त्र इक, अर कोफीन प्रवांनि । 
केस मुडावे अरवहै, नहि करपात्र वखानि॥८९॥ 
करपात्री है झेलि सुभ, वस्त्र एक कोपीन। 
लोच करें केसानि कौ, रहै धर्म लवलीन ॥८०॥ 
क्षुललक ली च्यारयो वरण, धरे ब्रत्त सुभ रूप। 
ओलि श्रयका मुनिवरा, तीनहि वर्ण अ्रनूष ॥८श१॥ 
ए एकादस विधि कही, श्रावक की भगवान । 
तिनमैं दूजी आदरी, जीवधर गुरवान ॥६२॥ 
भाइनि जुत वारह वरत, सम्यक सहित 'धरेय । 
गये आपने घरि नृपति, नर भव सफल करेय ॥॥६३॥ 


सुखसौ वीते काल अति, नृप सवके सुखदाय । 
एक दिवस वन देखिवा, गये गुणनि के राय ॥६४॥ 


वनविहार-- 


वन अ्रसोक रमणीक अति, तहा परसपर जुद्ध । 
देख्यो गदर वर्ग मै, तथै भये प्रतिवुद्ध ।६५॥ 
देखो देखो जीव जग, करि करि तीत्र कषाय । 
भमे सदा “व वन विषे, धरि घरि नौतन काय ॥॥६६॥ 
कोइक वड भागी पुरिष, लहि जिन मारम सार | 
लिखके आतम तत्व को, उतरे भवजल पार ॥&७॥ 
जग विरकत मत जैन कौ, सधे न घरक माहि ! 
मोह जाल है घर विपै, या; मैं ससे नाहि ॥&८5॥ 


जीवधर स्वामि चरित 


घंधा विनु नहि होय घर, सो हिंसा को मूल । 
हिंसा श्री जिनधर्म ते, है अति ही प्रतिकूल ॥॥६६॥ 
इह विचार नृप के भयो, तव ही ता वन माहि । 
एक ठौर देखे मुनी, चारण ऋद्धि धराहि ॥१००॥ 


ससार से विरक्ति-- 


है प्रशस्त वकजु महा, मुनि कौ नाम रसाल। 
ग्रवधिज्ञान घारक गुरु, जीवदया प्रतिपाल ॥१०१॥ 
तीन प्रदक्षण देय नृप, करि गदन कर जोरि। 
सुने हुते खय मुख भवा, मुनि मुख सुने वहोरि ॥॥१०२॥ 
जाय धरे जिन पूजि करि, वढी सुद्धता जोर। 
सुन्यो राव सुभ भावने, वीर मोह मद मोर ॥१०३॥ 
वरधमान सनसति प्रभू, महावीर श्रतिवीर। 
ञ्र तिम तीरथ नाथ जो, तिष्ठ गुण गम्भीर ।॥१०४।। 
वन सुर मलय विषे विभू, तव आयो तिह ठौर । 
जीवधर घरखणीवती, वंदे त्रिभुवन मौर ॥॥१०५॥ 
सुनि वानी जगदीस की, उपज्यो अ्रति वेराग । 
जगत भोग अर देह ते, तूटो मन को राग ॥॥१०६॥ 
पटरानी कौ पुत्र जो, नाम वसु चर ताहि। 
सौपी श्राप वसु धरा, लख्यो नीति घर जाहि ॥१०७॥। 
व्है निरमोही सवनिते, करि सव परिगहु त्याग । 
धाठी भसुरा झ्रादि वहु, राजनि जुत वड भाग ॥१०५॥ 
हक कल 8 किए ते, लीयो चारित भार। 
-+« « पट की ज्ीवधर जगतार ॥१०६॥ 
रि जग के भोग । 
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विजया मता अर सवे, सासू आठौ जानि। 
अर रानी श्राठी महा, सव ए गुण की खानि ॥११ शहः 
भई अर्यका त्यागि घर, चदनवाला पासि । 
तारे जीव अनेक कौ, एक जीवगुण रासि ॥११२॥ 
इह जोदघधर मुनि कथा, कहि वोले गणधार। 
श्रो सुध्म स्वामी तवे, श्रेरिक सौं निरघार ॥११३॥ 
तुम पूछो सो मुनि इहै, महा तपोनिधि वीर । 
साप्रत है श्र तकेवली, द्वादसाग धरघधीर ॥११४।॥ 
च्यारि घातिया घात करि, लहसी केवलज्ञान | 
होसी अग्रह केवली, जगदीसुर जग जान ॥११४५॥॥ 
वरघमान भगवान के, साथहि करिजु विहार । 
च्यारि अधाति यहू हते, पसी भवजल पार ॥११६।॥॥ 


विपुलाचल परवत थकी, जासी जग के सीस | 
अष्टगुणादि अनतग्रुण, घारी अविचल ईस ॥११७।॥॥ 
ए सुधर्म गणधर तने, वचनामृत नृप पीय । 
श्रे रिक त्रिप्त भयो महा, जनम सुकारथ कीय ॥११८॥। 


छ्प्पे छत्द 


जे गधरंदतादि, अ्ष्टरानी ग्रुन वानी। 

दुल्लभ और निरकौंजु, तेहि परनी सुखदानी ।। 

तात घात को शज्ु, दुष्ट शभ्रति काष्टागारी | 

सो जाने रण माहि, मारि डारयो दुखकारी ।। 

राज कियो जु कितेक दिवसा, फुनि परिगह तजिया सव | 

अष्ट कर्म से दुष्ट काटे, सकल विरद जिनकी फबे ११६ 


जेदि तिमिर ग्रज्ञान, छेदि करि सर्व विभावा । 
लहि मुकति श्री सग, सोहई सुद्ध सुभावा ॥ 


जीवघर स्वामि चरित ६ 


जो जीवधर राय, पचकायनि ते न्यारो। 

जगत सिरोमरि देव, जगतजित जग कौ प्यारों ।॥। 

नर्मों ताहि कर जोरि सिरनमि, भकति भाव उरलाय के। 

सत्यधर विजया सुनदन, सीक्ष्यो सनमति पाय के ॥१२०॥। 
कथा का सार-- 


पोडस दिन परमान, हस कौ बालक जाने। 

निज माता ते भिन्न, राखियो कुमति प्रवाने ।। 

प्रव भव के माहि, ताहि ते षोडस वर्षा। 

मा सों भयो वियोग, मात नहि पायो हर्षा॥। 

इह उर मैं धरि भव्य जीवा, सुजन विछोहा जिन करौ। 
सकल जीव हैं श्राप सरिखा, इह जिन आग्या उर घरौ ॥१२१॥। 
भई तात की मृत्यु, जनम जिन लक्यो मसाना | 

भयो सेठ झ्रागसन, सेठ घरि पलयो सुजाना ॥। 
जपषणी कौ उपगार, जक्ष से मित्र विवेकी। 

चढ्यो अधिक परताप, शन्नु मारयौ अविवेको |! 

देव गती है प्रवल अतिही, लखो वात परतक्ष ए । 
जीवधर कौ सुनि चरित्ता, घरो जेन मत पक्ष ए ॥१२२॥। 
साध हुवा विन सिद्ध, हुवो नहिं जग मैं कोई । 

ताते साध समान, आन उत्तम नहि होई॥। 

गही साध कौ पथ, जोहि सिवपुर सुखदाई। 

पच प्रकार आचार, धर्म दस लक्षण भाई॥। 

सजम वारह भेद घारौं, तप द्वादश विधि आचारौ । 
अट्टावीस जु मूलगुणा हैं, ते नीकी विधि आदरौ ॥॥१२३॥। 
उत्तर गुण चौरासि, लाख हैं आनदकारी । 

सहन परीसह वीस, दोय अधिका अ्रघहारी ।॥ 
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मिथ्या मोह मदादि, तिन महूँ एक न राखौ । 
सम दम यम अर नेम, ध्यान अमृत रस चाझुयों ।। 


तजौ प्रमाद विषाद सारा, नाहि विवाद जु उरधरौ। 
भवतन भोग विरत्त चित्ता, दिढ वेराग जु अनुसरे ॥१२४॥। 


जिन आज्ञा उर धारि, धरो रतनत्रय विमला । 
लखो आपनों रूप, शुद्ध वुद्ध जु अति अमला ॥| 


किये कुमर्ण अनत, अब घरो परम माधी। 
अक्षय पद श्रानद लहो, तजि जगत उपाधो ॥। 


इह जीवधर चरित पुरन, भास्यो महापुरान । 
श्री सुधर्म गणाघर महता, ल्याये याहि वषान मैं ।१२२ 


इति श्री जीवधर स्वामि चरित्र ससुरगृहात्‌ निजगृहे गमन 


परमोत्साह, काष्टागरारिक प्रछृत्च कोप, सन्रिवचनादुपशाति, रत्नवती 
स्वयवर, चद्रक वेध वेघन, वरमाला गृहण, काष्टांगारिक रखोद्यम तात 
भृत्यान्प्रति पत्निका प्रेबण, सुभठागम, रणे काष्टागारिक हनन, राज्य लाभ, 
विजया माता आगमन, सर्व कुदु व मिलन, प्रजापालन सुखानुभवन, सुरमल- 
योद्याने कोडा हेतु गन, वरघधर्म मुन्रि दर्शन, तआातू सहित श्रण त्रत गृहरा, 
अ्रशोक बने कपि युद्धावलोकन, ससार देह भोग निर्वेगता तन्नेव बने एकान्त 
स्‍्थाने प्रशस्त वक नामा चारर मुनि दर्शन, पुनर्भव अवरा ग्ृहे गन, जिन 
पुजारचन, सुरमलयोद्याने श्री वद्ध मान स्वामि समवसर्णाभिमन श्रवण 
तत्नागमन, ससुर अ्रातृ मातृ भार्यादि सहित दीक्षा गृह, फेवलोत्पत्तिमोक्ष 
गमत वर्खतो नाम पचसोध्याय ॥५॥ 


कवि परिचय-- 


कौंन भांति इह ग्र थ, देव भाषाते भाषा। 
भयो सु सुनौं धरि चित्त, इक ठौहर राखा ।। 
मध्य लोक के माहि, सोहए जवूदीपा । 
सकल दीपकौ एह, दीप मानों श्रवनीषा ।॥। 


जीवधर स्वामि चरित ७१ 


जामैं क्षेत्र जु मरथ है इह, ता माही घट खड है। 

पाच मलेछ जु खड कहिया, इक आरिज परचड है ॥१।॥। 
प्रारिज खड मभार, देस कहिये जु अनेका । 

तिन देसनि के माहि, देस मेवाड जु एका।॥। 
उदियापुर ता माहि, राजधानी अति सोहै । 
जगतसह महराण, पाट सीसोदिन को है ॥ 
मडी धान की नगर माही, जहा जैन मदिर महा ! 
तहा टहलवा पडितों इक, खेतसीह नामा कहा ॥॥२॥। 
दोलतराम उकील, पुत्र श्रानद कौ होई। 
ढुढडाहड पतिराज, तिनौं कौ सेवक सोई ॥ 
वासी वसवा कौ जु, जाति कहिये जु महाजन । 

गोत कसिलीवाल, माहि खडेल जु वालत्त ॥ 


कुल श्रावक के जनम पायो, कछुयक श्र्‌ त परचे जिसे । 
महाराण क॑ निकट कूरम, महाराज भेज्यौ तिसे ॥॥३॥। 


रहे राण के पास, राण अति किरपा करई। 

जाने नीकौ जाहि, भेदभाव जु नहिं धरई॥। 

सो जिन मदिर श्राय, वाचई जिन मत ग्रथा | 

सुने विवेकी जीव, सरदहै जिनवर पथा ॥। 
कंयक के रुचि वहुत नोकी, आगम अध्यात्म तनी । 
वाचे ग्रथ कितेक ताने, सैली भ्रति सोभित बनी ।। ४॥। 
वाच्यो महा पुराण, वीस हज्जार सिलोका | 
जाके अति अनूप, बीर चरित जु गुण थोका ।। 
जामेँ कथा रसाल, स्वामि जीवधर केरी । 

सुनि करि हरघे भव्य, स्तुति कीनी जु घणोरी ।। 

तवे वोलियो अग्रवाला, वासी कालाडहर कौ । 
चतुर चतुर भुज नाम चरची, ग्रथ पथ सिव सहरकौ ।॥।॥५॥। 
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देव भाष गभीर, ससकृत विरला जाने । 
पडित करे वषान, भ्रलप मति नाहि वषाने ॥। 

जौ हूँ ग्रथ अनूप, देस भाषा के माही । 
वार्चे वहुत हि लोक, या महै ससे नाही || 
सव गिरथ की वन्ति न आबे, तो इह जीवधर तनी । 
अवसिमेव करनी सुभाषा, प्रथीराज भी इह भनी ।॥।६॥। 


सुनी चतुर मुख वात, सोहि दौलति उरधारी । 
सेठ बेलजी सुधर, जाति हमड हितकारी ।॥ 
सागवाड है वास, श्रवण की लगनि घरोरी । 
सव साधरमी लोक, धरे श्रद्धा श्रूत केरी॥। 
तिनने आग्रह करि कही फुनि, दौलति क॑ मन मैं वसी । 
ससकृृत ते भाष कीनी, इहै कथा है नौर सी ॥॥७॥। 
सवत ठारहस जु पच, आपषाढ सु मासा । 
तिथि दोईज गुरवार, पक्ष सुकल जु सुभ मासा ॥। 
तीजे पहर सु एह, ग्रथ सुभ पूरण हूवो । 
श्री जिनधर्म प्रभाव, सकल भव भ्रमते जूबो ॥। 


नदौं विरधौं जगत माही, जौ लग चद दिवाकरा । 
तिष्टो भव्यनि के हिये मैं, नवरस वरणन ते भरा ॥५॥। 


इति श्री जीवधरस्वामि चरित्र सम्पुर्णा सुभ भवतु-कल्याणमस्तु ॥॥६॥। 


“भग्न पृष्ठि कटि ग्रीवा वक्रहृष्टिरधोमुखस्‌ । 
कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेम्‌ परिपाल्यताम्‌ ॥।* 


टी अल 


>> कि बज 
पृच्थ् सु न्छ पव्यवत्ठास् 


रचना काल --१ ८यीं शताब्दि 


रचना स्थात --उदयपुर (राजस्थान) 


७४ महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क्तित्व 
अथ श्री विवेक विलास भाषा 
दोहा 
निज धाम वर्णोत-- 


प्रशमि परमसे (ऋषि) शात कौ, प्रणमि धर्म गुरु देव । 
वरणीौ सुजस सुसील कौ, करि सारद की सेव ॥॥१॥ 
सील ब्रत कौ नाम है, ब्रह्मचर्य सुख दाय । 
जाकरि प्रगटे ब्रह्मपद, भव वन भ्रमण नसाय ॥॥२॥। 
ब्रह्म कहावे जीव सहु, ब्रह्म कहावे सिद्ध । 
ब्रह्म रूप केवल महा; ज्ञान सदा परसिद्ध ॥३॥ 
ब्रह्मचयं सौ ब्रत्तना, न परम ब्रह्म सौ कोय। 
ब्रतिन ब्रह्म लवलीन सौ, तिरे भवोदधि सोय ॥॥४॥ 
विद्या ब्रह्म विज्ञान सी, नहीं जगत में जानि। 
विज्ञ नही ब्रह्मत्त से, इह निश्चे परवानि ॥।५॥ 
ब्रह्म वासना सारिखी, श्रौर न रस [की केलि । 
विषे वासना सारिखी, और न विष की वेलि ॥॥६॥। 
आतंम अनुभव सिद्धसी, ओर न अमृत वेलि । 
नही वोध सौ वलवता, देहय मोह कौ ठेलि ॥७॥ 
ग्रध्यातम चरचा समा, चरचा और न कोय। 
अरचा जिन अरचा समा, नहीं जगत मे होय ॥८॥। 
चरचाकारक लोक मैं, नहिं गशधर से धोर । 
अरचा कारक इन्द्र से, नाहि दूसरे वीर ॥।&॥ 


लोक न चेतन लोक सौ, विश्वविलोक निरूप । 
निज अवलोकनि जा विषे, केवल तत्व स्वरूप ॥।१०॥। 


परकासक दुति धार को, अति देदप्यि जु मान । 
भाव सोइ निज दीप है, भरयो अ्रतन्त निधान ।।११॥॥ 


विवेक विलास 


विश्व प्रदीषक भाव सौ, दीप न सुख की खानि । 
क्षेत्र न कोई स्वक्षेत्र सी, अक्षय अभय प्रवान ॥१२॥। 


खण्डन भाव अखण्ड सौ, परमानन्द निवास | 
स्व प्रदेश सो देश नहिं, जहा अनन्त विलास ॥१३॥। 
पुरन अभैपुर सारिखों, जहा काल भे नाहि। 
निराकार निज रूप सौ, नृप धर नाहि कहाहि ॥।१४।। 


पुरपति निज चिद्रूप सौ, और न दूजो भूप। 
पुरपति पटरानी महा, सत्तासीन सुरूप ॥१५॥। 
सत्ति अनतानत सो, श्रन्तहपुर नहि. कोइ। 
महिमा श्रतुल अपार सो, सखी समूह न जोइ ॥१६॥। 
सखा न समरस भाव सौ, एकीभाव लखाहि। 
पासवान परिणाम से, नाहि जगत की माहि ॥१७।॥। 
निज विशेषता शुद्धता, अभ्रति अ्नन्तता कोइ। 
बहु विस्तीरणता सदा, ता सम सेनन होइ ॥१८॥। 
श्रति प्रतापमय भाव जे, महा प्रभाव स्वरूप । 
उमरावन तिन सारिखे, अदुभुत अचल अनूप ॥१६॥। 
नहि प्रधान निज ज्ञान सौ, व्यापक सब मे सोइ । 
नहिं प्रोहित आनन्द सौ, धर्म मूरती होय ॥२०॥। 
नहिं अनन्त वीरज जिसौ, सेनापति जयरूप । 
अ्रगम अगोचर भाव सौ, और न दुर्ग अनूप ॥२१॥। 
नहिं गम्भीर स्वभाव सी, खाइ अति गम्भीर । 
निश्चल अश्रजित स्वभाव से दुर्गगाल नहिं वीर ॥॥२२।॥। 
द्वारन श्रातम ध्यान सौ, अध्यातम कौ सार। 
निरत्नति रूप अनूप है जग परन्रति के पार ॥२३॥ 
भाव अछेद्य अभेद्य से, और न कोइ कपाट । 
दरसन बोध चरित्र सौ, और न दूजो वाट ॥२४॥ 


छह 
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भाव अनन्त चतुष्टया, तिसि न चौहट और । 
व्यापारीन सुभाव से, नहि पुर मे कोर ॥२५॥ 
सुद्ध परिणमन सारिखो, व्यापारन है वीर । 
अविनश्वरता भाव सौ, धन अटूट नहि घीर ॥२६॥। 
गुण परणति पर्याय निज, नाना भाव सुभाव। 
पर जातिन सम और नहि, दंत न भाव लखाय ॥२७॥। 


भावनि के हि प्रभाव जे, अति प्रभास मय जेहि | 
तिसे न प्रजा घर विमल, श्रति सुख पूरण तेहि ॥॥२५।॥। 
भरथौ भाव सौ पुर महा, वसे जगत की कूट । 
ईति भीति नही पुर विषे, नहीं कपठ अर कूट ॥२६॥ 
निज अवकास बराबरी, और न है दो रास । 
निज उद्यौत विकास सौ राज तेज नहि. भास ॥॥३०॥। 


सुर नर नारिक पसुनि के, सव ही रूप विरूप। 
विघटि जाहि क्षण एक मे, जामण मरण सरूप ।।३ १॥। 
वस्तु अरूप समान को, और न रूप अनूप । 
निजपुर माहि अरुप सब, जहा न कोइक रूप ॥३२॥ 


मूरति सूरति याके नहि, जगत जीवकी कोइ। 
धूरत भाव घरे महा, रागादिक वसि होय ॥॥३३॥। 
आतम भाव अमूरता, अदभुत सूरतिवत । 

राजा परजा एक से, जहा न भेद कहते ॥३४।॥ 


आंतम राजा गुण प्रजा, और न राजा रेति | 
सस्त्र न भाव प्रचड सौ, जाकरि नृप की जेति ।॥३५॥। 
प्रबल स्वभाव वरावरी, कोटवाल नहि कोय । 
चोर न मन इन्द्रीन से, तिन को नाम न होय ॥३६।। 
चोरी होय न पुर विषे, जहा न कोई चोर । 


' जोरी जारी नाहि कछू, होय न कबहू सोर ॥२७॥। 


विवेक विलास 


सार भूत निज वस्तु सौ, और न नृप भडार । 
भडारी अस्तित्व सौ, श्रौर न सरवसु घार ॥३८॥। 


नही धनी सौं दूसरो, सदा घनी की पासि। 
सब सामग्री जा कने, महा सुखन की रासि ॥३६।॥। 


शुध पारणामीक सा, नहीं पारषद कोय । 
कदे न छाडे नृूप सभा, सदा हजूरी सोय ॥४०।। 


क्षायक सम्पक सारिखा, नही महाभड भाव | 
राज शुद्ध भावानि को करें निकटिक राव ॥४१॥ 


वाधा रहित स्वभाव सौं अ्रग रक्ष नहिं वीर । 
नित्य निरतर भाव से, मित्र न कोई धीर ।।४२।। 
श्रेष्ठी श्रेष्ठ सुभाव सौ, नही दूसरो और । 
सोभा पुर की जा थकी, चौहट को सिर मौर ॥४३॥। 
सर्वोत्तम निज भाव सौ, नहिं सिंहासन कोइ । 
तापरि राज राजई, सब को नायक सोइ ॥॥४४॥। 


ग्रातप हरण स्वभाव से, छत्न न कोई जानि। 
निर्मेलस भाव तरग से चमरन दूजे मानि ॥४५॥ 
चेतनता तिज चिह्न से, नहि निसान परवानि । 
विस्व विहारी भाव से, अस्व न और बखानि ।।४६।। 


सगन महा गलतान से अ्रति उतकिष्ट स्वभाव । 
तिसे न मत्त मतगजा, घरे अतुल प्रभाव ॥४७॥। 
रथ नहिं तत्वारथ जिसे, पुरुषारथ तिन माहि । 
परमारथ परिप्रणा, यामे ससे नाहि ॥॥४८॥। 
श्रनुचर अतिसय से नही, विचरे विश्व मझारि। 


७७ 


नहि शिवका शिव भाव सी, थिर अर सकल विहार ।।४९॥। 


सुख न अ्रतिन्द्रिय सारिखो, सो सुख जहा अनन्त । 
दुख को नाम न दीसई, जहा देव भगवत ॥॥५०॥। 


७५८ 
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दुख नहिं इन्द्री भोग सो, ताको तहा न लेस। 
केवल परमानदमय, वरते देस असेस ।॥॥५१॥ 
श्रातम अनुभव अम्नरता, तिसी न श्रम्नत झ्रान 
खान पान नहिं ता समा, इह निश्चे परवान ॥॥५२॥॥ 


भोजन तृप्ति समान नहि, सदा तृप्ति वह देस । 
स्वरस सुधारस पीयवी, नहि च्रसना कौ लेस ॥५३॥। 


क्षुवा तृपा बाधा नही, नही काल को जोर। 
जन्म जरा मरणादि नहिं, नही रैनि नहि भोर ॥॥५४॥ 


रागादिक रजनीचरा, तिनकौ नहि सचार । 
मोह पिशाचान पुर विष, रोग न सोग लगार ॥॥५५॥ 


काम लोभ परपच ठग, तिन कौ तहा न नाम । 
बसे महा सुख सो से, आनदी अभिराम ॥५६।॥। 


धर्म त वसतु स्वभाव सौ, धर्म रूप पुर सोय । 
राजा परजा धर्म मय, नाहि अधर्मी कोय ॥५७॥॥ 


दान न सकल प्रत्याग सी, त्यागी सव ही भाव । 
रागी कोइ न दीसइ, वीतराग है राव ॥४८॥। 


सील न विमल स्वभाव सौ, जो भ्रति उजल रूप। 
सील रूप राजा प्रजा, नहिं विकार स्वरूप ॥॥५६॥ 
तप नहिं वाछा रहित सौ, तहा न वाछ्या होय । 
भाव अनन्त अपार है, जहा कुभाव न कोय ॥।६०॥॥ 
निज भावन की रम्यता, वहु॒ मनोज्ञता जोय। 
ता सम नन्‍्दन वन नहीं, निज उपवन है सोय ॥॥६१॥। 
कहै श्रमर वन सूत्र मे, ताकौ नाम मुनीस। 
रमसे अमर वन मैं सदा, चिदानन्द जगदीस ॥६२॥॥ 
सघन स्वभावनि सारिखो, श्रम्नत व्रक्ष न और । 
ता वन में ते लहलहै, रमै राव सिरमौर ॥॥६३॥। 


विवेक विलास 


रही वेलि विस्तरि जहा, शुद्धातम अनुभूति । 

ता समान नहि सुध लता, केवल भाव विश्वूति ॥॥६४।॥। 
परम सुभाव पियूष फल, निज रस पुरण जेहि । 

तिन से नाहि सुधा फला, फलि नु रहे श्रति तेहि ॥॥६५॥। 
सदा प्रफुलित भाव से, फुलन और सुग्रन्ध । 

फुलि रहे महक महा, राजे राव अवन्ध ॥।|६६॥। 
तज्रछ् वेलि फल फूल ए, तिन करि वन अति रम्य । 

जहा न गम्य विभाव की, वस्तु न एक भ्ररम्य ॥॥६७।। 
माया वेलि न है तहा, जहा न विकलप जाल । 
क्रोधादिक कटिक नही, निज वन महा रसाल ॥॥६८॥। 


नाहि शुभाशुभ कर्म से, विष तरु विश्व मझ्ारि। 

तिन को लेस न है जहा, दुख फल नाहि लगार।।॥६६॥। 
दुख फल से नहिं विष फला, देहि जगत कौ पीर | 
मानफूल से फुल विष, तहा न जानौ वीर ।।७०॥। 
सुख सरवर सौ सर जहा, भरयो सहज रस नीर । 
तरवर सघन स्वभाव से, तहा विराजे घीर ॥॥७१॥। 
केवल कला कलोलनी, वहै निरन्तर शुद्ध । 
क्रीडा करें महा सुखी, राज राजा बुध ।|७२॥। 
अथग स्वभाव पयोनिधी, स्वच्छ महा गम्भीर । 
तिसो न सागर खीर है, रमै गुणाबुधि वीर ॥।७३॥। 
श्रति उल्हास विलास मय, श्रातम सक्ति प्रकास । 

ता सम लीला और नहिं, यह भासे जिनदास ॥७४।॥ 
ग्चल उच्च थिर भाव सौ, क्रीडा गिर नहिं कोइ । 
क्रीडा करे कला निधी, जगत सिरोसरिय सोइ ॥॥७६॥ 
ज्ञान चेतता परणती, निज सक्ती वहुनाम। 

तासो कमला वुध कहै और न कमला नाम ॥७७॥। 


७६ 
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सिद्ध भ्रनन्ता से ही, राज करे या रीति। 

निज निज भाव प्रजा सहित, विलसे सुख जगजीत।।७८।। 
जहा न जन्म जरा मरण, जहा न इष्ट वियोग। 

रोग न सोग न भोग तन, नहिं अनिष्ट सयोग ॥७९॥ 


भूख न प्यास न पाप पुनि, त्रिविध ताप नहिं कोइ । 
सद्रूपा आनन्दघन, वस्तु अमूरत होइ ॥॥८०॥। 


नारि न पुरषन सढ को, नाहि तृषातुर कोय । 
लोक शिखर निज क्षेत्र मे, शुद्ध सिद्ध अवलोय ।८१॥। 


रहित नाम वहु नाम जे, रहित रूप अति रूप । 
ते हमकौ निज बोध दयौ, चिदानन्द चिद्रुप ॥5२॥। 


लघुता ग्रुरता रहित जे, सदा श्रगुर लघु जानि। 
सिद्ध श्रनन्ता सर्वे सम, तिन से और न मानि ॥८३॥ 
ते भगवन्त जिनेश्वरा, तेहि महेश्वर देव । 
शुद्ध बुद्ध योगीश्वरा, करें सुरासुर सेव ।८४।॥ 
व व्यापका विष्णु ते, भजे तिने सुर राय । 
लखे ज्ञेय कौ ज्ञान मे, ताते कृष्ण कहाय ।॥।5५॥ 


सकल वस्तु अवलोकिवौ, रहिंवों सब तें भिन्न । 
वसिवों आतम भाव मे, कबहू खेद ने खिन्‍न ।।॥८६।॥। 


सिव कल्याण स्वरूप ते, परम ब्रम्भ परतक्ष । 
सदा परोखि अज्ञान कौ, ताते कहै अलक्ष ॥5७॥। 
ईश्वर समरथ सार जे, परमातम परवीन। 
मुक्त सवे गत विमल ते घट घट अन्‍न्तरलीन ॥८5८॥। 
प्रम पुरष परवान ते, परम जान भगवान | 
महादेव महिपाल ते, हू '+ ... ॥|८६॥। 


दबिवेक विलास दर 


रहित रजोगुण राव जे, रहित तमोग्रुण भाव । 

रहत सुभांसुभ सत ते, निगम ण॒ है निरदाव ॥॥६०॥ 
महा महत अचत ते, सर्व गुणनि के नाथ। 

गुण पर्याय स्वभाव गण, सदा घरया निज साथ ॥६१॥॥ 
रमि जु रहे निज भाव मे, ताते तिनकौ राम 

कहिये सूत्र सिधघत मे, रहित क्रोध अर काम ॥६२॥ 
तीन भुवन के चद ते, तीन भुवन के सूर। 

तीन भुवन के नाथ ते, गुण अनत भरपूर ॥॥&३॥। 
जैसे चितामरणिग बहुत, सब कौ एक स्वभाव । 

तैेसे सिद्ध अनत ही, समभाव दरसाव ॥६४।। 
भये अचता सिद्ध प्रभु, होसी सिद्ध अबत। 

सब कौ मेरी वदना, सेवे साह महत ॥६५॥। 
करे आप सम दास कौं, वडे गरीब नवाज । 

रहित कामना कलपना, भर्ज जिने मुनिराज ॥६६॥ 
निज दौलति विलसे सदा, महाप्रभू निजरूप । 

बसे भावपुर मैं प्रगट, परमाचद स्वरूप ॥॥६७॥। 
नाम भावपुर कौ मया, कहै अभृपुर साध | 

वसे सासतौ सुख मइ, जहा न कोइ वाधघ ॥॥६८॥। 
निश्चे वास स्वभाव मै, व्यवहारे जगसीस। 
उपचारे घट घट विषे, व्यापक सदा श्रधीस ॥६९६॥। 
सब को सादि सभाव है, ताते एकहि ईस । 
कहिए ग्रथनि के विषे, चिदानद जगदीस ॥।१००॥। 
है अनन्त सव एकसे, ताते एकहि ध्यान । 

करें महामुनि भाव सौ, ते पावे निज ज्ञान ॥१०१॥। 
सिद्ध भक्ति इह भाव धरि, पढे सुने वर नारि। 

ते निरवेद दसा लहूँ, जिन श्राज्ञा उर घधारि ।॥१०२७ 


छ्रे 
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निश्चे देव निजातमा, व्यवहार गुरदेव । 
तिरे भवोदधि ते नरा, करे निजातम सेव ।।१०३॥। 


जैसे चेतनराव सौ, और न दूजो राव । 
तेसे न्रत मे सील सौ, और न कोड कहाव ॥१०४।॥ 


॥ इति तनिजधाम निरूपणा ॥। 


आगे ठग ग्राम का वर्खन करे है। 


दोहा 


ठग ग्राम वर्शोन--- 


ग्राम ठगनि केतें प्रभू, काढे त्रिभुवन राय । 
पहुँचावे निजपुर विषे, ताहि नमृ' सिर नाय ॥१०५॥ 
रे जन तू निज नगर मे, यह ठगनि को गाम । 
ठग मोहादि श्रनन्त है, कौ लग कहिए नाम ॥१०६॥। 
मोह महा वचक कुंधी, सकल ठगनि कौ राव | 
ठगे कर्म ठग सवनि कौ, मोह राव परभाव ॥।१०७॥। 
मौह पासि सी है नहीं, फासी जग मैं आन । 
दे फासी जग जीव कं, हरे मोह गुरा प्रात ॥॥१०८॥ 
नही मोह निद्रा जिसी, दीरघ निद्रा कोइ । 
सोव॑ सब जग मोह वसि, ज्ञान चेतना खोइ ॥|१०६।। 
मोह प्रिया ममता महा, तिसी न ठगनी जोइ । 
ठग सुरिन्द्र नरिन्द्र कों, महा मोहनी सोइ ॥११०।॥। 
मायाचारी मोह ठग, इसौ न जगत मझार | 
मोहै महा मुनीनि कौं, सुर नर कपा विचार ॥१११॥। 


विवेक विलास परे 


बड़े ठगनि मैं दोय ठग, राग दोष विड रूप । 

तिनके भुज परताप ते, म्रोह जगत को भूप ॥११२॥। 
राग समान न राग कर, और सिकारी कोइ | 

वस करि सुर नर पसुनि कौ, मारे पापी सोइ ॥११३॥ 
हरे ज्ञान से प्राण जो, हरे ध्यान सौ माल। 

लीया कपट अर कालिमा, करें बहुत वेहाल ॥११४॥ 
राग प्रीया जु सरागता, जाहि कहै जग प्रीति । 

जासों करि प्रीति मुनि, होंहि मुक्ति जग जीति ॥॥११५॥। 
विप प्रीति श्रनुरागता, अदभुत ठगनी सोइ। 

ठग चक्र वर त्यान कौ, वचे कहा तक कोइ ॥।११६।। 
दोप समान न दुष्टधी, जगत विरोधी जानि। 

करे दौर त्रय लोक मे, दौरो खरौ प्रवानि ॥११७॥। 
हरे शुद्धता भाव जौ, हरे दया सौ दर्वे। 

महा निरदयी दुरमती, धारे अ्रतुलित गे ॥॥११८।॥। 
दोष प्रीया दु्जन्यता, महा दुष्ठता होय। 

ठगे जु असुरिन्द्रादि कौ, हरि प्रति हरि कौ सोय ११६॥। 
काम नाम ठग अति प्रबल, तासम नाहि कुचील । 

करे फल वद फंल बहु, हरे जगत कौं सील ॥॥१२०॥ 
कवर समान जु मोह के, महा पाप कौ धाम 

ठग देव देत्यानि कौ, नर पसु सब कौ काम ।॥१२१॥ 
काम प्रीया रति अति वुरी, भव भरमावे सोय । 

अनुपम ठगनी है भया, त्रत तप हरणी जोय ॥॥१२२॥। 
कटिक कोइ न क्रोध सौ हरे प्राण तहकीक। 

हरे वुद्धि सौ धन महा, वोले वचन श्रलीक ॥१२३॥ 
उघडों हथ मारो इहै, महा मोह उमराव। 

करता हरता मोह कं, धारे कृवुधि कुभाव ॥१२४।॥ 


पड 
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ठगे वास देवादि कौ, रुद्रादिक कौ सोय । 
ठगे सुरासुर वर्ग कौं, वचे कहा ते कोय ॥१२५४॥ 
क्रोध प्रिया हिंसा महा, काल रूपणी जोय। 
ठगे सवति कौ सर्गदा, उवरे मुनिवर सोय ॥१२६॥ 
ताहि कठोर गुमान सौ, चढि जु रह्यो गिरमान । 
गने तुछ सवको सदा, खोसे ग्रुन से प्रान ॥१२७॥ 
हरे विने धन सर्गथा, करें वहुत विपरीत । 
ताक वलि नूप मोह खल, होय रह्मयो जु श्रजीत ॥१२८५॥। 
अति सम्मान ग्रुमान कौ, मोह राज दरबार । 
ठगे फर्निन्द्र महिन्द्र कौ, यह ठग भ्रसि वलधार ।॥१२६॥ 
मान प्रीया ठगनी बुरी, नाम अ्रह ता होय। 
ग्रहकार लीया सदा, भयकार श्रति सोय ॥१३०॥ 
ठगे जु श्रहर्मिद्रादि कौ, ठगे मुनिनि कौ एह। 
काइक उबरें सात धी, धारे दसा विदेह ॥१३१।॥॥ 
कपट समान न कुटिल कौ, सो नृप को परधान । 
ग्रति छुल वल परपचमय, पाखडी परवान ॥१३२॥ 
ठगे सदा सब को सही, करें जगत को बाघ । 
कोइ उवरे साधवा, करें जु निज आराघ ।॥।१३३॥। 
कपट प्रिया है कालिमा, कुटिलाई कौ धाम । 
ठगे नारदा दोनि कौ, वचे मुनी तिह काम ॥१३४॥ 
नही लुटेरा लोभ सौ, लूटे त्रिभुवन जोहि। 
सो सेनापति मोह के, अति कोडीभड होहि ॥॥११५॥ 
सुरपति नरपति नागपति, खगपति दलपति जेहि । 
सर्वे लुटावे लोभ पे, डड लोभ कौ देहि ॥१३६॥ 
लूटे सवको स्वेथा, लोभ सवंदा वीर । 
कोइक लूटे जाहि नहिं, सतोषी मुनिधीर ॥१२७।॥ 
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लोभ प्रीया तृष्णा महा, जगत द्रोहणी सोइ। 
सर्वे भक्षणी फापणी, मुनि ठगनी है सोइ ॥॥१३८॥। 
काइक मुनिवर उवरे, श्री जिनवर परताप । 
तजे भोग त्रिश्ता सब, सेवे घर्में निषाप ॥॥१३६।॥। 


निज प्रतीति हर भरम कर, ठग न मिथ्यात समान । 

सो स्वरूप है मोह को, कुवुधी पाप निघान ॥१४०।॥। 
प्रीया मिथ्यात मलीन की, महा अविद्या जानि । 

ठग थावरा जगमा, जेग ठगनी परवानि ॥१४१॥। 
नही सोच सौ कष्ट कर, सुख हिरदे सताप। 

सोच प्रीया चिता भ्ररति, उर जाबे वहुताप ॥॥१४२॥।। 
भैकारी है भय महा, मारे चहुँगति माहि । 
व्याकुलता है भय प्रीया, जामैं आनद नाहि ॥१४३॥। 
रोग महाबल तन हरण, मरण करण दुखदाय । 

ग्रधि व्याधि रोग प्रीया, कवहु नही सुखदाय ॥१४४।। 
सोक हरे श्रानद कौं, करे सबनि को दीन। 

सो प्रीया सत्तप्तता, करे जगत को छीन ॥॥१४५॥। 
अब्रत और असजमा, विकथावाद विवाद । 

मोह राव के रावता, हुं विषाद प्रमाद ॥१४६॥ 
सव ठग सब पासीगरा, सर्वे लुठेरा नीच । 

सब दौरा सब चोर ए, भरे कालिमा कीच ॥॥१४७॥। 
ऐ सब ही जु पिसाच हैं, भूत राक्षसा एह । 

देत्य दानवा दुरमती, एही असुर गनेह ॥१४८॥। 
ए अजगर अपष्टापदा, मत मतग सिंह सर्प । 

एहि व्यात्ना है सदा, जीते मुनि नरसिंह ॥१४९६॥। 
ए सिडि पाव अ्रनादिका, ए भेरुड विश्वुड्ध । 

दुष्ट एहि चीला महा, एइ मगर प्रचंड ॥१५०॥ 


प्र 


प्प 
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नहि सरवर सम भाव से, निज रस पूरित जेह । 
कमलन भाव अलेप से, सदा प्रफुल्लित तेह ॥१७३।॥। 


भमरन भाव रस जसे, भर्म तिनोँ परि भूरि। 

इहे रग वन है भया, सव कुरग ते दूर ॥१७४॥ 
म्रग नहिं चपल स्वभाव से, ते यामे नहि कोय । 

दुष्ट भावमय दुष्ट पसु तिनकौ नाम न होय ॥१७५॥ 
मोह दैत्य कौ वास नहि, नाहि किरात कधाय । 

असुर दुराचार न जहा, लोभ चोर न रहाय ॥१७६॥। 
नही दभ वल छिद्र ठग, नही धूतें पाखड । 

न परद्रोह दौरा कदे, दौर करें परचड ॥॥१७७॥। 
पाप रूप परपच नहिं, इन्द्री भूत न कोय। 

मदन पिसाच रहे नही, श्रदुभुत वत्त है सोय ।॥१७८॥।। 
नही एक कटिक जहा, जहा न विकलप जाल । 

विष वेलि न मायामयी, सो वन महा विसाल ॥१७६॥ 
विष वृक्ष न अघ कर्ममय, नाहि कुपक्षि कदाचि | 

जहा क जीवन एक है, रहे ज्ञान घन राचि ॥१८०॥॥ 
नहि दुख फल नहिं दोष दल, नाहि विषे विषफुल । 

सो वन सेय सुजाण तू, जो सब सुख कौ मूल ॥१८१॥। 
रागादिक रजनीचरा, विचरे तहा न कोय । 

तरवर सघन स्वभाव जे, तिन करि पुरण सोय ॥१८२।। 
ते स्वभाव पीयूष तरु, सदा अभ्रमर फल दाय। 

यह निज वन रमणीक है, रमें जहा निजराय ॥१८३॥ 
शुद्धातम अनुभूति सी, श्रश्रत लता ने कोय । 

सदा प्रफुलित भावमय, अति सुख फल है सोय ॥१८४॥ 
भाव भवातप हरण से, श्र पत्र नहिं होय । 

तिन करि सोभित तरलता, श्रदभुत वन है जोय (१८५॥ 


विवेक विलास 


निरमलता सी वापिका, अर निज रस से कूप । 

निज वन तिन करि सोहइ, अम्रत मइ अनूप ॥१८६।। 
केवल कला कलोलनी, जामे सरस कलोल । 

ता सम नाहि कलोलनी, निज वन माहि अडोल ।॥१८७॥ 
या सम नदन वन नही, वदन जोगि विसाल। 

इह तीरथ निज धाम है, हरे सकल जजाल ॥१८८॥ 
सस्‍्मै सदा या वन विष, तेहि लहे आनद । 

या सम रमिवा जोग्य नहि, यह श्रति रस कौ कद ॥१८६॥ 
ज्ञान सपदा सासती, सो निज दौलति जानि। 

निज सपति विलस्या विना, वन केलि न परवानि ॥१६०॥ 
इह निज वच वर्णन वुधा, पढे सुने जो कोय । 

निज कानन क्रीडा करण, कर्म हरण सो होय ॥१६१॥ 


॥ इति निज वन निरुपषण सपूर्स ॥ 


निज भवन वर्रयान-- 
दोहा 


भव वन सौ वन नाहि को, गहन विषम अघरूप । 
जहा न रचहु रम्यता, दीसे महा विरूप ॥१६२॥ 
भव वन म्रमण निवारिक, देय भ्रभयपुर वास । 
वदौ देव दयाल कौं, करे आप सम दास ॥१६३॥। 
भैकारी म्रम तम भरयो, है हिसा कौ धाम । 
असुरन हिसक भाव से, वसे बहुत तिह ठाम ॥१६४।॥ 
देत्य न दुष्ट स्वभाव से, ते विचरे घन घोर। 
चोर न चाहि स्वभाव से, है तिनकौ अति जोर ॥॥१६५॥ 


ण्छ 
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देत्य सिरोमरिग निरदयी, महा मोह छलवान। 
ता सम कोइन दुरजना, सो वन पति बलवान ॥१९६॥ 


दुराचार सौ दूसरो, असुभ अश्रवर नहिं कोय । 
सो जुगराज महीप के, कहा भलाई होय ।॥॥१६७॥। 
राग दोष रजनीचरा, तिसे न राखिस और | 
तेहि मोह नरपति नखे, सुभटनि के सिर मौर ॥॥१६५।॥। 
पाप समान पिसाच नहिं, सो नप के परधान। 
सपत विसन सेना सपत, सेनापति अज्ञान ॥१६९॥ 


नहिं अपराध बराबरी, महा पारधी कोइ। 

सो प्रोहित भूपाल के, दया कहा ते होय ॥२००॥। 
परे जगत के जीव सहु, मौह पासि के माहि। 

पथ नगर निरवान कौ, नृप. चलिवा दे ताहि ॥२०१॥ 
करि सथान भव वन विष, वेठो मोह भूपाल। 

काल समो विकराल नहिं, सो नृष के कुटवाल ॥२०२॥। 
करे राज कानन विषे, कुबुधि कुटिल कुरूप । 

मोह राव को राज सब, लखिये पाप स्वरूप ॥२०३॥ 7.7 
ममता पटरानी महा, मोह भूपष के जानि। 

धरे ममत्व स्वभाव सो, कुवुधि भूल परवानि ॥!२०४॥। 
पाप ब्रति समान को, और नहीं अन्‍न्याव। 

वरते तहा श्रन्याव ही, मोहराव परभाव ॥॥२०५॥। 
विप ब्रक्षन वसु कर्म से, जे अति कटिक रूप । 

मररण देहि भव भव विष, छाया रहित विरूप २०६।! 
तिन करि पूरण भव वना, मन मरकट की केलि । 

फँलि रही माया तहा, तिसी न विष की वेलि ॥२०७।॥॥ 
शुधातम अनुभुति सी, अम्रत लता न कोइ। 

महा अगोचर है जहा, मरण हरणा है सोई ॥२०८॥। 
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सदा सधन अति मगन जे, भाव सुद्ध उपयोग । 

तिनमै अम्रत तरू नही, तिनकौ दुर्लभ जोग ॥॥२०६॥ 
नाहि कुपत्र कुसूत्र से, तिनही कौ विसतार । 

नाहि सुपत्र सुसूत्र से, तितकौ तुछ विचार ।॥॥२१०॥॥ 
मानफूलि धनफुलि जो, राजफुलि मचफूलि । 

विष फूलि से विप पहुप, और न जानों मूलिं ॥२११॥ 
फुलि रहे तेइ तहा दुखफल फले अनत । 

दुख फल से नहिं विपफला, इह भासे मगवत ॥॥२१२॥। 
सदा प्रफूलिव सहज ही, जे केवल निज भाव । 

तैसे फुलल सुख मइ, तिनकौ अश्रलप लखाब ॥२१३॥॥ 
प्रम भाव अति रस मइ, तिसे सुधा फल नाहि। 

ते अ्गम्य भव वन विये, जिन करि सव दुख जाहि ॥२१४।। 
_ शात भाव सौ मिष्ट जल, अ्रम्गरत रूप त कोय । 

सो भव में मिलवौ कठिन, जा करि तिरपत होय ,२१५॥ 
विष वासना सारिखो, औरे न विष जल वीर । 

सो भव वन मै वहुत है, क्षार मलित जो नीर ॥॥२१६॥ 
भरयों कपट मय कीच सौ, जाकरि त्रिषा न जाय । 

सो पीवे वतन जल सबे, मरे रोग दुख पाय ॥२१७॥॥ 
मृग त्रिशणा नहि अआ्रातिसी, सो अत्यन्त लखाय १ 

इह वन म्रग तिष्णा मई, सव जन सदा भमाय ॥॥२१८॥। 
वासिनि मैं मोती दुलभ, त्यो भव वन मैं साध । 

कोइक पइए घर्मंधी, फेवल तत्व ग्राब ४२२६४ 
गिरन कठौर स्वभाव से, तिनकी भलो न तौर : डर 
ते भव वन मै मुख्य हैं, महा कष्ठ को ठीर ,« सन्णत 
नला न नीच प्रवृति से, रहो दिन सै उरि। 

स्यालन का परभाव से, ते प्रादद में भूरि ॥२२१५॥ 
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म्रग नहिं मूरिख जीव से, फरस फासि के माहि । 
करि अनुराग जु राग सौ, ब्रथा जीव सौं जाहि ॥२२२॥। 
अहकार ममकार से, नाहि अ्रहेरी कोइ। 
भयकार विचरे सदा, अतक सम हैं सोइ ॥॥२२३॥ 


जाल न विकलप जाल से, इह वन जाल स्वरुप । 
अति जजाल भरदयो सदा, महा भष विड रूप ॥२२४।॥। 


जीवनि के कुल जाति जे, अर नाना विधि वस | 

तिन सेवा सुन और को, नहि. कुभाव से कस ॥२२५॥ 
भरथो वस अर कस ते, अस मात्र सुख माहि | 

लुटे पथ निरवान कौ, वहु पथी विनसाहि ॥॥२२६॥॥ 


सम्यक दरसण सोइ करा, ता विनु पर की झ्रास । 

घास सोइ तासो भरचो, भव वन कष्ट निवास ।।२२७॥। 
नहि कटिक क्रोधादि से, तिन करि पूरण एह। 

ऋर भाव से सिंध नहि, भव वन तिन कौ गेह ॥२२८॥। 
दुरनयवादी जीव से, नाहि कुपक्षी कोय । 

या ससार असार मैं, करे सोर अश्रति सोय ॥२२६।॥। 


नही श्रजगर अज्ञान सौ, ग्रसे जगत कौ जोय । 
वसे सही भव वन विष, वचे कहा ते कोय ॥२३०॥॥ 


मद अष्ठनि से और की, अष्टापद नहिं वीर। 

भव अटवी मैं ते रहे, तिने नहीं पर पीर ॥२३१॥। 
ग्रति उदमाद प्रमाद सौ, मत्त गयन्द न और । 

सो वनगज भव वन विषे, दुष्टनि कौ सिर मौर ।॥२३२।। 
रहै सदा उनमत महा, काल स्वरूप विरूप । 

थिर चरसे नहि वन चरा, वर्स तहा भय रूप ॥२३३।। 
पीडे पाप पिसाच अ्रति, दुष्टनि कौ सरदार। 

भूतऩ इन्द्री पच से, तिन को तहा विहार ॥२३४।॥ 
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छल छिद्गनि से और को, नाहि छलावा होय । 
फिरे छलावा वन विष, वचे कहा ते कोय ॥॥२३५॥। 
भव कातर श्रसा रहै, अ्रति दुष्टनि कौ वास । 
नहिं उलुक मिथ्यात सौ, ताकौ तहा विलास ॥२३६।॥। 
काम लोभ परपच से, ठग नहि कोइ ओर । 
सदा ठगे भव वन विष, करें जगत कौ चोर ॥२३७॥। 
वटयारो दौरो बुरो, नहि परद्रोह समान। 
दौर करे परधन हरे, धरे बहुत अभिमान ॥॥२३८॥। 
नहि अ्र घेरि सुभाव से, सुसा औ रहै वोर। 
सिथिल मन्द भाव से, गेडा जानि न घीर ॥२३६९।। 
भय दायक भावनि से, और नहि भिडि पाव। 
भव अरण्य भीतरी भया, तिनको सदा लखाव ।।२४०।। 
वाधाकारी भाव से, नाहि वघेरा कोय । 
हठ ग्राहक भावनि से, सूकर और न होय ॥॥२४१।। 
अविवेकी भावनि से, महिष अरण्य न और । 
इत्यादिक खल जीव गण, दीसे ठौर जु ठौर ॥२४२॥। 


लोक गमार अ्रजाण जे, तिसे न साभर रोझ। 

सदा रहै भ्रम भाव मैं, घरे न तप ब्रत वोफ ।॥२४३॥। 
इत उत डोलत ही फिर, अति हि भकोला खाय । 
चितवति चचल रूप जो, निश्चल कबहु न थाय ॥२९४४।। 
ता सम और न लॉंगती, भव कातार मभार। 

विचे रे आ्राति भरी सदा, घरे न थिरता सार ॥२४५॥। 
उडे फिरे चचल महा, जे जग के परिणाम । 

तिसे नभे रू डा गरूड, तिनकौ भव वन घाम ॥॥२४६॥। 
परमहस मुनिराज से, हस और नहि कोय । 

तिनकौ भव कानन विष, दरसन दुरलभ होय ।॥२४७॥। 
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नहिं सरवर सुख सरसमो, सम रस पूरित नीर । 
ताके भेदी भव्य जन, विरला जानौ वीर ॥॥२४८।॥। 
नही वाय जग वायसी, जगत उडावा जोइ। 
वाजे श्रति श्रसराल सो, कप थिर चर लोय ॥२४६॥ 


काय टापरी वापरी, यापै टिकै न कोय । 
निज पद परवत आसिरौ, पकरे उबर सोय ।।२५०॥। 


नहि. कोपल सारिखी, दावानल विकराल । 
सर्वे चराचर भस्म कर, महा तापमय ज्वाल ॥।२५१॥ 


लागि रही भव वन विष, तापे वचिवों नाहि। 
वुर्भ शात्‌ रस नीर मे, सो दुलेभ भव माहि ॥२५२॥ 


निज गुर श्रवुधि मैं बसे, ताहि न याकौ ताप । 
ताते सकल विलाप तजि, सेवो आपनि पाप ॥२५३॥। 


विष पच इबद्रीनि के, कालकूट विष तेहि । 
विष कौ मूल भयकरा, भव कानन है एहि ॥२५४॥ 
नहि लुटेरा काल सौ, लूटे सरवसु जोहि । 
सक न माने काइ की, हरे प्राण धन सोहि ॥२५५॥। 
रागादिक रजनीचरा, विचरे अ्रह निसो वीर । 
रौके पचम गति पथा, करे जगत कौ पीर ॥॥२५६।॥। 
दैति सिरोमरि[ मोह कौ, राज महा विपरीत । 
छोटे कौ मोटो गिले, वसे लोक भेभीत ॥२५७॥। 
पर पचक पाखड से, और दूसरे नाहि । 
तिनकौ अति अ्रधिकार है, मोह राज के माहि ॥॥२५८५।। 
राज करे पापी जहा, देत्यनि कौ सिरदार। 
कँसे चाले धर्म कौं, मारग तहा जु सार ॥२५६॥ 
दरसन ज्ञान चरित्र से, और न निज पुर पथ,। 
या मारग ह्व तत्व कौ, पावे मुनि निरगथ ॥॥२६०।॥। 


विवेक विलास 


मोक्षि मारगी मुनि जिसे, और न जानौ कोय | 

मोह मान हरि ज्ञान घरि, निज पुर पहु चे सोय ॥२६१॥। 
सजम तप वेराग ब्रत, निरक्रिति विष कषाय । 

सवर निर्जर सुभट ए, भहारी सुखदाय ॥२६२।। 
इन सेवौ लावा नही, भव भे गने न मूल । 
पहुँचावे निरवान ए, कवहु न ह्व॑ प्रतिकूल ॥२६२।॥। 
क्षायक सम्यक केवला, वीरज और अनत । 

वर हग बोध अश्रनत सुख, ह तन भाव कहत ।।२६४।। 
शुद्ध पारिणामीक ए, साथी प्रवल प्रचंड । 

इन से साथी और नहि, धारे साथ अखड ॥॥२६५॥। 
नहि सेरी जिनवानि सी, दरसिक गुरसे नाहि । 

नगर नही निरवान सौ, जहा सत ही जाहि ॥२६६।। 
भव कातार वहैतरी, पढे सुने जो कोय। 

सो भव कानन लघि कं, निज पुर नायक होय ॥॥२६७॥। 
लहे सासती दोलतो, फेरि जु भव वन माहि। 

उपज मरण करे नही, निज पुर माहि रहाहि ॥२६८५॥। 


॥ इति भव वन निरूपरा ॥। 


भाव समुद्र वर्रोत-- 
दोहा 
चिदानद चिनमूरती, चेतनराय नरेस । 
रमैं सदा सुख सिंधु मै, नमें जाहि जोगेस ॥२६९॥। 


ताहि प्रण॒मि नमि मुनिमहा, प्रणमि सार सिद्धान्त । 
निज समुझ वर्णांत करू, जा सम और न सात ॥२७०।। 


हर 
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चेतन सागर सारिखो, और न सागर क्षीर | 
यह भ्रम्नत सामर महां, हरे दाह दुख पीर ॥॥२७१॥ 
विमल भाव सौ जगत मैं, होय न निर्मल नीर । 
भरयौ विमल जल भाव सौ, ग्रुण सागर गभीर ।॥२७२॥ 
लहरिन परमानद सी, जामे लहरि अनत । 
नदी न निज परणति जिसी, इह भास भगवतत ॥॥२७३॥। 


वहै ग्रखडित धार जे, निज परणति रस धार । 
ते सब निज सागर विषे, मिले महा अविकार ([२७४॥ 


रतनन दरसन ज्ञान से, है रतनाकर एह। 
भरचथो भाव रतनानि ते, अवुधि अचल अछेह ॥२७५।। 


मुक्त सकल परपच ते, जे आतम परिणाम । 
ते मुक्ताफल निरमला, सागर तिनकौं धाम ॥२७६।। 


उजल उत्तम भाव से, परम हस नहिं कोय । 
यह हसनि कौ सागरा, अद्भुत अझवुधि होय ।॥२७७॥। 


अस्ति सदा सत्ता धरे, वस्तु रूप अ्रतिसार । 
चेतनता आनदता, ए निज भाव अपार ॥२७८५॥। 


भाव मइ सागर यहै, भाव समुद्र कहाय । 
सुख सागर रस सागरा, नाम श्रनत धराय ॥२७६।। 


सुख नहिं विषयादिक विष, सुख आतम रस सार । 

मन इ द्री वरजित महा, श्रविनासी श्रविकार ॥२८०।॥॥। 
सुख समुद्र है सासतो, निज ग्रुरण रूप अरूप । 

लौकिक गुर ते रहित जौ, ग्रुण सागर सद्रूप ॥२८१॥। 
नाहि मगन भावानिसे, वन उपवन जग माहि । 

ते सब याक॑ त्तीर हैं, यार्मँ ससे नाहि ॥२८२।॥ 
अ्रम्रत वेलि न लोक मैं, निज अनुभूति समान । 

सोहइ फलि रहि जलधि तटि, श्रमरण फलर समाव ।।१८र।। 


घैवेक विलास 


जड सुभाव जलचर नही, चेतन सागर मांहि॥ 

मोह मान मन मदन छल, मगर न एक रहाहि ॥२८४॥ 
मृत्यु कारण दुष्टते, इन से दुष्ट न और । 

रस सागर रतनागरा, नहीं तिनी की ठौर (२८५॥ 
घरे पक्ष मिथ्यात की, दया भाव ते दूर । 

तेहि कुपक्षी नहिं तहा, सागर है सुख पूर ॥२८६॥६ 
जीभ लोलपा माछला, निठुर काछिवा जेहि | 

वृथा विवादी मीडका, सागर मैं' नहिं तेहि ॥२८७ा 
तुछ भाव जे भीगरा, कीट कालिमा रूप १ 

जल सर्पा जग भावजे, सागर मैं नवि रूप (॥२८८॥ 
जग जजाल अनेक जे, तले जल देवत जानि ॥ 
तिनकौ तहा न ठाम है, यह निश्चे परवानि ॥२८६।॥। 
मलिन भाव ही काग जल, जलनिधि में नहिं कोय । 

मद मछर माछर नही, अदभुत सायर सोय ॥॥२६०॥॥ 
पर पीडा कर क्षुद्र जे, परिणामा जग माहि ३ 

तेहि डासरा दुष्ट धी, रस सागर मैं नाहि ॥२६१॥। 
विषय वासना सारिखी, नहिं वासना कोय । 

निज सागर मैं सो नही, सुख सागर हैं' सोय ॥२६२॥ 
विष तरु राग विरोध से मा पासी विष वेलि । 

नहि अमृत सागर नषे, सागर रस की रेलि ॥२६३॥ 
, कैपणा भाव कोडी नही, नाहि मिथ्याती सख। 
द्विविधा सीप नही जहा, निज सागर मधि वीभ ॥॥२६४।॥। 
विषम पवन जग वायसी, और न कोइ असार। 

सो वाजे नहि जलधि मैं, उदघि अ्थाह अपार ॥२६५॥। 
वडवानल वाछा जिसी, नही विश्व के माहि । 


सो नहि विमल पयोधि मे, खल नहि'कोइ रहाहि ॥२६६॥। 
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कल हसन निज केलि से, जिनकी सदा निवास | 

लहि सरिस समभाव से, तिनकौ सदा विलास ।॥२६७॥। 
राज हस रिपराय से, और न जानो बीर। 

क्रीडा करें सदा तहा, जहा सहज रस नीर ॥॥२६८५।॥। 
श्रवर विहगम मारगा, हॉोहि सुभाव विह॒ग। 

तेहि सुपक्षी जलधि मैं, लीला करे अभग ॥२६६॥ 
हिंसा भाव नहीं जहा, है हसन की केलि। 

सीत न ताप न रैनि दिन, जल निधि रस की रेलि ॥३००।। 
क्षार भाव से क्षार जल, जलधि थकी अति दूर । 

सो रतनागर सागरा, गुण अनत भरपूर ॥३०१॥। 
नहिं विभाव वितर जहा, झ्सुभ असुर नहि कोय । 
मायाचार न चोर छल, श्रतुपम सागर सोय ॥३०२॥। 


परापाचार स्वरूप खल, परिणामा सिघादि । 
सागर तीर न पाइए, मद परिणाम गजादि ॥३०३॥ 


कायर चचल भाव मय, एक न कोइ मृगादि। 
सागर तीर न देखिये, दोप रूप देत्यादि ॥३०४॥ 
लोभ लुटेरा नहिं जहा, लूटि सके नहिं कोय | 
दुखदायक दुरभाव नहिं, सुखसागर है सोय ।३०५।॥॥ 


क्रीडा भाव सुभाव ही, क्रीडा लाव अनूप । 
क्रीडा करे पयौधि मे, परमातम निज रूप ॥३०६॥। 


नाम अनत पयोध के, महिमा श्रगम अपार । 
भाव नंगर के निकट ही, भाव उदघि अविकार ।३०७।। 


आतम भाव हि नगर है, झ्रातम भाव पयोधि | 
आतम राम ही राव है, यह निज घट मैं सोधि ॥३०८॥। 


विवेक घिलास ६६ 


और न भाव प्रपच कछु, केवल चेतन भाव। 
यह निज सागर वर्णना, उर घारे मुनि राव ॥३०६।॥। 


॥ इति भाव समुद्र वर्णव ॥। 


दोहा 
भव समुद्र वर्शत-- 
या ससार असार से, श्री भगवान अ्रधार। 
तेहि उधारे गुण निधी, करे भवोदधि पार ॥॥३१०॥ 
नहिं ससार समुद्र सं, सागर और विरूप। 
यह विष सागर दुख मइ, महा भयकर रूप ॥॥३११॥ 
भोग कामना कलपना, भर्म वासना तेह। 
अति कुवासना सौं भरयौ, भव सागर है एह ॥३१३॥। 
दुख सागर सद्रूप इह, है अत्यत असार । 
क्षार महा विष (जलमइ, ते भव पारावार ॥३११॥। 
विषे सारिखो जग विष, और न है विष नीर । 
भव भव उपजावे मररा, देय सदा दु ख पीर ॥३१४॥ 
भाव कालिमा सारिखो, कीच न जग मे कोय । 
कीच कालिमा सौ भरयो, भव सागर है सोय ॥३१५॥ 
मल नहि मोह ममत्व सौं, यह मल सागर पूर । 
छल सागर छल सो भरथो, खल सागर सुख दूर।।३१६॥ 
भोग भावना अति तृषा, उपजावे सताप । 
विषे तीर सौ नहिं वुक्ते, विरथा विष विलाप ॥॥३१७॥। 
आतम अनुभव सारिखो, और सुधारस नाहि। 
सो अति दुलेंभ है भया, भव सागर के माहि ॥३१८५॥ 


पर 
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लहरि न लोभ तरग सी, ते भव माहि अनत । 
विष तरंगनि सौं भरचो, दुख दोषनि कौ कत ॥॥३१९।४ 


नदी न आसा सारिसी, आकुलता जल पूर। 
मिले सकल भव सिधु में, रहै जीव अति ऋर ॥॥३२०।॥॥ 


भवरान भ्रम सौ और को, उहे भवरण अम रूप । 
भव समुद्र विडरूप भ्रति, कहै महामुनि भूष ॥३२ १ 
याक तटि तरवर विपा, विषम भाव अघ रूप । 
तिसे कुन्रक्षन और को, कटिक रूप कुरूप ॥३२२।॥ 


वाघा सी विष वेलि नहिं, विकलप से नहि जाल । 

ते भव सागर के नष, दीखे अ्रति विकराल ॥३२३॥ 
वन उपवन दुख फल भरे, भव सागर के तीर । 

माया ममता मूरछा, वन देवी है वीर ॥३२४॥ 


ग्रमृत तरु सम भाव जे, ते सागर तटि नाहि। 
ग्रमरण फल कौ नाम नहि, मरण सदा भव माहि॥३२५॥ 


अमृत वेलि न विश्व मैं, निज अनुभूति समान । 
सौ भव सागर सौ सदा, है श्रति दूर निधान ॥३२६॥ 


ससे विश्रम मोहमय, घारे असुर अपार। 

' भ्रति श्रथाह गम्भीर है, फैक्ट फेन झसार ॥ ३२७॥४ 
ग्रादि न अत न मंध्य है, मव सागर कौ वीर। 

कोइक उधरे धीर नर, तिरे भवोदधि नीर ॥३२८।। 
मीनन लम्पट चपल,से, तिनको अति विस्तार । 

, मीन ध्वज से धीवरन, पाय सुरूप अ्रपार ॥३२६॥ 
धारया विकलप जाल जे, भाव महा विकराल । 

; पकरे चपल मन मीनकौ, करें वहुत वेहाल ॥२३३०॥ 
नहि दादर दुरवुद्धि से, वकवादी चल भाव। 
तिनकी तहा निवासि हैय,ह भासे मुनिराव ॥३३१॥ 


विवेक विलास 


निष्ठुर भाव कठोर जे, तेहि काछिवा जानि। 
भरथो जलचरादिक थकी, जल विधि सानि ३३२७ 
अति आलस परमाद से, सू सि और नहि कोय । 

कर्म वध पर वध से, नहिं तातूरिंग जु होय ॥३३३॥। 
मगर मछ नहि काल सौ, गिले जगत कौ जोय । 

भव सागर मैं सो रहै, वचे कहा ते कोय ॥॥३३४।। 
महा नृन ब्रति तुछ ब्रति, हीन दीन भव भाव । 

तेहि कीगरा जानिये, तिनकौ 'बहुत लखाव ॥३३५।॥। 
कीट न विषे कषाय से, महा मलिन दुख दाय । 

काई कर्म कलक सम, और न कोई कहाय ॥३३६॥ 
कूड कलक कलेस मय, भव सागर भय सिंधु । 
कोइक उधरे साधवा, रहित सकल परवध ॥।३३७।॥। 
माछर मछर भाव जे, डासर दुसह सुभाव। 

सागर तीर अपार हैं, यह दुख कौ दरियाव ॥।३३८।॥। 
थलचर जलचर नभचरा, थिरचर जग के जीव । 
भरथो सदा सव भूत ते, जामै बहुत कुजीव ॥॥३३६॥ 
जामण मरण करे सदा, दुख देखे मति हीन | 
कोइक मुनिवर पार हूं, निज आतम लव॒लीन || ३४०॥। 
त्रिविधि ताप सताप तुल, वडवानल नहि कोय । 

सोही भवानल भव विषे, सदा प्रज्वलित होय ॥॥३४९१॥। 
जेसे जल कौ सोसइ, वडवानल जल माहि | 

तेसे इह जीवन जला, सोसे संसे नाहि ॥३४२॥। 
इह नाही रततनाकरा, दोषाकर दुख रूप । 

खानि महा मछानि की, मुकरा कर विडरूप ॥॥३४३॥। 
उछुरनय पक्षी सारखे, नाहि कुपक्षी कोय। 

करे तेहि अति कुसवदा, सदा सोर अति होय ।॥३४४॥। 


१०१ 


१०२ 


महाकवचि दौलतराम कासलीवप्ल-व्य ्तित्व एव कृतित्व 


रहित ज्ञान धन जडता, जे मिथ्या परिणाम | 
तिन से सख न श्रौर को, भव जल तिनकी धाम ॥३४४५॥ 


सखोल्यो सागर पहै, महा सख गब्रति भग । 
उतरे पार पुनीत नर, जे निसक नहिं कप ॥३४६॥ 


कृपरा ब्रति सम लोक मैं, कौडी श्र न कोय । 
भरयौो भवोदधि तिन थकी, नही रम्य है सोय ॥३४७॥। 
कीौड्यो सागर है सही, नहीं कौडी की एड । 
गुण मारिक के पारखी, तज या थकी नेह ॥३४८॥ 


सीपन द्विविध ब्रत सी, है द्विविध्या की खानि । 
सीपोल्यो सागर यहे, रमि वाजे गिन जानि ॥३४६॥। 


कागन कोइ कुभाव से, है तिनकी हथा केलि । 
वुग नहि ठग भावानि से, तिनकी रेलि जु पेलि ॥३५०।॥। 


जड स्वभाव जडतामई, वरजित सम्यक ज्ञान । 
नहिं तिनसे जल देवता, रोक पथ निरवान ॥३५ १॥। 


रागादिक श्रति राक्षसी, दुष्ट भाव देत्यादि । 
पाप स्वरूप पिसाच वहु, वितर है विपयादि ॥३५२।॥। 


ते ससार समुद्र मे, वसे सदा विकराल। 
कैसे प्रोहण चलि सके, वह बाय असराल ॥३५३॥। 
वाय न मिथ्या वायसी, जा करि जग उडि जाय । 
गिर नही थिरता भाव से, जे निश्चल ठहराय ॥।३४५४।॥। 


ताहि कुपर्वेत लोक मैं, कठिन भाव से कोय | 
कर्कंस कटु कषाय धर, निष्दुर निर घ्वर होय ॥३४५५।॥ 


ते भवसागर के विषे, नाव विहारक वीर । 
अवरहु विघन वहौत है, यह सागर गभीर॥३५३॥ 


विवेक विलास 


प्रोहण लूटे जल विषे, सव कौ सरवसु लेय । 

जल दौरा लालच महा, जंग को वद करेय ॥३५७।। 
तसकर त्रिष्णा भाव जे, चौरें श्रह निसि माल । 

मालन ज्ञान विराग सौं, हरे जगत जजाल ॥३५८।॥। 
अभख भक्षका हिसका, तेहि सिंघ व्याश्रादि । 

अति दोषी विष का भरया, जेहि जानि सर्पादि ॥३५६९॥। 
सदा भवोदधि के तटे, मद परिणाम गजादि। 

विचरे कायर चचला, भाव सुसा मृंग आदि ॥२६०॥। 
वाघक भाव कुभावजे, तेहि व्याध अ्रति होय । 
ग्रपराधी परिणाम जे, तेहि पारधी जोय ॥॥३६१॥। 
सूल महा दुख को सदा, भव ससुद्र भय रूप । 

जामेँ रच न रम्यता, दीसे वहुत विरूप ॥॥३६२।॥ 
है अछेह अघ गेह यह, लघे याहि अनेह । 

तर्ज गेह देहादिस्याँ, मोह मुनिद विदेह ॥॥३६३॥। 
रतनन निज गुण रतन से, दरसन ज्ञान स्वरूप । 

सत्ता चेतनता महा, श्रानदादि अनूप ॥॥३६४।॥ 
ते अगम्य अति दुर्लभा, जिन करि रोर नसाय । 

रौरन रस अ्रनरस समा, इह निहए्चे ठहराय ॥॥३६५॥ 
नही रतन की वात हा, कौडिन कौ व्यौपार । 

संख सीप बहुती सदा, सखनि कौ सरदार ॥॥३६६।॥ 
निज मणि प्रापति अभ्रति कठिन, कोइक पावे घीर । 

सो नर है भव सिघु मे, तज तुरत भव नीर ॥३६७॥। 
विमल भाव परकास मय, निरमल ज्योति सरूप । 

ते मुक्ताफल जानिये, वस्तू श्ररूप अनूप ॥॥३६८५।॥ 
तिनकौ दरसन दुलेभा, भव सागर के माहि । 

, उज्जल उत्तम भाव जे, हस न यहा रमाहि ॥३६६॥ 


१०४ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


नाव न मुनि ब्रति सारिखी, विरकत भाव निधान । 
मडित मूलोत्तर गरुणनि, पहुँचाव निरवाण ॥॥३७०॥। 
नाम नाव ही कौ महा, भाषें लोक जिहाज | 

जति ब्रत रूप जिहाज मैं, राजे श्री मुनिराज ॥३७१॥ 
छिद्रण दूपण ग्रहण से, ते न नाव के कोय | 

इह अ्छिद्र नौका महा, भव जल तारक होय ॥३७२॥। 
सग रहित सजम मई, जब वाजे सुध वाय । 

जति ब्रतरूप जिहाज तव, भवसागर तिरिजाय ॥१७३॥। 


खेवटिया न ग्रुरु समा, जिनके नाहि प्रमाद । 
आप तरे तार रखी, रहित विषाद विवाद ॥३७४।॥ 


श्री भगवान सुजान से, और न सारथवाह । 
भवसागर भय रूप में, तेइ करें निवाह ॥३७५॥। 


नित्य स्वरूप विलास सौ, वरदवान नहि वीर । 
निज चेतन धन ले मुनि, पहुँचे निजपुर घीर ॥३७६।॥। 


धर्म नाव गुर खेवटया, सारथवाह जु देव । 
यह वरणान व्यवहार है, निश्चे श्रातम एवं ॥३७७।॥। 
आत्तम भाव अनूप जो, ता सम और न दीप । 
भव सागर के पार है, दिप सदा देदीप ॥।३७८५॥। 
ताहि कहँ निरवान अर, मोक्ष हु कहै मुनिद । 
कहै अभेपुर भावपुर, सिवपुर कहैँ अतीद ॥॥३७६।॥। 
ए निजपुर के नाम सव, फवे जाहि सव वोय । 
नग्न निरूपम निर्मला, है निरलेप अछोय ॥॥३८०।। 
बसे दीप सब के सिरे, जहा न जम को जोर । 
चोर न जोर न जार कौ, होय न कवहू सोर ॥३८१॥। 
दौलति रूप श्रनूप सौ, दीप दोष ते दूर । 
सपति ज्ञान विशूति जो, हैं ताते भरपूर ॥३८२॥ 


विवेक विलास १०५ 


निजपुर वासी होय के, भाव समुद्र विलास । 
लहेँ भवोदधि ते सदा, दूर रहैं सुवरास ॥॥३८३।। 
भव समुद्र भव वन इहै, एहि भाव नल रूप । 
अ्रध कूप विडरूप इह, तिरे महामुनि भूप ।॥३८४।॥ 


भव समुद्र वर्णान भया, उर घारे जो घीर। 
सो न परे भव सिंधु मैं, तिरे तुरत भव नीर ॥।३८५॥। 


॥ इति भव ससुद्र वर्णन ॥। 


दोहा 
जान निरूपण॒ु-- 
अचल भ्रटल भ्रति विमल है, जगदीस्वर जस रासि । 
ताहि प्रणमि नमि सूत्र कौं, श्री गुरु गुणा प्रकासि ।।३८६।॥। 
भाषी सुथिर सुभावमय, गिरवर अचल सुभाव। 
क्रीडानिधि क्रीडा करे, जा परि चेतन राव ।।३८७॥। 
ग्रचल सुथिर सुभाव से, क्रीडा गिर नहि कोय । 
रतनाचल रम्याचला, ताहा न कटिक जोय ॥॥३८८॥। 
ग्रति उतकिष्टे उत्तमा, उच्च सबनिते जेहि । 
अचल भाव ते अचल है, और न अ्रचल गनेहि ॥३८६॥। 
रतन न निज गुण रतन से, अस्ति स्वभाव अनत । 
चेतनता आ्रादिक महा, थिर गिर माहि रहत ॥॥३६०।॥। 
परम पुनीत पदार्थ जे, है तिनकौ यह थान । 
जहा मगन भावानि से, सघन वृक्ष रसवान ॥३६१॥ 
भरचो सदा रस वस्तु ते, अम्रत रूप अनूप | 
जहा कुपक्षी एक नहिं, चचल भाव स्वरूप ॥३६२॥ 


१०६ 


महाकवि दौलतराम कामलीवान-अयक्तित्व एवं कृतित्व 


उज्जल निर्मल भाव से, परमहस नहिं और ।॥। 

इहे ज्ञानगिर धर्मग्रिर, है हसनि की ठौर ।३ 
निज बारा कल्‍लोलनी, वह अ्खडित धार | 

ता सम ए तटिनि और नहि जाकी पार न वार ॥३६४।॥) 
सो उतरे या गिर थकी, सुख सागर क॑ माहि । 

सदा समावें सासती, यार्म सर्स नाहि ॥३६५॥। 
गिर परि समरस्त सरवरा, गिर निज पुर के पासि । 
सदा ज्ञान अनुभूतिमय, वेलि रही परकासि ॥३६६॥! 
सदा प्रफुल्लित भावमय, फूल रहे अ्रति फूलि। 

महा सुधारस भावफल, फल हरे भ्रम भूलि ॥३८६७॥॥ 
क्रोध अगनि कामागनी, लोस मोह मय आागि | 

देखत ही भावाचला, तुरत जाहि सव भाशि ॥३६८।॥ 
ज्ञानागनि ध्यानागनी, घूम रहित परकास। 

तेज श्रगनि प्रज्वलित है, जा करि भर्म न भास ६6॥॥ 


घूम न कर्म कलकसो, ताझो तहा न नाम । 

नहीं वाय चल भाव मय, यह परवत्त निज धाम ॥४००॥ 
दुप्ट क्ठौर कुभावजे, पाह्ण तेहि वल्लाण। 

यह क्रीडा गिर थिर गिरा, रमणशाचल कहवाय ॥४० १॥। 
या गिर मैं नहि पाहणा, ककर कोइ नहोंय ) 

क्षुद्र रक भावानि से, ककर और न जार ॥४०२॥ 
वहै व परि सुसगता, तिसी न सुन्दर वाय। 

है रतननि कौ पर्वता आपहि माह सोय ॥४०३॥। 
ग्रति हि कृपणता नानन्‍्हपन, जाचकता जग माहि 

तिसी न नान्‍्ही काकरी, ते या गिर परि नाहि ॥४०४ीा। 
सठ पसु नहि कामीनि से ते गिर परी न लगार । 

दुष्ट पसु न पिसुनानी से, तिनको नहिं सचार ॥४०४॥। 


चिवेक विलास श्०्७ 


पसु न कहावे पापिया, गहै दोष पर जेहि । 

पिसुन न पेखे पर्वेता, थिरता रूपक देहि ॥४०६॥ 
गिर परि हिसा नाम नहि, नहि हिंसा परिणाम । 

यह पहार निज धाम है, रमैं आतमा राम ॥॥४०७।॥। 
खल नर खल तिर खल असुर, लखि न सके गिरराज । 
दिव्य भाव निज तेहि सुर, तिनके तहा समाज ।।४०५॥। 


फुलि रहे भावा कमल, अमल अलेप स्वरूप । 
समरस सरवर के विषे, थिर गिर परि सद्रूप ॥४०६॥ 


निज रस वेदक भावजे, तेहि भमर भ्रम दूरि। 
ते रमणाचल उपरे, रमैं सदा भूरपूरि ॥४१०॥ 


आतम अनुभव केलिसी, और न कोइल कोइ । 
सो गिर ऊपरि है धनी, श्रति सुखदायक सोय ॥॥४११।॥ 


माया जाल न है तहा, जहा न विकलप जाल । 
विष तरु अ्रध कर्मत जहा, पवत बहुत विसाल ॥।४१२।। 


विप वेलि न ममता तहा, समता अतुल अपार । 

जे विषफल दुख दोष मय, गिर परि ते न लगार ।४१३॥। 
नहीं काल अजगर जहा, और न अ्घकर कोइ । 

के सुखकर इह पर्वेता, निजपुर निकट हि होय ।।४१४।॥ 
नहिं कटिक क्रोधादिका, नहि मन मरकट केलि । 

मोर प्रमोद स्वभाव से, तिन की रेल जु पेलि ॥४१५॥ 
गुफा ज्ञान मय ध्यान मय, तिन करि सोभित एह । 
सिखर सुधा भावानि से, धारे अचल अछेह ।।४१६॥ 
या पर्वेत की तलहटी, शुभाचार शुभ रूप । 

अशुभ देत्य दूरे रहैँं, थिर गिर अमल अनूप ।॥४१७॥। 
महा मुनिद्र गिरद्र परि, राजे शात स्वरूप । 

रहें राज हसा सदा, आतम राम अनूप ॥॥४१५॥ 
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सुख को वात अनन्त है, दुख की एकहु नाहि। 
यह सुख सिखरी सर्वेथा, नहिं भव सागर माहि ॥४१६९॥ 


इहै भाव गिर भूप गिर, भाव नगर के पासि। 
बिना श्रभपुर थिर गिरा, नहि भव वन मैं भासि ॥॥४२०॥ 


इह निज क्रीडा गिर कथा, उर मैं धारेसत। 
सो क्रीडा गिर उपर, क्रीडा करे अनत ।४४२१।॥। 


क्रीडा नाम न श्रीर को, क्रीडा निज अनुभूति । 
जो निज सत्ता मै रमैं, विलसे ज्ञान विभूति ॥४२२॥। 


वस्तु श्रम्रति चेतना, है अ्नूपम अ्रविकार । 
श्रापहि निज गिर निजपुरा, आपहिं सिघु अपार ॥४२३॥ 


ग्रापहि निज सर निजवना, श्रापहि है रसकृप । 
निज विभूति वापी विपे, केलि करे चिद्रूप ॥४२४॥ 


॥ द्ति ज्ञान निरूपशा ॥। 


दोहा 


गर्व गिरि वर्रा न -- 


मोह न मान न मनमथा, मन न वचन नहिं देहि ! 
गेह न नेह न राग रिस, राजे राव अछेह ॥४२५॥ 
ताहि प्रशमिन भारती, अनेकात अविकार । 
भाषी मान मही धरा, नमि मुनि सजमधार ॥४२६।॥ 
नही मान गिर सारिखो, और विष गिर कोय । 
महानीच यह गर्म गिर, नीचन को घर होय ॥४२७।॥। 
नर्देय दुष्ट स्वभाव से, और न खल तिरजच | 
या परवत परि वहु रहै, जिनके दया न रच ॥४२८॥। 


विवेक विलास 


क्रर दिष्टि कोपाधिका, तेहि केसरी आदि। 

जानहु भाव विकार मय, विष भरिया सरपादि ।।४२६॥। 
उडते रहें विभाव मैं, धरहि कुपक्ष कुभाव | 

तेहि कु पक्षी ,हिसका, तिनकौ तहा प्रभाव ॥॥४३०।। 
कायर चपल सुभाव जे, वन पसु तेहि मृगादि । 

विचरे गिर परि भे भरे, भावहि विषय त्रिणादि ।।४३१॥॥ 
पातिक से नहि पारधी, अति परपच स्वरूप | 

ते परवत परि अह निसी, फिरे महा विडरूप ।॥४३२॥। 
कठिनि कठोर स्वभाव से, और न पाथर जोय । 

है पाथर कौ पता, रतन कहा ते होय ॥।४३३॥।। 
कुटिल कुन्रत्ति कुभाव से, ककर कोइन और । 
प्राणिनि कौं पीडा करे, यह गिर तिनकी ठौर ।॥४३४।॥। 
श्रौरन कौ नीचे गने, इहै नीच ज्नति होय। 

क्षुद्र त्रति ते काकरी, नान्ही निश्चे जोय ॥।४२५॥। 
पाथर काकर काकरी, तिनसों भरचौ पहार । 
महाकष्ट कौ थान इह, तू मत्ति करे विहार ॥४३६॥ 
है कटिक क्रोधादिका, मद गिर माहि श्रपार | 

सदा विपक्षी हा रहैं, मिथ्यात्वादि विकार |४३७॥। 
सोर विपक्षनि कौ सदा, सोर पसुनि कौ वीर। 

जोर कुजीवनि कौ तहा, जहा न अम्रृत नीर ॥॥४३८॥। 
नहिं अविद्या सारिखी, विषवलली विषरूप । 

सो गिर परि विस्तरि रही, दुखदायक दुख रूप ।॥४३६॥। 
जाल न माया जाल सो, यह गिर जाल स्वरूप । 

भरदो आल जजाल कौ, विकलप रूप विरूप ।॥।४४०।॥। 
विष तरवर नवि भाव से, घर अनेक विकार । 

यह विष वृक्ष मइ सदा, गरव पहार असार ॥॥४४१॥ 


मे ३ 
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है विपफल नरकादि जे, यह गिर विपफल राषप्ति । 

सुभ की लेस न है इहा, नहिं गुण मणिया पासि ॥४४२॥ 
विष फूलि धन फूलि से, और न विप के फूल । 

फूलि रहे तरु तिन थकी, तहा जाय मति भूल ॥४४३॥।। 
सदा कुपत्र परे उहा, महा अपात स्वरूप । 

मिथ्या सूत्र कुवाय ते, उडे फिरें जड रूप ॥॥४४४॥ 
नहि अध्यातम तन्त्र से, श्रमृत तरु गिर माहि । 

नहि श्रध्यातम ब्रति सी, अमृत वायु लखाहि ॥॥४४५॥। 
नाहि मानगिर क॑ विप, सदा प्रफूल्लित भाव ॥। 

नाहि सुधाफल परमफल, यह गिर विपम लखाव ।।४४६।। 
नाहि शुद्वता सारिखी, गिर परि अमृत वेलि। 

विमल भान हसानि की, तहा न कवहू केलि ॥॥४४७॥। 
नहिं अ्रमृत सरवर जहा, समरस भाव सुल्प | 

भरे शात रस नोर ते, दाह हरण सद्रुप ॥४४८।॥। 


भाव झलेय अछेय से, तहा सरोज न कोय । 
सर विनु होय सरोज क्यौ, यह निश्चे अवलोय ॥॥४४६॥ 


भावरसज्ञ से विज, भमर न भर्म कदाचि। 

काहै मद गिर ऊपरे, रहे मूढ जन राचि ॥४५०॥। 
नही मगनता भाव मय, या परवत परि मोर । 

नहिं कोइल कलकठ हया, अमृत ध्रुनि मत चोर ॥४५१॥। 
या गिर ते नहि नीसरे, श्रमुत सरिता सार। 
ज्ञानामतु घारामइ, आनदी अ्विकार ॥४५२।॥ 
या गिर ते झआसा नदी, वाछ्ा रूप विसाल। 

निकले ममता मूरती, मानो परतथि काल ॥॥४५३॥। 
इहा भरे दुख सरवरा, विष जल ते विकराल ! 

विचरे चोर निरतरा, मन इद्री असराल |४४४।॥ 


विवेक विलास १११ 


ठग न धूतें भावानि से, इहै ठगति को थान। 
पर वाधक अपराध मय, वसे व्याध बलवान ॥४५५॥ 


असुर न असुभाचार से, दुराचार के राय। 
यह असुरनि कौ आश्रया, असुराचल कहवाय ॥४५६।। 


देत्य दानवा दुष्ट जन, दगादार सौ काहि। 

परदुख दायक दुरित धर, रहैँ वहुत गिर माहि ।।४५७॥। 
नहि पिसाच पापानि से, भूत न भर्म समान । 

वितर नहि विपरीत से, तिनकौ घर गिर मान ।।४५८५।॥। 


इह भूतनि कौ पवता, है देत्यनि को केलि। 
सदा पिसाचनि कौ पुरा, रहे निसाचर खेलि ॥४५६॥। 


रागादिक रजनीचरा, परवत के सिरदार । 

मोहासुर असुरेस कौ, जिनकी भुज पर भार ॥४६०।। 
मदगिर मैं माया ग्रुफा, करे मूर्छा भाव । 

द्रोह सिखर ससे मइ, तहा धरे मति पाव ॥४६१॥। 
महा वधिक वाधा करा, पशु धार का क्र । 

विचरे दुर्जन भाव अति, यह गिर सुख ते दूर ॥४६२॥। 
यहै पापगिर तापगिर, -कवहू न क्रीडा जोगि। 

वसे रौद्र भावादिका, पसु नर असुर अ्रजोगि ॥॥४६३॥। 
मगलकारी मूलि नहि, सर्वे अमगल भाव । 

यहे विधन गिर विषम गिर, घारे वहुत विभाव ।॥४६४।। 
काम अगनि कोधागनी, लोभानल विकराल । 

दोष अ्गनि दुख भ्रगनि अति, काल अगनि असराल ।।४६५॥। 
मोह अगनि सव मैं सरस, जा करि जगत जलाय । 

यनसी अगनि न लोक मैं, भव भव ताप कराय ॥।४६६।। 
सप्तार्चा सही, विनु समरस न बुझाय । 

सो समरस नहि गिर विष, सदा झगनि भवकाय ।।४६७॥। 


११२ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव क्ृतित्व 


यनसी नाहि दवानला, नहिं वडवानल होय। 
नहि वद्जानल विश्व मैं, नहि प्रलयानल कोय ॥॥४६८॥ 


मोहादिक मोटी अ्रगनि, सदा प्रज्वलित रूप । 
यह गये मिर अश्रगनि सय, दाह रूप विड रूप ॥॥४६६।॥। 


आति समान न वाय को, वार्ज जहा असार | 
कहिए भभा जाहि की, धारे महा विक्रार ॥४७०॥। 


नहि वन उपवन सुखमरई, इहा न रस कौ ताम । 
इहे मान अज्ञानमय, नहीं ज्ञान कौ काम ॥४७१॥ 


लघि मान गिर मुनिवरा, लेय भाव भड लार । 

पहुँचे निजपुर धीर धी, जहा न एक विकार ॥४७२।॥। 
यहै मान गिर दोप गिर, भव वन माहि अनादि । 
सिवपुर सौ दूरी सदा, जहा वर्से विरसादि ॥४७३।। 


मानाचल की तलहटी, समल सुभाव समस्त । 
मानाचल क॑ आसिरी, होय ज्ञान रवि अस्त ॥॥४७४॥ 


वर्णन गये पहार कौ, पढे सुने जो कोय | 
सो मद गिर परि नहि चढें, त्रढे ज्ञान सुख होय ॥४७५।। 


१ इति गर्दे गिर वर्णन ॥ 


कलजज भा 


दोहा 


निज गगा वर्णात-- 


गुण समुद्र ग्रुशणनायको, सतजन सेवे जाहि। 
सो सर्वेसुर सनमति, नमसकार करि ताहि ॥४७६॥। 
निज सरिता वर्णन करू , जाम स्वरस प्रवाह । 
जाहि लखे सब दुख मठे, उपजे अतुल उछाह ॥॥४७७॥। 


विवेक विलास ११३ 


नित्य निरंतर निर्मेला, निज परणति रस धार । 
वहै भ्रखडित धार जो, ता सम नदी न सार ॥॥४७८५॥ 


केवल कला कलोलनी, सदा सहज रस पूर | 
रमैं जा विष राग हर, निज रसिया भ्रम दूर ॥४७६॥ 
नहि तरभने रण जसी, उठे तरग अपार । 
नही श्रत तटिनि तनौ, यह तटिनी झविकारं ।॥४८०॥ 


तट अनेकता एकता, ए द्वय अदभुत रूप। 
भरी शात रस नीर ते, नदी अनूप सिवरूप ॥।४८९१॥ 
पक न पाप समान को, या में पक न लेस। 
हरे पाप सताप सहु, सरिता रहित कलेस ॥।४८२॥ 
रक भाव जे फीगरा, नाहि नदी मैं कोय।! 
डासर माछर विकलपा तिनकौ नाम न होय ।॥।४८३॥ 


जडता भाव जु जलचरा, ते न कदाचित जानि। 

जल देवत जग भावजे, कवहु तहा न मानि ॥४८४॥ 
मगरमछ नहि मोह सौ, महा पाप कौ धाम। 

सो न पाइए ता विष, रमै निजातम राम ॥|४८५॥ 
मिथ्या मारग पक्ष घर, तेहि कुपक्षी ऋ्र । 
तिनते रहित महानदी, सर्व दोप ते दूर ॥४८६।॥ 
है निकलक निराकुला, अमृत रूप अवाध। 

निज गगा तासौ कहैं, निज रस रसिया साध ॥॥४८७।। 
कर्म कलक समान को, और न होय कलक । 

कर्स भर्म हहैं नदी, सेवे साधु निसक ॥४८८॥॥ 
ककर भाव कठोर जे, कृमि कुभावना रूप । 

तेन कदे धारे नदी, अमृत रूप अनूप ॥४८९॥ 
लोलुपता मय मीन जे, कुरम करकस भाव । 
दुरवादी दादर भया, सरिता मैं न लखाव ॥॥४६०॥। 


दे 
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सरिता तटि तरवर सघन, मगन भावमय होय । 
विपतरूु रूप न भाव खल, कटिक एक न कोय ।॥४६ १॥॥ 


समता रूप लता महा, जिसी न अ्रमृत वेलि | 

सो तटनी तटि लहलहै, है हसनि की केलि ॥॥४९२॥ 
शुद्ध स्वभावमइ महा, परम हस मुनिराय। 

तजे न तटिनी की तटा, भव आ्रताप बुझाय ॥॥४६३॥ 
माया वेलिन विपमइ, नहीं कलपना जाल। 

ताहि कलिमा कीट अर, सर रूप सिंवाल ।४६४॥ 
उठ परम द्रह माहि ते, मिले महोदधि माहि। 

द््ह अमृर्ति गगा भया, चेतन पुरुष लहाहि ॥॥४६५।॥। 
नाहि रजोगुण रूप रज, नाहि तमो ग्रुण मेल । 

नदी निकट नहि नीच नर, नाहि कोइ वद फल ॥॥४६६॥॥ 
नदी अ्रनादि श्रनत इह, छेहु न जाकौ होय। 

वहै भाव की भूमि मैं, विरला वृक्के कोय ॥४६७॥। 
सरिता सत्ता रूप यह, अति कल्लोल स्वरूप । 

केलि ठौर चिद्रूप की, एक न जहा विरूप ॥४६८5॥। 
महा रतन की खानि इह, महा सुखनि की खानि । 

गुण मानिक की राति इह, रस रूपा परवानि ॥४६६॥। 
हरे जनम मरणादि भय, हरे पाप सताप। 

हर रोग रागादि सहु, यह तीरथ निहपाप ।।५००॥। 
याहि गगन गगा कहैँ, निज रस रसिया घीर। 

मगन होहि जे या विपे, ते न लहे भव पीर ॥५०१॥! 
निरमल नभ सम रूप निज, तामे करें विहार। 
तेहि विहगम दुलभा, सरिता तीर अपार ॥५०९२॥ 
कसल समान कलक विन, विमल भाव जे होय । 

तेइ सरिता मैं रमै, अदभुत सरिता सोय ॥५०३।) 


विवेक विलास 


नांहि प्रपच स्वरूप ठग, मायाचार नचोर। 
लोभ लुटेरा नहिं जहा, नही काहू कौ जोर ॥५०४।॥। 
सान मनोभव मन महा, मैं वासी भव माहि। 
ते तटिनी तटि दुरमती, कवहू दौरे नाहि ॥॥५०५॥ 


आसा रूप जु आसुरी, असुभ असुर जे कोय। 
वाछा रूप जु वितरी, वितर विषय जु होय ॥॥१०६॥। 


रसना रक्ति जु राक्षसी, रक्ष सरोज जुधूत। 
आति रूप जो भूतनी, भर्म स्वरुपी भूत ॥५०७॥। 


दुरजनता जो देत्यनी, देत्य दंभ दोषादि। 

पातक ब्रति पिसाचनी, फुनि पिसाच पिसुनादि ।॥५०८॥॥। 
एनहि निज सरिता न, सरिता निज पुर पास । 

इनि पापिनि कौ सर्वेथा, भव वन माही वास ।।५०९॥ 
ऋर भाव जे केसरी, व्याध्र विभाव स्वरुप 

व्याधि रुप जे व्याघ खल, हिसक महा विरुप ॥॥५१०॥ 


अर अपराधी पारधी, अति निरदय परिणाम | 
विषे दर्प सर्पादि फुनि तिनकौ तहा न काम ।॥५११॥ 


फूलि रहे तटनि तहाँ, भाव प्रफुल्लित फुल । 

भर्म विचक्षण भाव अ्रलि, रसिक भाव के मूल ॥५१२॥ 

है निज धाम नदी महा, रमें श्रात्तमाराम । 

सुधा रूप सरिता यहे, सतनि कौ विश्राम ॥५१३॥ 

गुणा अणत मखिकी महा, ऊमि मालिनी खानि । 

परम स्वरूप पयोधि मैं, करे प्रवेस प्रवानि |॥५१४।॥ 

निज गनुभूति अझनूपमा, श्रमर झौलति होय। 

निज अनुभूति लख्या विना, सरिता केलि न कोय ।॥॥५१५॥ 
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निज समीप गगा सदा, वहै श्रल्तडित धार । 
करें सनान जु ता बिप, सो पावे भव पार ॥५१६।॥ 


॥ हति निज गया नियपण 


दोहा 

ग्राशा बेतरगी विप नदी वर्रान-- 
आासा नाहि धरे प्रभू, सव वाछा ने दूर 
वदी परमानद जो, ग्रुण अनत भरपूर ॥४१छा। 
विप कलोलनी विश्व में, नहि वाछा सी कोय । 
विप नहि विप विवार सौ, भव भव दुख दे सोय ॥॥५ १८।। 
आरसा सी न तरगनी, त्रिपासी न तरंग । 
भवण न सर सारिखी, नहिं तिरिव को ढंग ॥५१६॥ 
भरी चाह विप नीर ते, नही ताप हर एड 
कपट कीच कालिम मइ, भवि जन करे न नेह ५२०॥ 
विकलप सकलपानि से, और नहीं दुख रूप । 
सो हवय तट घारें सदा, आञ्लासानदी विरुप ॥५२१॥ 
विप वन विपम विभाव से, शरीर नही जग माहि । 
सो याक॑तटि दीसइ, जिनमे छाया नाहि ॥५२२॥) 
विप वेलिन ममता जिसी, सो आासा क॑ तीर । 
फले सदा दुख विपफला, जहा न अमृत नीर ॥५२३॥॥ 
उपजावे जडता इहै, राग दोप की खानि । 
क्षार महा दुरगध है, प्राण हरा परवानि ॥४२४।॥ 
वार्ज जहा विरुप श्रति, आति रुप जगवाय । 
सोइ उडाबे जगत कौ, इह भासे मुनिराय ॥५२५। 


विवेक विलास । 


निकसे गिर अभिलाष तै, श्रासा तटिनि एह । 

पइसे सागर सोच मैं, धारे श्रति सदेह ॥५२६॥। 
वहै सदा भव वन विषे, आसा अ्रति असराल । 

रोके सिवपुर कौ यथा, नदी महा विकराल ॥॥५२७॥ 
मोखहू, की आसा महा, मोख मोह दे नाहि। 
कैसे भव भोगानि की, आसा दोष हराहि ॥॥५२८।। 
आ्रासा, श्राकुलता भरी, वाछा विकलप रुप | 
जिश्ना त्ताप मई महा, तजे सदा मुनि भूष ॥५२६।॥ 
तुछ ज्ञति भीगर जहा, भाव लोलपी मीन, 
मीडक वाचाली तहा, ब्रथा वर्क मति हीन ॥॥५३०॥। 
भाव कठोर जु काछिवा, कृमि कुभाव मय मानि । 

कीट कालिमा सौ भरी, श्रासा नदी प्रवानि ॥५३१॥ 
काम क्रोध लोभादि से, और न घीवर नीच | 

त्ते डारे श्रम जाल खल, आसा तटनी बीच ॥।५३२।॥। 
मृत्यु समान ना लोक मैं, महा मगर नहि कोइ | 

विचरे आासा मैं सदा, निगले सबको सोइ ॥५३३।। 
तिमर सारिखे तिम नही, तिनकौ तहा निवास । 

जड सुभाव जलचर घने, करे आस मैं वास ।।५३४।॥ 
नाहि अविद्या सारिखी, जलदेवी खल भाव। 

वसे आस मैं सासती, धारे अतुल कुभाव ॥५३५॥। 
मैं वासी नहि मोह सौ, मारे मारग मोष । 

दौरे दुष्ट सदा जहा, हरे प्राण धन कोष ॥॥५३६॥ 
नाहि विभावनि से भया, जग मैं वितर कोय । 

वसे झ्रास मैं सासती, इह निश्च अ्रवलोय ॥।५३७।॥। 
पर वस्तुनि के भ्राहका, अभिलाषी परिणाम | 

तिन से चोर न वचका, आसा तिनकौ धाम ॥५३८।। 
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कुपख धारका कुसवदा, जैहि कुपक्षी क्र । 
ते सब श्रासा तीर है, दया भाव ते दूर ॥५३६॥ 


हिसक कुटिल कुभाव जे, ते सिघादिक जीव । 
सदा श्रास तटिनी तटे, बिचरे महा कुजीव ॥५४०॥ 
सर्पन कांदर्पादि से, तिनकौ तहां निवास । 
सदा कुवस्तुनि सां भरी, यहै तरगणि झास ॥॥५४१॥ 
मल नहि राग विरोध से, आसा अ्तिमल पूर । 
विमल भाव हंसा महा, ते तटिनी ते दूर ॥५४२॥ 


ग्रासा तटि मुनिवर महा, रहै न कवहू धीर । 
ग्रति अपराधी पारबी, विचरे दुर्जज कीर ॥५४३॥। 
वंतरणी हुँ न या समा, श्रांसा नदी श्रसार । 
उतरे कोइक साधवा, महात्रती अ्रणगार ॥५४४॥ 
ग्रध्यातम विद्या जिसी, और न उत्तम नाव | 
पार उतारे सो सही, वायु विराग प्रभाव ॥५४५॥। 


वेठन हारे नाव के, सम्यक हृष्टि धीर । 
तिन से तेरू झर नहिं, ते उतरे भव नीर ॥५४६॥। 
आसा मै बूड़े घने, वबूड़ेंगे जु अनत । 
पार उतारे मुनिवरा, कोइक सजमवत ॥॥५४७॥। 
गुण नहि दरसन ज्ञान से, तिन करि जकरी नाव । 
रहित परिग्रह भार ते, उतरे गरु प्रभाव ॥५४५॥ 
तिरि आसा मुनिवर महा, त्यागि जगत जजाल । 
वसे निराकुल होय के, निजपुर मैं ततकाल ॥५४६।॥। 
निजपुर सौ नहि कोइ पुर, जहा काल भय नाहि । 
गुणा भ्रनत निज पुर विपे, सुख अनत जा माहि ॥१५०।। 
इह आसा कललोननी, सकट रूप सिवाल । 
कटिक विषे कषाय से, वहुत कलपना जाल ॥५५१॥। 


विवेक विलास ११६ 


तहां जाय मति मित्र तू, तजि आसा कौ तीर । 
विष सरिता आसा जिसी, और तन जानो वीर ॥|५५२।। 
इह आसा वर्णांव भया, जे धारे उर माहि। 
ते वूड़े नहि आस मैं, सुख संतोष लहाहि ॥॥५५३॥ 
निज दौलति अविनश्वरा, सत्ता रूप अनुप । 
विलसे चेतनपुर विषे, चिदानद चिद्रूप ॥॥५५४।॥ 


॥ इति श्रासा वेतरणी विष नदी वर्णन ॥। 


सनी ऑल नम 


दोहा 
भाव सरोवर वर्सान -- 
सुख सरवर मैं जो रमैं, दमँ दोष दुख देव । 
नमैं नाग नरनाथ मुनि, करे सुरासुर सेव ॥॥५५५॥ 
ताहि प्रण॒मि नमि भारती, भापित भगवत भूप । 
करि प्रशाम गुरु देव कौ, भार्षों निज सररूप ॥॥|५५६।। 
सरवर समरस सौ नही, भरयौ सहज रस नीर । 
तरवर सघन स्वभाव से, तहा विराजे घीर ॥॥५५७॥ 
अति सोभित सुख सरवरा, हरे दाह दुख दोस। 
पालि जु सत्ता सारिखी, अचल अटल निरदोस ॥५५८५॥। 
इह सर सत्ता माहि हैं, उठे लहरि आनंद । 
वस्तु न दूजी जा विपषे, केवल परमानद ॥५५६॥। 
कीच न कर्म कलक सौ, नहिं कलक्त कौ काम । 
या सम अम्रत सर नही, यह सरवर निज धाम ॥५६०॥। 
नीर जु निर्मेल भाव सौ, जा करि तृषा बुकाय । 
इह सरवर सूर्क नही, रस भरप्र रहाय ॥५६१॥। 
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भाव अलेप श्रछेप से, श्रदभुत अ्रवुज होय। 

सदा प्रफुल्लित सर वि, तिन से कमलन कोय ॥५६२॥ 
निज लक्षण मय लक्षमी, भाव सरोजनि माहि । 

बसे सदा सुस्त सासती, जा सम कमला नाहि ॥५६३॥ 
सुर नहिं निर-विकलप समो, आ्रातम श्रनुभव रुप । 

जहा न इ द्री मन वचन, चुधि न वस्तु श्रनूष ॥५६४॥ 
फैवल अनुभव केलि सी, और न अ्रम्नत वेलि । 

परम भाव फल फलि रही, निज सर तदि रस रेलि ॥५६५॥ 
भमर जु भाव रसन्न से, ग्रति रस्त रसिया जेहि । 

भाव अलेप सरोज परि, केलि फरे नितति तेहि ॥॥५६६।॥ 
हस ने उजल भाव से, स्वपर विवेकी बीर। 

बह हसनि को सरवरा, हिला हर गभीर ॥५६७छ७ 


क्न्न> 


परमहस मुनिराज जे, श्रस न धरे ऊलक् 
ते याम क्रीडा करे, निश् बासर निहस्चक ॥५६५८॥। 
सार भाव से सारिसा, तजे न इद्द सर कोइ । 

चकवा चेतन भाव से, कवहु न विरही होय ॥॥५६६।॥। 


जहा निसा नहि अ्राति मय, चकवी की न वियोग । 
नहिं चकवी मिज जक्ति सी, रहे सदा सजोग ॥५७०॥। 


ज्ञान भान भासिजु रह्यो, जाकौ अस्त न होय । 

यह अदभुत सरवर भया, वरणि सक नहि कोय ॥५७१॥ 
गुण रतननि की रासि यहै, रहित रजोगुण रेत । 

वर्जित त्ामस तापसहु, सतत्ति कौ सुख देत ॥५७२॥ 

इन्द्री सुख दुख ते सदा, यह सर दूर अनादि । 

भाव अतिद्री भ्रति घरे, जहा नहीं रामादि ॥५७३।॥। 

निज पक्षनि को घाम इह, सर्च कुपक्ष वितीत। 

है पवित्र पीयूष सर, रमें पुरिष जगजीत ॥॥५७४॥। 


विवेक विलास 


रहित शुभाशुभ शुद्ध सर, भाव प्रवुद्ध स्वरूप । 
सहा मोह सगरन जहा, तहा न एक विरूप ॥४७५॥॥ 
काइ काम किरोध मय, सर कौ फरसि सके न । 
सवे विभाव विकारमय, वितर एक रहे न ॥५७६॥ 


जाचक भाव समान नहि, नून भाव जग माहि। 
तेइ भीगर जानिये, तिनकौ नाम हु नाहि ॥॥५७७॥ 


दादर ब्रथा विवाद जे, मछी वकल स्वभाव । 
कदरज भाव जु काछिवा, सर मैं नाहि लखाव ॥५७८।॥ 


कीट कलपना जाल जे, डासर दुष्ट कुभाव। 
माछर मछर भाव जे, तिनकौं तहा अ्रभाव ॥॥५७६॥ 


तानाविध वर्णादिका, जडता भाव अनेक । 
ते जलचर नहि ता विष, भाव असुद्ध न एक ॥।५८०॥। 
विषे विकार विनोदमय, विष ब्रक्षन सर तीर । 
विष वेलित विश्वातता, भाव विषमता वीर ॥॥५८१।॥ 


मायाजाल न है जहा, ममता मोह सुरूप । 
पाप वासना रहित सर, आप स्वरूप अरूप ॥५८२॥। 


जहा न भय कौ नाम है, अ्रश्म॑ सरोवर एह। 
अभे नगर के निकट ही, परमानन्द अछेह ।॥५८३॥। 
दुराचार दुरभाव जे, दुरविकलप दुखदाय । 
दुरित रूप ते दानवा, तहा घरे नहिं पाय ॥५८४।॥ 
असु प्राणनि कौ नाम है, हरे प्राण पर जेहि। 
असुर असुचि अति हिसका, भाव न सर मैं तेहि ।।५८५॥ 
विषे रागरत राखि सा, रसना लपट भाव । 
रमणीरत रजनीचरा, तिनकौं तहा अभाव ।॥॥५८६। 
यद्री भोगमयी भवा, भाव भूत भ्रम रूप । 


ते न कदे सरवर लखे, जहा छाह नहि घूप ॥५८७।॥। 
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आसा नाम जु श्रासुरी, सर को नाम न लेय । 

पर निंदा जु पिसाचनी, पाव न तहा धरेय ॥५८८॥। 
ग्रमल न कोइ मिथ्यात सौ, जहा न मिथ्या भाव । 

जोग सदा आनंद की, सम्यकज्ञान प्रभाव ॥५८६॥ 
वचक नाहि प्रपच से, चोर न चित से कोय | 

ठग नहि छल पासठ रे, सब ते वजित सोय ।॥५६०॥॥ 
नाहि विपरर्ज भाव से, बटपारे विपरीत । 

मारे मार्ग मोक्ष को, धारे सदा अनीत ॥५6 १॥ 
तिनकी नाही बसाय है, राजे चेतनराय । 

लूटि सक॑ नहि लोक की, लोभ जुटेरा श्राय ॥५8२॥। 
दौरा दीरि सर्क नहीं, दम दोप दुख आदि । 
गअ्णाचार श्रपराध मय, जहा ने जल काग्रादि ॥५६३॥। 
भाव विरायबक कुटिल अति, झ्ारति राद्र कुध्यान । 
वुगतेही गनि ठग महा, जहा नहीं छलवान ॥५६४॥ 
प्रविधि श्रजोगि अ्रोीति नहि, निज तडाग तटि कोइ । 

शुद्द बुद्ध आनदमय, खिद्धनि को सर सोय ॥५६५॥ 
त्रिचिध तापहर पापहर, हरणा सकल सताप । 


इह निज सर सुखधाम है, रमे श्राप निहपाप ॥५६६॥। 
परम मनोहर सर सदा, रतन सरोवर एह। 
राज सरोवर है महा, क्रीड़ा जोगि अछेह ।५६७॥॥ 
स्वरस स्वसवेदन समो, नहीं और रस स्वाद । 
प्मर अ्रनूपम सर इटै, जहा न हर्ष विपाद ॥५६८॥ 
मरे न काहू काल ही, निज सरवर रस पीव । 
रह मगन निज भाव मैं, सदा सरवदा जीव ।१६६।॥। 
भाव नगर के निकट ही, भाव सरोवर होय। 
रम्य महा रमणीक अत्ति, सु दर सरवर सोय ॥६००॥ 


डर 
विवेक विलास १२३ 


शुद्ध सरोज निवासिनी, निज सत्ता अनुभूति | 
करे केलि सुखसर विष, केवलज्ञान विभूति ॥॥६० १॥ 
इह समरस सर वर्णाना, पर्ढ सुबरे जो कोय । 
सो अविनासी पद लहै, निज दौलति पति होय ।॥६०२॥। 


॥ इति श्री भाव सरोवर वर्सान ।। 


अली जनम भ. 


दोहा 


हा 


विभाव सर वर्णान-- 

चेतन भावमइई सदा, चिदानद चिद्रुपष १ . 

सर्वे भाव वितीत जो, ज्ञानानद स्वरूप ॥६०३॥। 
सीतल विमल अनत गति, धर्म धुरंधर देव । 
शातभाव सव कर्महर, करे सुरासुर सेव ॥॥६०४॥ 
जाकी भगति प्रभाव सौं, उपजे आत्म बोध । 

लखे आप मैं आापकों, करे करम कौ रोधा।६०५॥॥ 
काढ विकलप सर थकी, निर विकलप रस पाय। 

टारे मनमथ मोह मल, सौ त्रिभुवनत कौ राय ॥६०६।॥ 
ताके चरण सरोज नमि, प्रण॒मि सार सिद्धात । 
विकलप सर वर्शुन करू, तजे जाहि मुनि शात ।॥६०७।। 
विषसर विकलप सर समो, नहिं ससार मझार। ' 
महाविपम सर मलिन सर, जार्म रच न सार ।[६०८॥।॥ 
अति सकल पर विकलपा, तेइ विष जल वीर। ' 
भरयचो सदा विष नीर ते, विषतरु ताके तीर ॥॥६०६९॥ 
विपतरु विष कपाय से, और न जानो कोइ । 

सर्वे विभाव विकार मय, सदा मरण दे सोइ ॥६१०॥॥ 
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पाप पालिते वधियों, इहैँ ताप सर आप । 

महा विकट सर भर्म सर, देव सदा सताप ॥६११॥ 
नही दाहहर दोसहर, नहीं रम्य सर एह। 

हसन शुद्ध स्वभाव से, करें न यार्सी नेह ॥६१२॥ 
कीचन काम कलक सी, यहै पक्र ते पूर। 

प्रश्न जल निज अनुभवा, सदा या थकी दूर ॥६१३॥। 
अम्रत वृक्ष न बोध से, फले विमल फल भाव | 

ते बिकलप सर तीर नहिं, यह निश्चे ठहराव ॥॥६१४।॥ 
निज प्रवृत्ति भव निरत्रतो, ता सम सुधा न वेलि । 

सो बिप सरवर तटि नहीं, जाम रस की रेलि ॥६१४॥ 
अशुभ कर्म से वृक्ष विप, विष बुद्धि विप वेलि । 

दिनकी ब्रिकलप सर निकट, दीखे रेलि जु पेलि ॥६१६॥। 
जल कागन जड़ भाव से, तिनकी तहा निवास । 

वुग नहिं पासडीनि से, तिनकों सदा विलास ॥६१७।॥। 
बुद्धि वियोगी वहिरमुख, वहिरातम भव भाव । 

तेइ चकवा ता विपं, विरह रूप दरसाव ॥६१८॥। 
निसि न अविद्या सारखी, तिमर रूप दरसाय । 

तामे चकवी चेतना. कबहु लखी नहि जाय ॥६१६॥ 
जगत वासना सारिखी, ग्रौर न कोइ कुवास । 

फँलि रही विपसर विपे, रोग सोग परकास ॥६२०।। 
मल नहि राग विरोध से, इह मलसर छलपूर। 
खलसर अ्रखिल विभाव से, सु दरता सों दूर ६२१॥ 
मिथ्या मारग पक्षधर, हिंसक दुष्ट सुभाव। 

तेहि कुृपक्षी कुसवदा, तिनकों सदा श्रभाव ॥६२२।॥। 
मीन नदी न स्वभाव से, अति मलीन मतिहीन । 

ते विचरे विपसर विषे, अति च चल अधलीन ।।६२३।। 


विवेक विलास 


च्रथा व्के वितथा लपे, लोभी लपट भाव ॥ 
पतिन से भेक ने और को, धरे विवेक अभाव ॥६२४॥। 


दादर डेडर भेक ए, हैं मीडक के नाम । 
यह मीडक कौ सरवरा, काल नाग कौ धाम ॥॥६२५॥ 
मुह मीठी बाते करे, पीछे अति ही कठोर । 
तेहि काछिवा सर विषे, जहा असुभ कौ जोर ॥॥|६२६।। 
नान्‍हो मन नॉन्‍्ही दसा, कृपण सदा परिणाम । 
त्तेइ कीगर जानिये, मलसर तिन कौ धाम ॥६२७॥ 
धीवर कुकरम भाव जे, चाले अधरम चाल । 
ते विचरे विषसर नखे, घारे विकलप जाल ॥६२८५॥।॥। 
मगर न होइ मही विष, महा मोह सौ कोइ । 
सुर नारक नर तिरन कौ, निगले पापी सोइ ।।६२६॥। 
वसे सदा विषसर विषे, रूप महा विकराल । 
अ्रवरहु जलचर भावखल, जामें अति अ्रसराल ॥।६३०॥। 


सोर कुपक्षनि कौ सदा, सारिस जुगल न कोय। 
सारिस दरसन ज्ञान से, श्रौरन जग मैं होय ।६३१॥। 
दुवषदाइ दोषीक जे, दया रहित परिणाम | 
देत्य दानवा ते महा, खलसर तिनकों घाम ॥॥६३२॥ 


दुष्ट ब्रती दुरजन दसा, दुरगति दाइ रीति। 
तेहि देत्यनी वहु वर्से, मलसर मैं विपरीति ॥६३३॥। 
अ्सुचि असुभ अन्नतमयी, अरि समान अघ भाव । 
असुर असजम रूप जे, तिनकौ तहा प्रभाव ॥६३४॥॥ 
अकुलत अविवेकता, आसा आरति रूप। 
चसे अविद्या आसुरी, विषसर विष विरूप ॥६३५॥ 
रमे राग धरि भोग मैं, जग श्रनुरागी भाव। 
रस अनरस ते राखिसा, तिनकौ तहा वसाव ॥॥६३६।। 


श्र्श 
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रति श्ररति अति रापिसी, रसना लोलप रीति | 
सर्वे कुरीति लीया वर्सी, विप सर मैं विपरीति ॥६३२७॥। 
भय विश्रममय भाव जे, तेहि भूत श्रमजाल। 
यह भूतिन को सरवरा, रहे भूत बिकराल ॥६३८॥। 
भोग भावना भूतनी, शअ्राति स्वरूप विरूप। 
अ्र्म सदा अमसर विपे, भयकारी विडमरूप ॥६३६॥ 
परदारा परधन हरा, परद्रोही परिणाम । 
ते पिसाच पापी करें, विपसर मैं विश्लाम ६४०॥। 
पराघीनता परापिनी, मिथ्या परणति रप। 
पापब्रति पिसाचिनी, भवजल में भव रूप ॥६४१॥ 
सव॑ विभाव विकार जे, विर्ष विनोद असेस । 
ते वितर विपसर विप, वेरी बसे विसेस ॥६४२।॥ 
भ्रति अ्रव्नत्तनिकी सदा, निरब्रति धरे न सोड। 
वे वितरी बलबती, मल सरवर में होइ ॥६४३ 
दुराराधष्य दुरनीति धर, दुरजय दुसह सुभाव | 
ते दीरा दौरे सदा, अति दोपादि कुमाव ॥६४४॥ 
श्रति प्रपचमय वचका, माया मदन मनादि। 
पृति सरोवर तीर हो, बचे विश्व अनादि ॥६४५॥ 
भाव चलाचल चपल गति, न्रिश्ना रूप विरूप । 
ते तसकर कुतडाग तहि, चोरी करे कुरूप ॥६४६॥ 
लोभादिक लपट महा, तेहि लुटेरा वीर । 
लूटं सर्वहि लोक कौ, कोइक उबरें धीर ॥६४७॥ 
बटपारे कुविसन महा, जूवा मद मासादि । 
वेस्या परधन हरखणता, परदारा हिसादि ॥६४८॥।। 
रोके पथ निरवान कौ, रह पापसर पालि । 
तिन करि जग के जीव ए, सके नहीं सभालि ॥६४६।॥। 


विवेक विलास 


ठग नहि जग के भाव से, ठगे ज्ञान सा माल । 
वसे सदा छुलसर निकट, करें वहुत वेहाल ।॥६५०।॥॥ 
अति ठगनी भव भावना, ठगे सुरासुर सोय । 
कोइक उबरे साधवा, सजम जिनपे होय ॥६५१॥ 


गअभख भक्षका हिंसका, करे कुसील विहार | 
तिन से अपराधी नहीं, ते सर तीर अपार ॥॥६५२।॥। 
यह सरवर नहि केलिकौ, कवहू रमन न जोगि । 
तहा जाय मतिमत्र तू, सवही बात अजोगि ॥६५३॥। 
है पिसाच सर पिसुन सर, विकट सरोवर वीर । 
कीट सरोवर क्षार सर, करें महादुख पीर ॥॥६५४। 
कीट न कलुष स्वभाव से, यहै कलुषता पूर । 
रहै पारधी पात्तकी, जे शुभ ते अ्रति दूर ॥६५५॥। 
तामस सौ नहिं तिमर है, राजस सम रज नाहि। 
यह राजस तामस मइ, सब दुख याके माहि ॥॥६५६॥। 
कमल न भाव अलेप से, तिनकौ सदा अभाव । 
कटिक नाहि कपाय से, तिनकौ महा प्रभाव ॥॥६५७॥। 


ककर क्षुद्र स्वभाव जे, दीखे तेहि विसेस । 
नही रतनन की वात ह्या, लखिए असुभ असेस ।।६५८।। 


भमर न भावर सजन्ञ से, तिनको नाम हु नाहि। 

दुष्ट भाव डासर घने, रच न सुख सर माहि ॥६५६।। 
सछर भावहि माछरा, माखी मलिन सुभाव | 

क्ृमि कुभाव रूपी महा, सर मैं बहुत लखाव ।॥६६०।॥। 
भव वन मैं विकराल इह, भ्रमसर भयकर होय। 
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है विभाव-सर विषम-सर, विषसर इसौ न कोय ।॥६६१।। 


शुद्ध निजातम भाव ते, भिन्न जेहि भव भाव । 
राग दोष मोहादि रिपु, ते कहिये जु विभाव ।॥६६२॥ 


श्श्प 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एवं कृतित्क 


सदा ब्रिभाव तठाग तदि, थावर जगम जीव । 
छूटे जाहि अनेक जन, कूटे जाहि कुजीव ॥॥६६३॥ 
कोइक मुनिवर उबरे, जिनवर कौ जन हो ये । 
सर विभाव सो विपमसर, श्ौर न जग मैं जोय ॥॥६६४॥ 
इह विकलप सर वर्णाना, उर धारे जो घीर । 
सो विकलप सर लघधि क॑, निरविकलप है वीर ॥॥६६५॥॥ 
निज स्वभाव सत्ता महा, सो निज दीलति होय । 
और न सपति सासती, यह निएचे अभ्वलोय ॥६६६।॥। 


]। इति ग्रिभाव सर वर्णन ।!। 


दोहा 


ग्रध्यात्म वापिका वर्रान-- 


देव दयानिधि देव जो, दिव्य हृष्टि भगवान 
दरसाव निजसपदा, सो सरवज सुजान ॥६६७॥ 
वदनीक सब लोक गुर, सकल लोक कौ ईस | 
रमे निजातम भाव मैं, नम्‌ ताहि नमि सीस ॥६६5।) 
नही ब्रह्म विद्या जिसी, वापी शअ्रम्ृत रूप | 
वापी मैं पापी नहीं, मोह पिसाच विरूप ॥६६६॥। 
ग्रध्यातम सौ लोक मैं, असृत और न कोय । 
ग्ध्यातम ये वापिका, त्रिविध तापहर होय ॥६७०॥। 
नही सिवाल ससे जहा, पाप पक नहि लेस । 
नहि व्याकुलता भाव क्रमि, मेटे सकल कलेस ॥॥६७१॥। 


भरी शात रस नीर ते, परमानद स्वरूप । 
हरे दाह दुख दोप सव, रमे तहा चिद्र,प ॥६७२।॥। 


विवेक विलास 


नहिं विभाव व्यतर जहा, भर्म भूत नहि होय । 
रागादिक राक्षस महा, तिनकौ नाम न जोय ॥।६७३।। 
नही अविद्या वासना, सम कुवासना कोय। 
सो न जा विषे है सही, सम रस निर्मेल तोय ।॥६७४।॥ 
दुख कौ लेस न है जहा, निज सुख पूरण सोइ । 
नाहि कलपना जालमय, काई कलमष कोइ ॥६७५॥ 
उज्जल निरमल भाव से, परम हस नहि और । 
केलि करें तामे सदा, जा सम और न ठौर ॥॥६७६॥ 


जहा सिवाण प्रमाण से, अप्रमारा अति रम्य १ 
अचल अखड अनूपभा, नहिं अजाण की गम्य ॥६७७॥। 
जोर न इटद्री चोर कौ, सोर न कहू सुनाव। 
ठगनि सके परपच ठग, शुद्ध राव परभाव ॥॥६७८॥ 


भागे वचक तसकरा, वापी कौ सुनि नाम । 
रतन वापिका इह सही, गुण रतननि को घाम ॥६७६॥ 
वटपारे न विकार से, काम लोभ से वीर । 
तिनही न सूझे वापिका, रमे महामुनि धर ((६८०॥ 
फूलि रहे भावा कमल, अ्रमल अलेप स्वभाव । 
रमणा भाव रूपी भमर, भर्मं सदा निरदाव ।।६८१॥ 
ताके तटि तरवर सुधा, भाव अछेंदि अभेदि 4 
सीतल सघन सुवास झति, डारे दाह उछेदि ((६८२॥ 
समता रूप सुधा लता, बरे विमलता जोय । 
फुलि रही झति फलि रही, सदा लहलहे सोय ॥॥६८३॥ 
परम भाव श्रगश्नत फला, भाव प्रफुल्लित फूल । 
पललव भाव प्रकासमय, पत्र तापहर मूल ॥8८४॥ 
वेलि वृक्ष पीयूषमय, वापी तीर विसाल। 
माया वेलि न विपमइ, एकन विकुलप जाल ।॥६८५॥४ 


श्र 
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नाहि कुपक्षी कुसबदा, विप वृक्षन विपयादि । 
नहि कटिक क्रोधादिका, नहि निसिचर मदनादि ॥६८६।॥। 
हूं अतता एकता, ए द्य तट रमगणीक। 
भोग भुजग नही जहा, श्रातम सुख तहकीक |॥६८७॥। 
मलिन भाव मछली नही, भेक न अ्राति स्वरूप । 
जहा कर्म कृर्म नहीं, वस्तु ने एक विरूप ॥६८८।॥ 
कालिम कीट नही जहा, नहीं काल कौ जोर । 
ग्रभे नगर के निकट है, जहा न कबहू सोर ॥६८६॥ 
नहि दुर्जनता भाव मय, झजत्तर माछर मूर। 
क्षुद्र भाव फीयगर नहीं, वापी सब दुख दूर ॥६६०॥ 
दभ भाव बुग नहि जहा, नाहि विद्योगी कोक । 
सारिस दरसन ज्ञान जुग, केलि करें विनु सोक ॥६६१॥ 
कागन भाव कलक मय, राग रोग नहि होय। 
शुद्ध स्वभाव मइ उहे, नाहि शुभाशुभ दोब ॥६६२॥ 
टह ग्रध्यातम वावरी, ताम करे सनान। 
सो भव दाह निवारिकं, पाव पद निरवान ॥|६ ३॥॥ 


॥ इति स॒प्रर्स ॥॥ 


दोहा 


विपय वापी वर्रान-- 


वसे बुद्धि के पार जो, हरे कुबुद्धि कुभाव। 
वीतराग सरवज्ञ जो, तीन भुवन कौ राव ॥६६४॥ 
प्रणमू ताहि प्रमोद करि, प्रणाम जाहि सुरेस । 
नमें नाग नर सुर असुर, विद्याधघर राजेस ॥६६५।॥। 


विवेक विलास 


वुधि बावरी जीव की, विषे कषाय स्वरूप । 
तिसी न विष की बावरी, और महा दुख रूप ॥|६६६।॥ 
विष नहि विष विकार सौ, भव भव मरण प्रदाय । 
इह विष वापी पाम है, पापी मोह रहाय ॥६६७॥ 
व्षि वासना सारिखी, नहिं कुवासना जोय। 
अ्रति कुवासना सौ भरी, धर्म नासना होय | ६६८।॥ 
कर्दम कर्म कलक सौ, कहेँ न कोविद कोय । 
इह कर्दम की वापिका, जहा न अम्रत तोय ॥॥६६६॥ 


मल नहि मिथ्या भाव सौ, ता करि पूरण सोय । 
ग्रहकार ममकार के, धरे विक्ट तट दोय ॥७००॥ 
भरी जाल जवाल सो, मरी समान विरूप । 
खरी वुरी दोषाकरी, विष वापी विडरूप ॥॥७० १॥ 


जहा सिवाण अपाण से, विषम महा दुखदाय। 

क्रमि कुभाव अ्रति कुलमले, जाहि लखे तरसाय ।॥७०२॥ 
नहिं सिंवाल सदेह सो, भाषे सजम धार । 

भरा सदा सदेह सो, सुख नहिं जहा लगार |॥७०३॥। 
वाचाली वादी विकल, दुरवुधी दुरभाव । 

ते दादर कुसबद करें, धरे कुकर्म कृभाव ।॥७०४।॥ 
रसना लपट चपल गति, हीन दीन श्रघलीन । 

मीन तेहि विचरे तहा, काल कौर अघलीन ॥॥७०५॥ 
कठिन कठोर सुभाव ही, कहे काछिवा जीव । 

कीट कलक भरी सदा, जामैं बहुत कुजीव ॥॥७०६॥ 
नून भाव श्रति रकता, तेहि भीगरा जानि। 

माछर मछर भाव बहु, डासर खल ता मानि ॥॥७०७॥ 
शात भाव सौ विमल जल, और न जगत मझकार । 

सो वापी मैं नाहि कहू, तापहरण रसघधार |।|७०८॥ 
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विप वेलिन ममता समा, बापी तीर विसेस। 
सवा वेलि समता मंयी, ताकी तहां न लेस ॥७०६॥ 
सघन भाव निज मगनता, तेट्टि सुधा तर वीर । 
ते वापी के तीर नहि, अब विधनरु ञ्रति तीर ॥७१०॥॥ 
दोप देत्य की धाम है, रह भूत भ्रमरूप। 
छले छलावा छतमइ, ठरगे कामरति भूप ॥७११॥ 
मोह निम्ताचर नुप जहा, पापी वापी वीचि। 
रागमादिक रजनीचरा, अधिकारी अति नीच ॥|७१२॥ 
पाप पिसाच रहै जहा, जौ धार परद्रोह। 
चारे नोर चहू दिसा, राजे राजा मोह ॥७१३॥ 
धन तृष्णा परिणाम से, तसकर श्लौर न कोब | 
तिन ही की यह थान है, कहा भलाइ होय ॥७१४।॥ 
इह क्रीठा वापी नहीं, नहि मनोन्ञता मूरि। 
करें वास बंचक इहा, सदा अमसल भूरि ॥७१५॥ 
वचक शरीर तन विस्व॒ मैं, दभ प्रपच समान । 
पाखडादि अनेक खल, छल वल भरे गयुमान ॥७१६॥ 
ठगे जाहि इन्द्रादिका, ठगे जाहि चक्रेस । 
ठगे जाहि नागिद्र सुर, ठगे जाहि असुरेस ७१७॥ 
लोभ लुटेरा लूटइ, धर्मत्प धनसार । 
क्रोवांदिक कटिक घने, वापी वहुत असार ॥७१५॥ 
विप वासना विंतरी, धरे विकार अनेक | 
रति ठगनी परपच करि, खोसे रतन विवेक ॥७१६।॥। 
वापी भववन में इहै, पापी अतक साप । 
व्स सदा सुर नर असुर, पसु निकरें सताव ॥छर२०।॥॥ 
इहैे गलकटा वावरी, जाने सव संसार । 
रहै निरदयी दुर्जवा, ऋूर कुभाव अपार ॥७२६१॥। 


विवेक विलास 


हिसक पिसुन पसूघना, मिथ्याती मतिहीन । 
परधन परदारा हरा, लोभी लपट दीन ।।७२२॥ 
तेइ करे प्रवेस ह्या, रहै सनमती दूर। 
कवहु करे मति क्रीड तू, यहै कलपना पूर ॥७२३॥। 
निर्मेल भावन हस ह्या, वुंग ठग भाव अनेक । 
दरसन ज्ञान स्वभाव से, सारिस जुगल न एक ॥७२४।॥। 
रमैं विषे अनुराग से, काग कालिमा रूप। 
विकल विवेक वितीत खल, पापी पाप स्वरूप ॥|७२५॥ 
पापाचारी पारधी, धीवर अघ परिणाम । 
मारे तिर नर सुर असुर, थिर चर झ्राठौ जाम ॥७२६।॥ 
निज पुर सौ दूरी इहै, वापी अति विकराल | 
वहु वूडे वहु मरि प्चे, दुख देखे असराल ॥9२७॥। 
त्यागि कषाय कलक सब, तजि विषयनि सौ प्रीति । 
गहौ पथ निजपुर तनो, दहौ दोष दुख रीति ॥७२८५॥। 
जीति काल कटिक भया, मारि मोह रिपु राव । 
रहौ मोक्षपुर मै सदा, प्रगट करो निज भाव ॥७२६९॥। 
मिथ्यामति अति मूढता, रूप वापिका तीर। 
कदे रमै न विचक्षणा, वर्म विषे रस वीर ।|७३०।। 
लहि निज सपति सासती, ज्ञानानद स्वरूप । 
करे केलि निजपुर विषे, तजि भव वन भ्रम रूप ।॥७३१॥ 
अध्यातम अम्रत भरी, वापी निरब्रति जोय । 
करें सनान तहा सुधी, लहैँ विमलता सोय ॥७३२।॥। 


इहै मूढता वावरी, विषे प्रव्तत्ति स्वरूप । 
नहि सनान कौ जोग्य है, मलिन विकट विष रूप ।।७३ ३े।। 
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५३४ महाकवि दौलतराम फासलीवाज-व्यक्तित्व रव क्रतित्व 


विप वापी वर्णान यहै, पढे सुने जो कोइ । 
सो न परे वापी बिषें, घट घट व्यापी होब ॥७३४॥ 


॥ हति विषय वापी चर्णन ॥। 


दोहा 
रसे कृप वर्णन-- 

ज्ञान कहे सब भाव को, सथ सुख दायक देव । 
नाथक है रस कृप को, करे सुनायुर सेव ॥७३५॥ 
रस मे कूप न निज रूप सी, परम चुधारस पूर। 

है भ्रस्प श्रनि रूप जो, सकल दोप ते दूर ॥७३२६॥। 
नाहि सुधारस ज्ञान सौ, श्रमरण करण अनूप । 

हरे श्राति ञ्रति शातिकर, ताप हरण गुण भूप ॥9३७॥। 
श्रवर नाम रस कृप को, रतन कृपह होय । 

रोर अवोध मिथ्यात हर, राग रोग सुर सोइ ॥॥७३८।॥। 
अदभुत गुणा मशि सी भरदो, इह मरिण कूप महत । 
रमवा जोगि निरतरा, रमे मुनीसुर सत ॥७३६॥। 
अ्रमृत कृपनि कृप इह, निज भावन की केलि । 

करे शुद्ध भवि जीव को, देय दोप को ठेलि ॥७४०॥। 
याके तटि श्रति सघन वन, चिदघन आनद रूप । 

इहै कृप निजपुर निकट, जहा राव चिंद्रुप ॥॥७४१॥ 
कपट कीच नहि या विषे, रहै न मोह पिसाच । 

इद्री भूत न पाइए, मानि वारता साच हछथर।। 


जहा नाहि चितामयी, कृमि कीटादिक कोइ । 
मीन दीनता भावमय, तिनको नाम न जोय ।७४३॥ 


विवेक बविलास श्३्श 


नहि अविवेक स्वभाव मय, मीडक चपल विरूप । 
नहीं विषे की वासना, अभ्रति कुवासना रूप ।७४४॥॥ 
पर निदक परपूठि जे, निष्ठुर दुष्ट स्वभाव। 
तेहि काछवा जानिये, तिनकौ नाहि लखाव ॥७४४५॥। 


मिथ्या मारग पक्ष घर, तेहि क्रुपक्षी कुर। 
तेन करे सचार ह्या, हिसक भाव न सूर ॥७४६॥ 


दुजेंन भाव न दोष मय, दुख कौ नाम हु नाहि । 
सुख की बात अपार हैं, रमण कृप की माहि ॥७४७।॥। 


नही सर्प कदर्प ह्या, चोरत चाहि स्वभाव | 
छल परपच न वचका, विपरीती न विभाव ॥७४८५॥ 


इष्टि न पसरे देग्य की, देत्य न काल समान | 
एक न कटिक पाइए, क्रोध न लोभ न मान ॥७४९॥ 


रमें आतमा राम निज, सत्ता रमा समेत । 
केलि कृप है इह महा, सतनि कौ सुख देत ॥७५०।॥ 
लखि दौलति अभ्रविनस्वरा, परम भाव फल वेलि । 
निज दोलति लखिया विना, नहीं होय रस केलि ॥७५१॥ 


इह वर्णोन रस कृप कौ, पढ॑ सुने जो कोय | 
सो निकसे भव कूप ते, निज रस रसिया होय ॥७५२॥ 


) इति रस कप वर्खन ।। 


ब्लड 


दोहा 
भव कूप वर्णान - 


प्रभु निकासि, भव कूप ते, पहु चावे निज थान । 
प्रशमै जाहि पुरदरा, चक्रेसर निधिवान ॥७५३॥। 


१३६ 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-ब्यक्तित्व एव कृतित्व 


विप कूपन भवकृप सी, यह दुख कूप विरूप । 
प्रध कूप यारा कहे, महा मुनिनि के भूप ॥७५४॥ 
जिसी ग्रविद्या वासना, तिसी कृवास न कोय । 
भरत्रौ महा दुरगध सी, विषम कृप है सोय ॥७५४५॥ 
विप नहि विपे बिनोद सौ, मरण श्रनत प्रदाय । 
यह निप पूरण दुसमइ, जाहि लखे सुधि जाय ॥७५६॥ 
नहिं पियूप ससार मै, अनुभव सौ अ्रविकार । 
उहा न अ्रमृृत वारता, विकलप जाल अपार ॥७५७॥ 
कीचन कोड कूभाव सी, भरची कोच ते कूप । 
लोभ पिसाच रहे जहा, मोहासुर है 'वूप ॥७४४०॥ 
विश्रम भूत घने तहा, दोप देत्य की थान । 
रागादिक रजनीचरा, बिचरे पाप निधघान ॥७५६॥ 
नागन पिसुन सुभाव से, तिनको तहा निवास | 
चोरन चित अभिलाप से, हरे घरम धनरास ॥७६०॥ 
ठग नहिं छल परपच से, तिन ही को ह्या केलि । 
फूलि रही अ्रति विपमइ, वि वासना वेलि ॥७६१॥ 
याके तदि विष वृक्ष बहु, बििप विकार विरूप । 
छाय रहे कटिक मइ, माया जाल कुरूप ॥७६२॥ 
ठगे जाहि सुर असुर नर, कोइक उबर धीर | 
ज्ञान विराग प्रसाद ते, जा ढिग सजम वीर ॥७६३॥। 
पापी जन पाखड से, और दूसरे नाहि। 
ते लूटे परगट इहा, रच न सक घराहि ॥७६४॥ 
बटपारे क्रोवादि से, मारे सुख पुर वाट । 
ते डारे दुख कृप मैं, तिनक ऋर कुठाठ ॥७६५॥ 
नहिं विसास घाती अवर, मदन सारिखो कोय । 
रचक भोग दिखाय खल, दे श्रनत दुख सोय ॥७६६।॥। 


विवेक विलास 


नहिं सिवाल ससार मैं, ससथ सोच समान्त | 
भरयथौ श्राल जजाल सौ, मलिन कृप मलवान ।७६७॥॥ 


चितवृति चचल श्रति मलिन, क्रमि समूह है सोय । 
भर पूरित क्रमि ते सदा, तिमर कृप यह होय ॥॥७६८।॥। 


नहि. डेडर वाचाल से, उछलत फिरे कुभाव 
मीन जीम लपट जिसे, और न चपल सुभाव ॥७६६।। 


नहिं कठोरता भाव से, कोइ काछिवा और । 
अधकृप भवकृप इह, सदा तिनौ की ठौर ॥७७०॥ 


नाहि सुधात्तर या निकट, केवल वोध स्वरूप । 
नाहि ज्ञान अनुभूति है, अम्रत वेलि अनूप ॥॥७७१॥ 
मायाचारी मन मलिन, तेहि काग ठग जाति । 
तिनही की क्रीडा इहा, नाहि सुपक्षी मानि ॥॥७७२॥। 


नही कोइ सुचि वात ह्या, सकल असुचि की बात । 
काल समान न जालधर, करे जीव को घात ।।७७३॥। 


परे जीव भवकूप मैं, को काढन समरत्य । 
काढे श्री भगवत ही, दयावत वड ह॒त्थ ।॥७७४।॥ 
ढाणन नय परमार सौ, नहि निचे सी न्तेज । 
निकसे उद्यमवत ही, जिनके रच न जेज ॥७७५॥ 
अधकृप विडरूप यह, है पाताल जु कूप। 
निकसि तहा ते तुरत ही, होय अभेपुर भूष ॥७७६॥। 
फेरि न आवबे भव विषे, निज मैं करे निवास । 
लोक सिखर राजे सदा घारे अतुल विलास ॥७७७।। 


निज दौलति निज गुणमइ, सत्ता रूप विभृति। 
सो विलसे भ्रति सासती, अविनासी अनुभूति ॥॥७७८।॥। 


१३७ 
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रथ कूप बन यहै, पढ़े सुने जो कोय। 
सो नर है भवकुप मै, निज निधि नायक होय ॥७७६।॥३ 


॥ इति भव फूप चर्खान | 


दोहा 


प्रन्तरात्मा ज्ञान राज वर्रान-- 
ग्रतर गति ज्ञाता गुर, अ्रतरजामी देव। 
अतर श्रातमा ध्यावही, करने सुरासुर सेव ॥७5८०॥॥ 
ताके चरण सरीज नमि, प्रणमि महा मुनिराय । 
नमि परमागम गुण कह , जञानिनि के सुखदाय ॥७८१॥॥ 
अमत भ्रमत भव वन बिपे, कोइक चेतन राव । 
चेते स्वतह स्वभाव ही, के श्री युर परभाव ॥|७८२।॥) 
तजि अज्ञान अनादि को, मथधि अ्रविद्या भेदि | 
चरि सरधा सरवजञ्ञ की, से भर्म उछेदि ॥७८३॥४ 
स्राडि भूमि मिथ्यात की, क्रीध लोभ छलमान । 
मारि चीकरी प्रथम ही, ले सम्यक ग्रुनथान ।।७८४।॥ 
तथा देसब्रत देस ले, दोय चीकरी डारि | 
ग्रप्रमत्त थानक तथा, तीन चौकरी मारि ॥७८५।॥+ 
सम्यकपुर कौ आदि ले, क्षीशकपाय प्रजत। 
गतरातगा राजई, राज करें मतिवत ॥७5८६॥॥ 
ता सम भूपन झर को, समभवार रिस्वार । 
सो निकसे भव कप ते, पार्व पद अ्विकार ॥७८७।॥। 


पटरानी परवीन हैं, नाम सुवुद्धि अनूप । 
गह सम्धक अति मिश्चला, मत्री ज्ञान त्वरूप ॥0७८दा।। 


विवेक विलास 


गुर विवेक प्रोहित धरम, दरसन चारित दोय । 
सव उमरावनि के सिरे, अति कोडीभमड होय ॥॥७८६॥। 


निज स्वभाव उमराव वहु, निज निधि है भडार । 
है वीरज सेनापती, भडारी स्वविचार ॥॥७६०॥। 


सजम तप झादिक सुभट, ग्रुणसेना अ्रति साथ । 
हारपाल सवर महा, ध्यान खडग नृप हाथ ३॥७६ १३३ 
त्रत वगत्वर सैल सर, धीरज धनुष महीण । 
घारे मनमथ मार ने, सूरवीर अवन्येप 4७६२॥ 


अखाचार हर नीतिघर, शुभाचार कुटवाल। 
मूलोत्तर गुण है प्रजा, सावधान भूषल ।१७६३॥ 
पावन पुण्य स्वभाव से, प्रासवान परवीन। 
टारे पाप सुभाव कौ, सदा स्वामि आवीन |७९४।॥ 
सित्र महा वेराग से, हिंतकारी नूप पासि॥ 
मदति भगति भगवत की, दे सब सुख अघ नासि ।॥७६५॥ 


नूप के अदभुत अनुपमा, सामग्री समतादि । 
हारे जाते मोह रिपु, डरे संग दोषादि ॥७६६॥ 
अब्रतपुर अर देसब्रत, इन माही गढ़ रारि । 
परमत पुर आगे प्रयट, लेय मोह कौ मारि 4॥७६७॥३१ 
कंसे मारे मोह को, सो तुम सुतहु उपाय । 
अप्रमाद पुर मैं हरो, सुर नारक तिर आय ।॥७६८॥। 
भाव श्रपूरव करणपुर, तहा हते हास्यादि। 
अनिवर्त्तापुर मैं हणे, वेद तीन सढादि ।॥७६६॥ 
पाछे सूषिम क्रोध अर, मान कपट रिपु काठि। 
सापराय सूषिम घरा, लेय मोह दल ठाठि |३८००।१ 
सूषिम क्रोध पछारि के, पूरो पारे मोह। 
भ्रग होहि भूपाल पे, राकिस रागर द्वरोह ॥८०१॥ 


श्३६ 


१४८४० 
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क्षीणा कपाय जती यती, क्षीणा मोह मुनिराज । 
हते विघन की वेगिदे, सर्ज सिद्धि के साज ॥5०२।॥॥ 
दरसन ज्ञानावरगा की, परकति सत्र विनासि। 
साधक भाव समेटि ले, केंबल भाव प्रकासि ॥८०३॥ 
घाति कम की घाति कं, हू कैवत्य स्वरूप । 
अ्रतरातमा यह थ्रकी, ह्वाँ परमातम मूप ॥८०४॥ 
जसे राजा नीति करि, महाराज द्ध॑ं बीर। 
तेसे भ्रतर आनमा, ह्व परमातम घीर ॥८०५॥ 
जाने लोक अ्रलोव सहु, एक सर्म में सोड । 
भान॑ ससे भविन के, केवल ज्ञानी होय ॥८०६॥ 
ज्यों नरिन्द्र राजेंद्र क्लू, धारि पराक्रम घीर । 
त्यी जीमिन्द्र जिनेद्ध कल, आतम बल करि वीर ॥॥5०७।। 
प्रायु प्रमाण सरीर मैं, तिप्टे सरवगिदेव । 
जीवन मुक्त दसा धरे, फरे सुरासुर सेव ॥८०८ा। 
फरि दरसन मुनि सवद की, उत्तम कुल नर देह 
कंयक तप ब्रत धारि के, मुनिवर होहि विदेह ॥5०६॥ 
कंयक मानव तिर तथा, धारि गअराुत्रत सार। 
सस्‍्वगें पाय नर होय फिरि, तप करि छल भव पार ॥८5१०।। 
फयक सुर प्रथवा श्रसुर, गहि करि सम्यक ज्ञान | 
करि पूरण थिति होय नर, पावे पद निरवान ॥5११॥) 
सस्‍्वगे निवासी देवजे, ते घुर वाम बखाति। 
मध्यलोक पाताल के, देव असुर परवानि ॥5११॥ 
देव जोनि के भेद है, देव देत्य द्ृय रूप। 
स्वर्ग निवासी वहुसुखी, दीरध आयु सुरूप ॥5१३॥। 
मद कपायी हर्ष श्रति, अलप विपाद विवाद । 
सब वातनि मैं अति निपुन धारे अलप श्रमाद ॥८१४॥। 


विवेक विलास 


असु अलप सुख अलप थिति, तीत्र कपास प्रचड । 
अति विषाद अतिवाद हैं, श्रलप बुधि अति दड ॥5१५॥ 


सुर नर असुर विद्याधरा, पचेन्द्री पसु जेहि। 
नभचर वनचर ग्रामचर, निकट भव्य सुलटेहि ॥5१६॥ 


होहिं कृतारथ सवद सुनि, करि दरसन बहुजीव । 
कैयक तदभव पार हूं, मनुज मुनिद सुजीव ॥८१७॥ 


कैयक जनमातर तिरे, पावें निजपुर वास । 
सुखदाई ससार मैं, केवल ज्ञान प्रकास ॥5१८॥ 


तारण तरणा दयानिधि, जीवन मुक्त मुनिद । 
आप मात्र ही गात्र मैं, वसे देव जोगेन्द्र ॥८१९६॥ 


इन्द चन्द असुरिद अर, रवि नरिद नागिद | 
हरिषिन्द अ्र्हमिद खग, रटे जतिद गरिंद ॥|८२०॥॥ 
आयु लार ही गोत्र कौ, नाम रूप को नासि। 
वादर सूषिस गात्र हरि, वेदति कर्म विनास ।(८२१॥ 
कर्म भर्म हरि शुद्ध हुं, वसे भावपुर माहि। 
सो बिदेह मुक्तो प्रभू, कहिये ससे नाहि ॥८२२॥ 
ज्ञान रूप चिद्रूप सो, हूँ अनूप जग भूप। 
फेरि न जनमैं जगत में, हूँ अविनासी रूप ॥5२३॥ 
शूल देह श्रर सूषिमा, वहुरिन धारे घीर। 
हल अनत स्वरूप निज, चिनम्रति असरीर ॥८२४॥ 
जगत सिरोमरि भावपति, लोक सिखरि सद्रू प। 
निज सुरूप मै नित्य ही, करें निवास अ्रूप ॥८२५॥ 
अतर आतम राम की, कथा प्रवोध प्रकास । 
पढें सुने अर सरदहै, सो पावै सिव वास ॥८२६॥ 


श्ष्र 
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निज दौलति अनुूभ्ृृति है, ताहि विलसवे काज । 
छाड राज विभूति सब, सो पडित सिरताज ॥5२७॥ 


॥ इत्ि श्र तरातमा ज्ञान राज वर्णन ॥| 


दोहा 
वहिरात्मा दशा वर्सान-- 
विहिर मुख वहिरात्मा, लखेंन जाकौ रूप । 
अतरातमा अति रहै, सो परमातम भूत ॥८९८॥। 
करि वदन ताके चरण, लेय सरण सिद्धात । 
भाषी वहिरातम दसा, दोस रूप एकात ॥5२६॥ 
मृढ महा वहिरातमा, धरे द्विष्टि वहिरग। 
गने आपने कर्म जड, गने आपनो अंग ॥5८३०॥ 
ता सम सठ नृप और नहि, करे राज वेढग । 
वारावाट कुठाट सब, सदा वुवुद्धी संग ॥८३१॥ 
पराधीन वरते महा, नहीं राव कौ जोर। 
राव मोह के फद मै, परयो सहै दुख घोर ॥८३२।॥। 
राजथान नहि निश्चला, भटके भव वन माहि । 
सुर नर नारक पसु पुरा, थोरे दिन रह वाहि ॥८३३॥ 
काढे कर्म महीप कौ, देह वेगते वेगि । 
सदा भोगव भूप दुख, नही राज वल तैमि ॥।८रे४। 
ते गन ज्ञान ज्योतिसी, सो नहिं नृप के हाथ । 
कायर कुटिल सुभाव सहु, ते भूषति के साथ ॥८३५॥ 
काची गढी न कायसी, विना धक्के विनसाय । 
वसे तामहै भैमयी, अलप काल रहवाय ॥।एर३े६।। 


विवेक विलास 


मोह वसाय अ्नादि को, भर्म भूपाल अयाण । 
इक छोडे इक पुर गहै, मोह आण परमाण ।।८३७॥। 
कुबुद्धि सारिखी और नहि, जग मैं काइ कु नारि। 


अ 


सो पटरानी राव के, बेठी राज विगारि॥।्रे5।। 
घर खोवा धरणी इहै, कलह कारणी जोय। 
पापारभ प्ररूपरी, कहा भलाई होय ॥८३६९६॥। 
भयौ कुमत्ति के भूप वसि, नहीं बुद्धि को लाग | 
प्रदौ राव प्रमाद मैं, नहीं धरम सौ राग ।।८४०।। 
महा मोह निद्रा जिसी, निद्रा और न नीच । 
सोवे सठ भूपति सदा, मोह नींद के वीच ॥।८४१।। 
घूमँ नृप वेसुधि भयो, मोह वारुणी पीय | 
परचोौ भर की पासि मैं, पिरथीपति दुक जीय ।॥८४२।॥। 
कुबुधि सुता है मोह को, जाइ ममता मात । 
चाहे मोह प्रकास ही, श्रति अघ सौ न डरात ॥।5४३।। 
नहि प्रताप पत्ति को चहै, निहिपति कौ विस्वास । 
डरे भूप कुबुद्धि ते, घरे मोह की आस ॥८४४।। 
है कुभाव मत्री कुटिल, मोह मिलाऊ जोइ। 
नूप कोउ दौन वाछुद, स्वामि दरोही सोइ ॥॥८४५॥। 
विषयनि के अनुराग मैं, राख्यों राय लगाय। 
रमें सदा सव कुमति वसि, सुचि वुधि विसराय ॥८४६।। 
नहिं कुभाव सौकलि विषै, और कुमत्री कोय । 
चौर को पूठी रखा, कहा भलाई होय ॥८४७॥। 
चोरन नही इद्रीन से, है तिनही कौ जोर | 
ते कुभाव के वलि सदा, करे कर्म श्रति घोर ।॥८४८॥। 
चौरें अ्रहि निसि नृपति घर, डर नहि राखे मूलि । 
रच न ठदीखे गण रतन, देखो नूप की भूलि ॥॥५४६॥।। 


१४२ 
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भडारन निज ऋद्धि सो, तीन भुवन मै जार। 
कुवृद्धि कृभावनि दावियौ, दे भव भोग अ्रसार ॥5५०॥॥ 


राव ह्वू रह्मयौ रक अति, गुन धन विन नहि चेन | 
भौदू भूपति विपति में, परचौ वृथा वसि मैन ॥८५ १ 
भूलि रह्मौ तृप आपको, होय रह्मौ मतिहीन। 
भाव सुभट सव वुद्धि ढिग, वेठे बोध अ्रधीन ॥॥5५२॥ 
सुवुद्धि रहै जु विवेक धरि, वेठी परम उदास । 
राव वात बूके नहीं, करे कुवुद्धि विलास ॥८५३।॥। 
आतम भाव भटानि कौ, नहि नृप क॑ सचार | 
मोहराव के राव तनि, दावि लीयी दरवार ॥5५४।॥ 


मोह राव को है सही, सेवक सदा कुभाव | 
कुवुद्धि पुत्रिका मोह की, चाहै मोह प्रभाव ।5५५॥ 
भेद न समझे मूलि ही, भौदू करें विसास । 
मोह तिमर करि ञ्र ध नूप, भयी कुवुद्धि कौ दास ।5५६।॥। 
निज परणति पर्याय निज, नूप परजा सुखदाय । 
तिनकौ वास न कुमति पे, वसे सुवुद्धि वसाय ।5५७॥। 
सवे विभाव विवाद खल, सकल विपरजे भाव । 
अखिल कुपर्याया सदा, वसे कुवुद्धि प्रभाव ॥5५५।॥। 
जीवक्षेत्र मैं जड मयी, रहै कुभाव अनेक | 
कंसे आय सके महा, सुवुद्धि सुभाव विवेक ॥८५६॥। 
है मिथ्यात महीप गुर, मोह प्रकृति मति हीन। 
पाप घरे प्रोहत पदा, जो जग माहि मलीन ॥॥5६९०॥ 
कुवुधि कुभाव प्रभाव करि, राव ह्व॑ रह्मौ रक । 
पटरानी राजे महा, राज विगार निसक ॥|८६१॥। 
आवै असुभ महीप पे, शुभ कौ देय विडारि। 
शुद्ध भाव की वात हू, जहाँ कीया ह्व॑ं रारि ॥5६२॥ 


विवेक विलास 


कायर क्ृपण कुचील जो, भाव भूप के ताहि। 
'सेनापति पदवी धरचा, केसे राज जमेहि ॥८६३।॥। 


द्वारपाल दरावर मैं, परमादी परिणाम । 
रौके नहि अपराध के, राके विधि कौ नाम ॥5६४)॥। 


दुराचार कूटवाल है, सेठ महासठ भाव। 
बहुरि महा अन्याव से, जहा मीर उमराब ।॥८९५॥। 


कुविसन सेना है जहा, वसती जहा विभाव। 
है फैलाव कुभाव कौ, राव करें नहि न्‍्याव॥८६६।॥ 


भोग भावना भर्म मैं, भूपही दोयो भमाय | 
करें कामदारौ कुमन, सुममहु सके न आय ॥॥५६७।। 


छल प्रपच पाखण्ड अर, पिसुन घूर्ते खल भाव । 
पेसगार ए कुमनके, चाहै कृवुद्धि कृभाव ॥॥5६८।। 
फेलि रहे वद फल सहु, मेल भरे तहकीक । 
खेल सचि रह्मौ पुर विपे, वोले वचन झअलीक ॥॥६६६॥। 
अपने अपने स्वारथी, नही स्वामि की पीर । 
राज दावि लीयो श्ररच्रा, सुभटन नूप के तीर ।।5७०॥। 
ज्ञानावर्णो जु कर्म खल, मित्र मोह को एह। 
ज्ञाना शक्ति दावे सवे, दे दुख दोष अछेह ॥॥८७१॥ 
दरसन आवरणी कर्म, द्विग अवरोध करेय । 
भाव भडनि कौ भूप कौ, दरसन होन न देय ॥८७२॥। 
कर्म वेदबी वलवता, महा मोह की जोर। 
करे असाता जीवकौ, करवावे अति सोर ॥८७३॥। 
कबहुक साता देय के, तुरत खोसि ही लेय । 
सुखन अतिद्वी होन दे, भव भव कष्ट करेय ॥|८७४।। 
लाग्यौं काल अनादि कौ, नृप को मोह पिसाच । 
थावर जगम जोनि मै, करवावे वहु नाच ॥८७५॥। 


१४५ 


१४६ 
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एक ठौर रहने न दे, मोहासुर असुरेस । 
कवहुक सुर नर पसु करे, कवहुक नारक भेस ।5७६॥ 
आयु नाम है कर्म इक, सहचर मोह नरेस | 
जीव अमर सो अलप थिति, करि राख्यो राजेस ॥८5७७।। 
नाम कर्म नामा करम, नाना देह घराय। 
भरमाव नरतवाथ कौ, हुकम मोह कौ पाय [उछद।। 


गोत्र कर्म अ्रति भर्म जो, जीवहि मोह वसाय । 
ऊच नीच गोत्रादि मैं, लघु दीरघ करवाय ।5७६॥ 


ग्रतराय दुखदाय अति, मोहराय परसाद। 
जीवराय को जगत मैं, करें अनेक विषाद |८८०।॥। 


विधन करे आनद मैं, मगन होन नहिं देय । 
विसते बुरे जु कर्म बसु, भव भव प्राण हरेय ॥55१॥। 
क्रोध मान माया मदन, लोभ हासि रति सोक । 
अरति जुगपसा मोह के, सुभट रहे हैं रोकि ॥८८२र॥ 


जान देंहि मिज धाम नहिं, राखे जगत मझ्कार । 
नरक निगोदादिक दुख, देहि अनत अपार ॥5८5३रे॥ 


क्रमि कीटादिक जोनि मैं, जामण मरण कराय। 
काराग्रह मै नृप परथौ, दुख देखे अधिकाय ॥दछ८४॥ 
छूटि वर्क नहिं वधते, रहै वहौत वेहाल। 
खेच्यौ विषे कपाय कौ, भटकत फिरे भूपाल ॥८८शा। 
टिक न सके गढ वाधिके, लरि न सके वलहीन । 
चउरासी लख जोनि मैं, भ्रमण करे अति दीन ।/८८६॥। 
निजपुर आतम भाव जे, नहा सक॑ नहिं जाय । 
भवकातार अ्सार मैं, भरमें भौदूराय ॥5८७छा। 
काल अनतानत मैं, कवहुक सुर पद होय। 
सुर भवते मानुय जनम, अति दुर्लभ है सोय ॥८८५॥। 


विवेक विलास १४७ 


ऐकेंद्रीय विकलन्नय, पसु नारक दुख रूप । 
जन्म अनत निगोदि मैं, घरे मोह वसि भूप ॥८८९॥। 
कवहुक कोइक जीवकी, भ्राति दूर ह्व॑ जाय। 
जाने निज विरतात सो, ठाने मोख उपाय ॥5६०॥। 
पूरण भाग प्रभाव ते, सतग्रुर दरसन होय । 
करे वीनती तब यहै, सुने दयाकरि सोय ॥5८&६१॥। 
जीवो वाचा-- 
स्वामिन इह ससार है, अ्रति असार अ्रमजार । 
भरम्‌ तामेँ मोह वसि, लहू न भवजल पार ॥॥८६२॥। 
कैसे पह्चू निजपुरा, भ्रमण मिटे किम नाथ । 
- मोह पासि तूटे कवे, अवलोकू निज साथ ॥।८६३॥। 
सो उपाय भाषा प्रभु, तुम हौ करुणा सिंधु । 
लूटि सके नहि मोह खल, छूटि जाय सव बंध ॥5६४।॥। 


॥ इति वहिरात्मा दशा वर्ोरान ॥ 


॥ श्री गुरु वाचा ॥। 
दोहा 
श्री गुरु वाचा-- 
तू अनादि वध्यों भया, श्रम करि भव क॑ माहि। 
निज स्वरूप निज भाव भड, ते भ्वलोके नाहि ।॥८९६५॥। 
सुवुधि महाराणी शुभा, पतिवरता परवीन । 
ताकी तोहि न सुधि कछू, ता विन तू श्रति दीन ॥८६६।। 


है प्रवोध मत्री महा, ताकौ तोहि न भेद । 
यक छिन मैं सो साहसी, करें करम दल छेद ॥॥८५६७॥। 


श्ट्द 
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भाव अ्नत महाभडा, मोह विदारण सूर। 
कुवुधि कुभाव प्रभाव ते, रहे तो थरकी दूर ॥८६८॥। 
बैठे से विवेक पे, जहा सुवृधि प्रवोध । 

तेरे पुर में सर्वही, वर्स विभाव अवोध ॥॥८६६॥ 
पटरानी तेरे बुरी, कुचुध कलक निवास । 

वुरी कुभाव प्रधान है, धरे मोह की आ्रास ॥8००॥ 
वेठी सुवुधि अनादि की, घर विवेक के वीर। 

तेरे सुभ चितक सर्व, है विवेक के तीर ॥६०१॥ 
करें राज वेढग तू, निजपुर की सुधि नाहि । 
अविवेकी अज्ञान तू, होय रह्मा भव माहि ॥६०२। 
छाडि कुबुधि की सग श्रव, मेल्हि मोह क॑ याहि । 

निज वसि करि मन चपल कौ, ठाट कुभाव उठाहि 8 ०३।। 
वसती काढि विभाव की, काम क्रोध की ठेलि । 

तोरि मोह की पासि अब, तज कुवुद्धि की केलि 8 ०४॥ 
सम्बक गढ़ मैं वास करि, लेहु सुवुधि वुलाय । 

कनहु दूरि मत्नी कुमन, ज्ञान मत्रि ठहराय ॥8०५॥। 
करि विवेक कौ राजगुर, पापहि तुरत उथापि । 

प्रोहित पद दे धर्म कौ, शुद्ध स्वभाव सथापि 6०६॥। 


सेनापति तप सजमा, भड करि अपने भाव। 
निज प्रभाव उमराव करि, इह उपाय है राव ॥६०७॥। 
शुभाचार कुटवाल करि, दुराचार सहु मेटि । 
दरसन रूप उधारि हग, चारित सज्जन भेटि ॥&०८॥। 
हरह प्रभाव विभाव कौ, मोह राव की कारि। 
मति राखो महिपाल तुम, गुर श्राज्ा उर आरि ॥8 ०६।। 


विवेक घिलास 


एक सन राखौ मोह कौ, मन तन कौ परसग। 
निज स्वभाव सेना करे, करहु करम दल भग ।॥६१०॥। 


राज करहु निजपुर विषे, अटल अ्रवल सुख रूप । 
जहा ज़्॒वस है मोह कौ, नही काल सौ भूष ॥६११॥ 


राज विगारा दूर करि, राज सुघारा लेहु। 
यह उपाय करि राय तू, ममता भाव हरेहु ॥|६१२॥। 


काया काची है गढी, जहा काल कौ जोर। 
रहनों जार्मे मोह वसि, वली काम से चोर ॥&१३॥ 


तजि काया गढ़ सर्व ही, सूषिम और सथूल । 
करि निवास निजपुर विषे, यहै वात सुख मूल ।॥६१४।॥ 


सुनी सुगुर की वारता, उर धारी भवि जीव । 
वृद्धि प्रबोध प्रभाव करि, त्यागे भाव श्रजीव ॥६१५॥ 


कियौ राज कटिक रहित, फेरि न विनसे राज । 
इहे वात जे उर धरे, करे निजातम काज ।॥६१६।॥। 


गुर आज्ञा घारे नही, तजे न कुवुद्धि कुभाव। 
ते भ्रभव्य जन जानिये, तथा दूर भवि राव ।॥६१७।। 


|. 


बहिरातमता त्यागि के, अतरातमा होय । 
सो परमातम पद लहैँ, इह निश्चे प्रवलोय ॥६१५।। 
वहिरातम कौ वर्णाना, जोहि सुने धरि कान ! 
सो वहिरातमता तजे, पाव ग्रातम ज्ञान ॥६१६९६॥ 
निज लखिमी लखिया विना, है वहिरातम वीर । 
दोलति निज अनुभूति लखि, तिरे भवोदधि नीर ॥8२०॥ 
त्याग जोगि पर वस्तु जे, हेय कहावे तेहि । 
लेन जोगि निज भाव जे, उपादेय हैं एहि ॥६२१॥ 


१४६ 


१५० महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


हैय उपादेयनि की, जो विचार श्रविकार । 

सो विवेक भासे वुधा, ता सम और न सार ॥8२२॥ 
पढ़ सुने श्र सरदहै, इह जु विचेक बिलास। ह 
सो अ्रविवेक निवारिकं, पावँ निजपुर वास ॥6२३॥ 


निजपुर सौ नहि कोइ पुर, जहा काल भय नाहि | 
कर्मन भर्मन कलपना, सुख अग्रनत जा माहि ॥६२४॥ 


इति श्री विवेक विलास सपुर्णा ॥ लिखी सवाइ जेपुर में मिती पोस 
सुदि ३ ब्रीसपतवार सवत १८२७ ॥ बाचे जीने श्री स्वद बचनां ॥ श्री ॥ 


खिल न 


ऊाच्यथ्याल्म्र ब्यारहक्लय्वच्डग 


रचना काल --स० १७६८ फागुरा सुदो २ 


रचना स्थान “--उदयपुर (राजस्थान) 
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उ> नम सिद्ध म्यो नम ।॥| ४० नम परमात्मने। 


अ्रथ भक्‍त्यक्षर मालिका वावनी स्तवन। 
“अ्रध्यात्म वारह॒बदटी”-- लख्यते ।॥ 


श्लोक 


मगलाचरण-- 


वदे मोक्षाधिप देव, मोक्षमार्गप्रकाशक । 
भुक्तिमुक्तिप्रदातार, भेत्तार कर्म्मभूभृता ॥१॥ 
गीतमादिमुनीस्वदे,  बदे तल्वप्ररुपणा । 
वदे समाधितत्र च, त्रयीमूल तु नाटक ॥श।॥। 
गुरूमानदल्पच, देव देवेन्द्रकीत्तित । 
वदे सवात्मरक्षाह्य , ज्ञानब्रह्मं कल्पिणा ।॥॥३॥। 
भक्तयक्षरमयीमाला, ज्ञानतत्रेण ग्रथिता । 
प्रभोर्नाना गुखस्तोत्र, पुष्पे सौरम्यशालिभि ॥॥4 
मुनयो भ्रमरा यत्र, याति तृप्ति महाशया | 
नत्वा जिनाध्नि पदमे च, अर्पयामि शिवाप्तये ॥५॥। 


ड््हा 


वदो श्रादि अनादिकौ, जो युगादि जगदीश । 
कर्म्मं दलन प्रभु जगपति, परमेश्वर चिदधीस ।॥६।। 
वदौ केवलभाव कौ, केवल चिनमय ज्योति । 
जाके परसत परम सुख, ऋद्धि सिद्धि सव होति ॥७।। 
केवल रूप अनूप को, हरिहर विधि रविकत । 
कहिये श्र्‌ति सिद्धांत मैं, सो श्रीपति अरहत ॥॥८॥। 
शक्ति व्यक्ति धर मुक्तिकर, सदा ज्ञण्तिधर सत | 
वीतराग सरवज्ञ जो, सो गणपत्ति भगवत ॥६॥। 


भ्रध्यात्म वारहखडी 


और न दूजो देवता, और न दूजो पथ। 

शिव विरचि जगनाथ है, जो जिनवर ग्रथ ॥॥१०।॥॥ 
वदौ केवल राम कौ, रमि जु रह्मयौ सब माहि। 

असी ठोर न देखिये, जहा देव वह नाहि ॥११॥ 
व्यापि रह्मौ सब लोक मैं, अर अलोक हू माहि । 

लोक शिखर राज प्रभू, साधु लखे निज पाहि ॥११॥ 
सब वामे वह सबनि मै, वह है सब ते भिन्न । 

वाते सब ही भिन्न हैं, वह भिन्‍नोच अभिन्न ॥१२॥। 
वधनहर हर नाम धर यम करि त्रासक सिंह । 

वह जु हरी नरहरि धुरी, भवनासक नरसिह ॥१३॥। 
कल्याणातम शिव जिको, विधिकारी विधि नाम । 
द्वादशाग सूत्र जु रचे, सहि विरचि सू राम ॥१४।॥ 
रचे तत्व ख्रिष्टी सवे, विरचे अतत निते जु। 

वहै विरचि न दूसरौ, सही वसे शिवमैं जु !१५॥। 
शिव जु मुक्ति कौ नाम है, सिव कल्याण जु होय । 

शिव शक्रर जिन देव है, और न दूजो कोय ॥१६॥॥ 
कर्त्ता आतम भाव कौ, कर्त्ता शित्र को सोय । 

हर्त्ता सवे विभाव कौ, निवसे जो शिवलोय ॥॥१७॥ 
रतनत्रय कौ जोग है, ताते जोगी जोय। 
अतुल अनते गुणनि कौ, भोगन हारौ होय ॥१८॥ 
जोगी भोगी हरि सही, और न जोगी जोग। 
ओर न भोगी भोग हैं, करि जु न जिन सजोग ॥१६॥ 
सर्वधाम मैं रमि रह्यो, रहै जु एक ठाम। 
रम्य सकल मै रमण जौ, रमैं अखिल मै राम ॥॥२०॥॥ 
सर्वेग व्यापक विष्णु जो, सर्वज्ञो जिन ईश। 
जयकारी जिन नाम है, जो महेश जगदीश ॥॥२१॥। 


(श्र 
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गरानायक गरितनाथ जो, शक्ति अनत मुनिद । 
शक्ति मुल शक्तीोश जो, शक्ति रूप जिनचद ॥२२॥। 
ज्ञान शक्ति द्विग शक्ति जो, वीरज शक्ति अनत । 
सुख शक्ती युत जिन प्रभ्नू, अमित शक्ति भगवत ॥२३॥। 


अतर वाहिर तमहरन, भानुपती जिनदेव । 
वृद्धि प्रदायक चुद्ध जो, सुगत सहित सुखदेव ॥॥२४।॥ 
सुमति सुगत्ति दातार जौ, जिन गुरु देव दयाल । 
नागर नित्य विसाल जो, थिर चर को प्रतिपाल ॥२५॥। 
गणपति पति जु समूह को, गणघर पूज्य जिनिद । 
नायक सवकौ है प्रभू, रहित जु नायक इद ॥२६॥। 
नाम विनायक और नहि, वहै विनायक देव । 
सरसुति जाके मुख विपे, करीहो ताकी सेव ॥२७॥। 
क्षेत्र जु कहिये द विधी, स्वपर क्षैत्र विनु भर्म्म । 
ग्रसख्यात परदेस जो, सो निज क्षेत्र सु मर्मे २८।॥॥ 
पर क्षैत्र जु पर द्रव्य है, लोकालोक अ्कास । 
लोक जु कहिये पु जधर, सकल द्रव्य परकास ॥२६।। 
है जु अलोक सु एकलो, जा मैअ्रवर जु नाहि । 
स्वपर ज्षैत्र पालक प्रभ्ू, ल्लेत्रहु पालक हाहि ॥३०।। 
क्षेत्र जु कहिये देह कौ, ताकौ पालक जीव । 
जीव तरणौं पति जिनवरा, क्षेत्रपाल पति पीव ॥३१॥॥ 
छेत्रज्ो क्षेत्राधिपो, क्षेत्रमाल जिनदेव । 
और न दूजो देव को, एक देव अति भेव ॥३ेश।॥। 
वर्दों वा गुणधाम कौ, जो ज्ञानामृंत पूर । 
प्रशति करौ सिर नायके, करि मेरे श्रघ चूर ॥।३ ३॥। 
सेऊ देव दयाल का, कर्म्म हनत अतिशूर | 
द्रव्य कर्म्म नोकर्म्म अर, भाव कर्म्मे ते दूर ॥7५ा। 


श्रध्यात्म वारहखडी 


पूजा आतम देव कौं, करें जु झ्रातम सेव | 
श्रेयातम जगदेव जौं, देव देव जिन देव ॥३५॥ 
अतुल गुणातम गूणमई, परग्ण रहति जु देव | 
निरगुणा कहिए जो प्रभू, गुरा अनत निज वेव ॥३६।॥ 
करों अराधन नाथ की, जो अ्रनत झा तिरूप । 
अगरित शशि सूरिज विभा, नख सम नाहि अ्रनुप ॥३७॥। 


गुणा पर्यय स्वाभाव जो, सर्वे विभाव वितीत। 
अनत कला असम जु प्रभा, जगनाथों जगजीत ॥३८॥ 
आप एकलौ सर्वधर, एकानेक स्वरूप । 
अनेकात आगम प्रगट, अनुभव रसकौ कूप ॥३६॥। 
वहिरगा कमला तर्जे, असमला कमला पासि। 
सो कमलापति देव है, काटे जग की पासि ।।४०।॥। 


कमला नाम न ओर है, कमला निज अनुभूति | 
ह॒दे कमल राजे सदा, आतम सक्ति प्रभूति ॥॥४१॥ 
कमला निज अनुभूति है, वसे जु जिनके माहि। 
चरण कमल तजि जाय नहि, रहै सदा प्रभु पाहि ॥॥४२॥ 
नाहि प्रदेश जु भिन्‍त हैं, कमला अर प्रभूके जु । 
द्रव्यर परणत्ति भेद नहि, एक रूप अधिके जु ॥४३॥। 


जल तरग दुविधा नही, भानु रश्मि नहि भेद । 
तेसे कमला हरि विषे, श्र्‌ति गाव जुअभेद ।।४४॥ 
वह कमलाघर जिन प्रभू, वसे सदा मन माहि । 
मैं मूर्ख अलगो रहु मो सम मूरिष नाहि ॥४५॥ 
वाही के परसाद ते, खोलू मिथ्या ग्रथि। 
तब वास्यों विछुछ नही, ध्याऊ हो निरग्न थि ॥४६॥ 
रहू सदा मैं हरि कने, तजो न हरि कौ संग | 
जिन रगे रक्ता रह, तजिक द्विविधा सागर ॥४७॥ 


श्श्र 
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नमो नमो वा देव कौ, द्रव्य भाव मन लाय | 
सबही ते न्‍्यारो रही, सेऊ वाके पाय ॥४८।। 


छंद नाराच 


तू कर्म्मनाग केहरो, तुही जुहैँ नू-केहरी । 
प्रकृत्य भाव दूरगो, तुही जु देव है हरी॥ 
प्रभू जु केवलात्म को, सही जिनो हरों हरी। 
गुण श्रनत नायको, तु ही गणेश है धुरी ॥॥४६॥ 
तुही जिनेश सकरो, सुखकरो प्रजापती । 
तुही हिरण्यगर्भ को, अगर्भ को घरापती ॥॥ 
महा स्वशक्ति पूरको, तुही जिनों रमापती। 
रमाजु नाम भाम नाहि, शक्ति रूप है छती ॥५०॥।४ 


तुही विशेष चा विशेष, शक्ति ते अनत है। 
सुचिद्विलास ज्ञानर्शक्ति, दृश्य शक्तिकत है।॥। 
अवाप्त रोम महाजु सत्व, तू जुहै तमहरो । 
विधिकरो दिनकरो, शिवकरो रमावरों ॥9१॥। 
सुयोगिनाथ नायकों, भवहरो मृधाहरो । 
सुधातरों उमावरों, जप जुता हिमाघरों ॥ 
सुनायको विनायकों, सही स्वयोगदायको । 
अ्रकाय को अश्रमाय को, सदा सुवुद्ध नायकों ५२।॥ 
निजधरो परकरो, परहरो यतीस्वरो । 
शिवोभ वोधवो सदा, शिवों सही रमाधरो || 

तु ही जिनेददेव, और दूसरों जु भेदना । 
सही जु शक्ति व्यक्ति रूप, पाप पुण्य छेंदना ॥५३॥। 2 





# छुद सख्या ५१ मुल प्रति में नही है । 
» छद तो है, पर ससया ५४ नही है । 


अध्यात्म बारहखडी 


तु ही मुनीश वृद्धि दो, स्व ऋद्धि दो निरतरो। 
अनतभाव व्यक्ति दो, प्रबुद्ध है क्षमकरो ।। 
अनादि ब्रह्महप को, अरूप को विसुद्ध जौ। 
महाधि लछिमूल जो, निकृप को प्रसिद्ध जौ ॥४४॥ 


क्षमापरो परापरो, परपरो वरकरो ॥ 
हितकरो मितकरों, दयाकरो क्ृपाकरों ॥। 
महासुदेव तू वही, न ओर कोय दीसही । 
विभू प्रभु महाप्रशभू, स्वभू अभू जगीसही ॥४५॥ 


तुही तुही चुही सही, न तो समोन्‍्य दूजही। 
जिहा तिहा लखे जु साधु, एक तोहि पूजही ।। 
तु ही यत्ती अनर्भ को, अग॒व को पवर्ग को । 
अवर्ग को सुसर्वे को, मुनीश घ्येय सगे को ॥५६।॥ 


नराधिपो सुराधिपो, फरणाधिपो तु भज । 
अनादि काल के जु कर्म, दासते परे भजे॥ 
तुही जु नाहि बाल है, न वृद्ध है युवा न है। 
अनेक एक ज्ञान रूप, ईश तू निधान है ॥॥५७॥। 


जिनोत्तमो जिनोत्तमो, जनोत्तमो जगोत्तमो । 
वरोत्तमो वुधोत्तमो, नरोत्तमो निजोत्तमो ॥ 
परोत्तमो पुरोत्तमो, धुरोत्तमो गरुरोत्तमो । 
सुरोत्तमो सतोत्तमो, सितोत्तमो हितोत्तमो ॥॥५५॥। 


सजोग को अजोग को, सवोध को अवोध को । 
अरोग को अ्सोग को, स्वसोध को निरोध को ।। 
अलोक को सलोक को, अथोक को सथोक को । 
अनोघ को अमोघ को, विवोध को श्ररोध को ॥५९॥। 
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श्श्८ महाऊवि दीलततराम कासलीवाल-व्यक्तत्व एय रूनित्स 


नही जु मून्य वादि को, जिनो अनादि झ्रादि को । 
नुही जु स्यादवादि को, ग्रनतभेद है इको॥। 
सदा जु सप्तभग भास को, अनत भास को । 
अ्रभास है अ्रकास है, अनास हे विभास को ॥॥६०॥। 


श्रग्णाथि को जु श्राथिकी, जिनद लवहाथ को । 
सदा जु सर्वमाथ को, त्रिलोकनाथ नाथ को ॥॥ 
सही जु तीरथकरों, तिथकरों शिवकरों । 
तृही सुबुद्धिताय को, श्रपाय को श्रकिकरों ॥६१॥। 


प्रशायथि फो कहता पश्रणायि जे निरणगय साधु त्या की पति दट 
श्रथवा अआपही वहिरगा फमलास्यों श्रलिप्त सर्द परिग्रहु रहित भगत दिपयर 
छे श्रयवा श्रणाथि जे गरीव लोक त्याफी प्रतिपाल छ प्रयया प्रशायि थे 
नियोदादि थावर जोव ज्याफी इद्री प्राखादिक फी ग्रायि थोडी स्थायी 
दयाल दे प्रयवा श्रणायथि जो श्रलोफाकास जहा जीवादि पदार्थ नही शूस्प रुव 
घ्नती छे। तीहू फो न्ञायक भ्र तरजामी छ॑ ।१ श्र प्राधिफो पहतां प्रारितिएा 
घण्मी जो ऋद्धिधारी मुनि त्या की नाथ छ श्रयवा श्राप हो प्रमत फत्ि 
सिद्धि समृद्धि की भरभी हे | प्रनत लक्ष्मी की नाथ दे प्रथवा प्राथि फा 
घणी प्द्द चक्रवत्य(दिफ त्यांफी नाम छे । प्रथवा सनाया धनया 
लोक त्याफो प्रभू छ श्रयवा ह द्वियादिफ फी श्राथि जा प्र्ता जेये इग्रो 
प्रादिक जगम जोव त्याफा रक्षक दयापाल छे भ्रयवा प्राथि जो सोझाणशाम 
जहां जीवादि पदारथ पाजे तोकौ घनी छे लोक फोी स्थामो छे । 


प्रभू जु केवलीस जो, श्रनादिकाल ज्ञायको । 
सुरेश यस्थ पायको, तुही जिसों श्रमास को ॥। 
सही निर्जवय दायफो, तुटी अ्नत ज्ञायफोें । 
जु सादिओ्ी ग्रनादि रुप, ते जु तत्य नायकोी ॥६१॥ 


पुराण है, पुनीत है, सही सुयोगि मम्य है । 


बीतीत है अतीत है, सही सुलाक रम्ब है ॥। 
निदात्म है युसात्म है, अ्रनतभाव स्थान्मवी । 
भवात है श्रग्यात है, तमात है लिजास्म हैं ॥5३॥: 
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सुसिद्ध तू प्रनिद्ध तू, विल्द्ध को विनाह् तू । 
सही जु अहंदेव है, सदा स्वचक्षु भासतूु 0७ 
सुसूरि तु प्रशूरि तू, सदाजु त्‌ क्‍ग्क्‍ध्यापक्तो । 
सु साधु तू अवाब तू, अलोक लोक मापकों ॥६६३॥॥ 
असाध को असाध्य तू, सही जू योग साध्य है । 
अराधि तू उपाधिना, तूही मुनी भवाध्य है ॥ 


तुही जु ना अराधको, सब तुझे भराधही। 
कभी जुना विधातको, महा जु साधु साधही ॥६७॥ 


प्रजापती सुगोपत्ती, सदा च गोरखोयती । 
तुही अनतज्ञान दो, सुदत्त है धरापती ॥ 
सु पौरषों अपार तू, महास्व पौरपेश तू । 
सववे प्रकृत्य चूर को, अरूप को जिनेश तू ॥६५॥ 


अमूरतो अधघूरतो, असूरतो निरंतको । 
महा अनत श्रमूरतो, सबे विभाव प्रतको ॥ 


स्वरूपदो श्ररूपदो, स्वभावदों विभाए्वरों । 
अरजको निरशको, अनत्भा प्रभाशवरो ॥॥६६॥ 


१६० 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सदासुभाव कारकों, विभावता विदूरगो । 
महा अभाव भावकों, अभाव भाव चूरगो ।। 
महा सभाग भाग्यदो, सुशात भाव पोषको | 
स्वभाव भुक्ति भोगको, सदा विमुक्त मोषको ।॥७०॥। 


अद्व तभाव मुक्त जो, सद्वत भाव मुक्त जो । 
अनेक एक दोय रूप, है अरूप युक्त जो ॥ 
निराकृतों चसाकृतो, विशेष भेव देव जो । 
रमापती जिनाधिपो, शिवाधिपो अभेव जो ॥७१॥। 


रमाधवों उमाघवो, भज जु जाहि साधवो। 
शचीघवो घराधवो, जुर्प जु जाहि राधवो ७ 
सदा सुवुद्धि राधिका, पती मुनीश ईश जो। 
सब कुवुद्धि खडकौ, महात्रत्ती अतीश जो ॥७२॥ 


इष्याक वशतारको, सु सोमवश तारकों । 
महाकुरू जु वशतार, नाथ उपस्नपारको ॥ 
सुविप्र वर्ण तारणो, सुक्षात्र वश धघारणों । 
सुवेश्य वश तारणो, त्रयी उधार कारणों ॥७३॥ 


तुही जु शूद्र तारणो, नपुस ढोर तारणो । 
सुरा सुराच नारकी, जु नारि भी उधारणो॥ 
सही जु जन्म अतिरे, उधारि है विनात्रयी । 
जिके सु सम्यका प्रभू, तुमे जु ध्याय हल जयी ॥७४॥ 


सुनाभि जो उधार को, सुचक्रनाथ तारकी । 
अ्नादि जोग धारको, सुकर्म्म भूमि कारकों ॥। 


ग्रनतसौखि *सारको, जुगादि नाथ साथको। 
सही जु आदिनाथ है, तुही अनादि नाथको ॥७५॥ 


अध्यात्म वारहवडी 


महायती अजीत जो, असभवों च शभवों 4 
सदाभिनदनो जिनो, मतीशनाथ ब्रभवों ॥॥ 


सुपद्मनाभ पदुम जो, निपद्मनाथ नाथसो । 
सही सुपास है प्रभु, रहे जु पासि साथ सो ॥/9७॥ 
सुचद्रनाथ चद्रधार, चद्रकोटि ज्योतिसों । 
अनतज्योति घार जो, अनत्तसूर द्योति सो ॥। 
सुपुष्प तुल्य दत यस्य, पुष्पत कत सो । 
सुशीतलो श्रियकरो, श्रियासनाथ सतसों ॥७८॥॥ 
सदा जु वास वेसुपूर्जि वासुपूज्य देव जो । 
सुनिर्मलो अश्रनत जो, सुधम्मेनाथ सेव जो ॥ 


सही सु सातिनाथ है, प्रशात सब्वंकारको । 
वही जु कु थवादि जीव, रक्ष को उधार को |७६॥ 


जु कु थवादि जीवनाथ, कु थनाथ देव सो । 
अरो अजो रजोहरो, हमैं जु देक सेव सो ॥॥ 


सुमललनाथ मल्लिनाथ मोहमल्‍ल मार जो । 
ग्रनतजीत देव जो, सुत्रतनाथ सार जो ॥॥८०॥६ 


मुनीशब्रत्ततायको, जिनो मुनीसुत्रत को । 
नमैं सुरासुरीतरा, नमीशना श्रन्नत्त को ५ 
नही च कृष्ण भाव सो, सदा जु कृष्णरूप सो । 
सही जु कृष्ण ध्येय है, सु नेमिनाथ भूप सो ॥5५१॥ 
यदृूकुलेशनाथ जो, सु यादवों उधार वो । 


शिवा जु देवि तार को, समुद्रजीत पार को ॥। 
प्रभो गीरीश नायको, सुराज सविडार को। 
सु वालब्रह्मचारको, सुराजल उधार को ॥।एर।। 
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महाकवि दौलतराम कासलीवग्ल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सदा जु पासनाथ जो, रहै न जीक नाथ जो । 
सही जु वीरनाथ जो, महासुवीरनाथ जो ।। 
सदा जु वद्ध मान जो, सही सुवरद्ध मात सो । 
मतिकरो गतिकरो, जु सनन्‍्मती अमान सो ॥८३॥ 
अ्रतीव वीर धीरवीर, है प्रश्ू सुनीर जो ।* 
वसे सदा जु आप मै, हरे जु सर्व वीर जो ॥ 
जू पासि है अ्पासि है, प्रभु जू सर्वनाथ सो। 


० | 


अनत है जूु एक रूप, तीर्थनाथ नाथ सो ॥॥८४।॥ 
इत्यादि है अ्रनत नाम, एक वीततराग जो । 
अनादि है अनतथाम, वाहिस्यौं जू लाग जो ॥ 
महाविदेह क्षेत्र आदि, एकसौ जू सत्तरी । 
त्रिपच कमेंभूमि माहि, जे विभ्रू महत्तरी ॥5४५॥ 
जिके जू अ्रद्ध॒॑ सिद्ध साधू, केवली निरजना। 
गणाधिपा श्र ताधिपा, जिनाधिषा अरजना ॥। 


सुरजना सवे जु लोक, भारती जिनोदुभवा। 
मुझे जू देऊक शुद्ध तत्व, ईश्वरी मुखोदभवा ॥5६।। 


दोहा 


सरस्वती स्वृुति-- 


सरवग के मुखते भई, सदा सारदा देवि। 
वहै ईश्वरी भारती, सुर नर मुनिजन सेवि ॥८७॥। 
ग्स्‍रक्षर जो क्षरि है नही, अनिधन अ्रवितप देव । 
सोई अक्षर वावनी, प्रकट करें अभिलेख ॥८5।॥! 
तेतीसी विजन जिके, सुर चौदा सव होय । 
जिह्ना मूली पुलतजो, गज कु भा कृति जोय ॥5६।॥ 


अव्यात्म वारहखड़ 


अनुस्वारो जु विसर्ग है, ए सव वावनअक। 
अश्राइई औ लगे, चौदा सुर जु निशक ।।६०॥। 
क का आदि हकारलौ, विजन है तेतीस। 
श्र अनुस्वारों जानिये, अ विसर्ग घर ईश ॥॥&१॥। 
पुलतज कहिये उच्चसुर, वह जू त्रि मात्रा जानि। 
गज कु भा कृति गुरनिते, जिह्ना मूलि प्रवानि ॥६२॥ 
द्वापचाशत अक्षरा, वहुरि जिके बीजाक । 
सयोगी द्वित अक्षरा, सबकौ प्रगट शिवाक ॥६३॥। 
सव अक्षर के आदि ही, राजे प्रणव स्वरूप । 
उ>कार अपार प्रभु आप आप अनूप ॥&४॥ 
सो अ्रक्षर नही और है, अक्षर रूप सु आप। 
ताते ३७ आप है, हरे सकल सताप ॥॥६५॥ 


देव शास्त्र गुरु की कृपा, ताते श्राननन्‍्द पूत । 
भाष अक्षर बावती, नभि जिन मुनि जिन सूत ॥६६॥। 
»< »< >< »< 
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आगे चउदह स्वर अनुसार विस । ए पोडसाक्षर त्यार्मे घुख्य 


श्लोक 


अनादिनिधन वदे, जिन हरिहराभिध । 
अलक्ष लक्षणोपेत, अमरामरमीश्वर ॥१॥। 


प्रकार, श्रकार घिता फकारादि सर्व श्रक्षर खोडा छे। क प्रसौ शब्द 
उचार फीजे | तब श्रदसो सुर-कफार में उचरे । सर्व श्रक्षरा कौ जीवजोग 
झकार छे । ताते प्रथम ही श्रकार को व्याख्यान फरे छे । सा एकाक्षरी 
नासमाला में श्र नाम हरिहर कौ कह्यो सो हरिहर जिन भगवांन ही फौ 
नाम छे | पापा ने हरे । तास्यों हर सारा का इद्र तीस्पों हरियम कु जर नें 
भयकारी । सिह समान तीस्यों । हरि सर्च कर्म्म ने जीते । तिस्यों जिन सो 
ए नाम एफ श्री जी का छे ।। 


श्दद्ड महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव क्षृतित्व 


सोरठा 


अकाराक्षर वर्रान-- 


अक्क कहिये श्रूति माहि, 

हरिहर कौ इह नाम है । 
तो विनु अवर  सुनाहि, 

हरिहर जिनवर देव तू ॥१॥ 

छंद वेसरी 
अरणोरणीया महतो महिता, 

तु अद्भुत श्रातम गुण सहिता । 
तू अनत जितदेव अभीता, 

भव सतान अनंत विजीता ॥२॥॥ 
अद्धं मात्र तेरे नहि शत्रु, 

अद्ध जू नारीश्वर जग मित्र । 
तेरे कटिक अद्धंन पहए, 

तू भ्रद्ध जु नारीश्वर कहिये ॥३॥ 
अमल चक्षु तू क्षायक दिष्टी, 

श्रनत चक्षु तू ईश्वर सिष्टी । 
अमित पराक्रम धारी राया, 

अतुल सुखातम रूप अ्रकाया ।।४॥। 
अचल प्रकाश अनत सुलोकी, 

लोकालोक बविलोकक थोकीं । 
अतुल लब्धि को तृही ईशा, 

तू जू अयोनी सभव घीशा ॥#॥ 


* अ्रनत्त कहता न्यारौ सर्व प्रपच सौ न्‍्यारी छे, क्षायक द्विष्टि जिहकी ॥। 
अमित कहता जिंह की मरजाद श्रनती छी ।। 


श्रध्यात्म वारहखंडी 


अ्नत दान श्र अनत जुलाभा, 

अनत सुभोगुपभोग महाभा । 
तेरी समता तू ही सामी, 

तो सो और न अतरजामी ॥६।॥। 


अजड अतिद्रविय ज्ञान श्रनता, 

तू जू विकल्प प्रवाह हनता। 
सकलपा अर सकल विकत्पा, 

मेरे मेटि जू देव अकल्पा ॥॥७॥। 
अ्रकषाई तू परम पुनीता, 

तू जू अलेसी देव प्रतीता । 


सुख जु अत्तिद्रिय देहु जु मोर्कों, 
धोकों द्रव्य भाव करि तोकौ ॥८॥। 


अमलातम तू विमल ग्ररूपी, 
अनहारी तू तृप्त स्वरूपी । 
तू जु श्वतेद्री देव अजोगी, 
तू जु श्रवेदी वेदकक लोगी ॥॥६॥। 


अजरातम तू अजरण साई, 
तू जु अमृत्यु श्रकाल गुसाई । 
तू जु असेष वितीत अशेषा, 
तू अचलातम जन्मन भेषा ॥।१०।) 


तू जु अचित्यातम श्रति धामी, 
चितऊ कैसे तो को स्वामी । 


श्रल अल प्रण श्रत््यर्था, 
तेरे नाही एक गअनर्था ॥११॥ 
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तू हि अनर्थी अर्थ न एका, 
तू हि जुअर्थी अर्थ अनेका । 
जड रूपी अर्थनि ते न्यारा, 
चेतन अर्थ तु ही जग प्यारा ॥१२॥ 


सकल अर्थ ए जग के क्रूठे, 
तेरे अथियती जगरूठे । 
श्रदभुत देव तुम्हारी प्रभुता, 
तुम श्रधियोगी भरित सु विश्वुता ॥ 


तू जू अनस्वर रूप जिनदा, 
तू अजयें अजीरण इदा । 
तू जु अनत दीप्ति भगवता, 
तू जु अग्रणी श्रीअरहता ॥१३॥ 


अहन तू अ्ररूजा अचल स्थिति, 

तू अ्क्षोभ विदारक भवथिति । 
श्रच्युत भू पामोहु उधारो, 

दीनानाथ जु विरद उजारौ ॥ 
भ्रसभूएनु है नाम जु तेरा, 

भेरा हु करि देव निवेरा । 
तू भ्ररिष्ट अ्रति सुक्षम विमला, 

तू अति निम्मेल चिदधन अमला ॥। १४॥ 


अनुभव नाथ अधिक तू प्यारा, 

तू श्रशेष कलमष ते तन्यारा । 
मोकौ दे निज अनुभव स्वामी, 

निज अनुभूति निवास स्वधामी ॥१४॥ 


8 52205 2 25 32 नल 
१ (शवा तथा १४वा छन्द चार पक्तियों का है । 
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ग्रतिसगी तू है जू असगा, 

यतिसगी तू है जु अरगा । 
रगनाथ तू है अती रगी, 

लोकनाथ तू कथक त्रिभगी ॥१६।॥। 
तू अधर्मघक अगनि स्वरूपा, 

तू भ्रति धर्म्मी त्रिभुवन भूपा । 
तू श्रम्रतातम श्रति ज्ञानी, 

तू जु अनतग अ्रति गतिमानी ।॥१७॥। 


अमृतोदभव अमृत. आतम, 

तू अशोक ध्वज अति जगदातम । 
तू अशोक घनशोक वितीता, 

शोक सताप हरो मम जीता ॥। 
तू अगण्य गणती तुझे नाही, 

तू अचित्य वैभव समाही ॥॥१८॥। 
अभिनदन अभिनदनक देवा, 

तू जु श्रपरमेयातम भेवा । 


तू सु अरिजय फुनि जू अभीष्टा, 


तू जु असस्क्ृत सव जग द्रष्टा ॥॥ १६॥। 
त्‌ श्रप्राकृत श्रवधि जू वासी, 
मेरी काटि देव जम पासी । 
तू जु अनाश्वा अशन वितीता, 
तू जू अनत्पय अत्पय जीता ॥॥२०॥। 
तू जू अव्ययो नाश न तेरा, 
व्यय अत्पय नाम जु मरणेरा । 
त अश्रधिकोधि ग्रुरु जू मुनीशा, 
तू न श्रधातम देव अ्रघीशा ॥२१॥ 
१ (९८वा छंन्द तीन पक्तियो का है । 
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अक्षय तू व अनणु अग्राहक, . <- 
ग्रविज्ञेग अवितर्क अवाहक । 

तू जू अगम्य अध्यातम गम्या, ५ 5 
श्रक्षप्तो तू परम जू रम्या ॥२२।॥। 


तू अमोघ शुभ वाच जू स्वामी, 
- मोधघन तू जू कदापि अकामी । 


मोध जू नाम कहै सु वृथा को, 
तू कबहू न वृथा वितथा कौ ॥।२३॥। 


तू अमोधघ शाशन जगनाथा, 
तू अमोघ भाषक जिननाथा । 


तू अमोघ ओआआाज्ञादायक, है, 
तू जु जिनदा सव लायक है ॥२४।॥। 


तू जू अतीद्रिक उपमाराया, 
तू अधिपति अर अ्रधिप अ्रछाया । 


तू अचित्य चितक जगदीशा, 
तेरी आज्ञा सवर्क सीसा ॥२५।॥ 


अधिदेवत त्‌ अमप्रतिघाता, 


65६ 


अ्गप्रतिधो अति जगत विख्याता । 


तू अमुग्ध अति मुग्ध जु लोका, 
४ तेरी सेव न जानहि वोका ॥२६॥। 


। 


अमित सुज्योति श्री भगवता, 
तू जु अमोमुह ओज अनता। 


तू जू अ्रधिप्टान श्रप्रतिष्ठा, 
तेरी सर्वंग ख्यात प्रतिष्ठा ॥२७॥। 


अध्यात्म बारहखडी 


महायती अजीत जो, अ्रसभवों च शभवों। 
सदाभिनदतो जिनो, मतीशनाथ ब्रभवों ॥ 
सुपद्मनाभ पदुम जो, निपद्मनाथ नाथसो ! 
सही सुपास है प्रभु, रहे जु पासि साथ सो ॥॥७७॥ 
सुचद्रताथ चद्रघार, चद्रकोटि ज्योतिसों । 
अनतज्योति धार जो, अनतसूर द्योति सो ॥ 
सुपुष्प तुल्य दत यस्य, पुष्पत कत सो । 
सुशीतलो श्रियकरो, श्रियासनाथ सतसो ।॥॥७८॥ 
सदा जु वास वेसुपूजि वासुपूज्य देव जो । 
सुनिर्मेलो अचत जो, सुधर्म्मंनाथ सेव जो ॥ 
सही सु सातिनाथ है, प्रशात सब्वेकारको । 
वही जु कु थवादि जीव, रक्ष को उधार को ॥७६॥ 


जु कु थवादि जीवनाथ, कु थनाथ देव सो । 
अरो अजो रजोहरो, हमैं जु देक सेव सो ॥। 


सुमललनाथ मल्लिनाथ मोहमलल्‍ल मार जो । 
अनतजीत देव जो, सुत्रतनाथ सार जो ॥5८०॥॥ 


मुनीशत्रत्ततायको, जिनो मुनीसुत्रत को ॥ 
नम सुरासुरीतरा, नमीशना श्रक्तत्त को ॥। 
नहीं च कृष्ण भाव सो, सदा जु कृष्णरूप सो । 
सही जु कृष्ण ध्येय है, सु नेमिनाथ भूप सो ॥॥८१॥ 


यदृकुलेशनाथ जो, सु यादवों उधार वो । 
शिवा जु देवि तार को, समुद्रजीत पार को ॥॥ 
प्रभो गीरीश नायकों, सुराज सविडार को। 
सु बालब्रह्मचारको, सुराजल उधार को ॥८२॥ 


२६१ 
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सदा जु पासनाथ जो, रहै न जीक नाथ जो । 
सही जु वीरनताथ जो, महासुवीरनाथ जो ।। 
सदा जु वद्ध मान जो, सही सुवद्ध मान सो। 
मतिकरो गतिकरो, जु सनन्‍्मती अमान सो ॥८३े॥। 
अ्रतीव वीर धीरवोर, है प्रभू सुनीर जो । 
वसे सदा जु आप मैं, हरे जु सबे वीर जो॥ 
जू पासि है अ्रपासि है, प्रभु जू सर्वनाथ सो ! 


हि 


अनत है जू एक रूप, तीर्थनाथ नाथ सो ॥८४॥। 
इत्यादि है श्रनत नाम, एक बीतराग जो । 
अनादि है अनतधाम, वाहिस्योँ जु लाग जो ॥। 
महाविदेह क्षेत्र आदि, एकसी जू सत्तरी । 
त्रिपच कर्मभूमि माहि, जे विश्व महत्तरी ॥८५॥ 
जिके जु श्रद्धृ सिद्ध साधू, केवली निरजता। 
गणाधिपा श्र्‌ताधिपा, जिनाधिषा अरजना॥। 


सुरजना सवे जू लोक, भारती जिनोदुभवा। 
मुर्भे जु देऊ शुद्ध तत्व, ईश्वरी मुखोदभवा ॥८६॥। 


दोहा 


सरस्वती स्तुति-- 


सरवग के मुखते भई, सदा सारदा देवि। 
वहै ईश्वरी भारती, सुर नर मुनिजन सेवि ॥८७॥ 
श्रक्षर जो क्षरि है नही, अनिधन अवितप देव । 
सोई अक्षर बावनी, प्रकट करें अभिलेख ॥८८।। 
तेतीसौ विजन जिके, सुर चौदा संव होय । 
निह्ना मूली पुलतजो, गज कु भा कृति जोय ॥।5६।! 


अव्यात्म वारहसडी 


अनुस्वारों जु विसर्ग है, ए सव वावनअक। 
श्रश्माइई भी लगे, चौदा सुर जू निशक ।॥॥६०॥। 
क का आदि हकारलौ, विजन है तेतीस। 
अर अनुस्वारों जानिये, अ विसर्ग धर ईश ॥॥६१॥। 
पुलतज कहिये उच्चसुर, वह ज्‌ त्रि मात्रा जानि। 
गज कु भा कृति गुरनिते, जिह्ना मूलि प्रवानि ॥६२॥ 
द्वापचाशत अक्षरा, वहुरि जिके वीजाक । 
सयोगी द्वित अक्षरा, सवकौ प्रगट शिवाक ॥॥&३॥। 
सब अक्षर के आदि ही, राज प्रणव स्वरूप । 
कार अपार प्रभु आप आप अनूप ॥&४।॥ 
सो अक्षर नही और है, अक्षर रूप सु आप। 
ताते 5 श्राप है, हरे सकल सताप ॥॥६५॥ 


देव शास्त्र गुरु की कृपा, ताते श्राननन्‍्द पूत्त । 
भाषे अश्रक्षर वावनी, नि जिन मृनि जिन सूत ॥&६६॥। 
>< 9 >८ २८ 


१६३ 


श्रागे चउदह स्वर अनुसार विसर्ग । ए पोडसाक्षर त्पार्म मुख्य 


श्लोक 


अनादिनिधन वदे, जिन हरिहराभिध । 
अलक्ष लक्षणोपेत, अमरामरमीश्वर ॥१॥ 


श्रकार, श्रकार विना ककारादि सर्व श्रक्षर खोडा छे। क कसी शब्द 
उचार कोजे । तब भइसो सुर-फकार में उचरे । सर्व श्षक्षरां कौ जीवजोग 
श्रकार छे । ताते प्रथम ही श्रकार को व्याख्यान फरे छे । सा एकाक्षरी 
नाससाला में श्र नाम हरिहर कौ कह्मो सो हरिहर जिन भगवान ही फौ 
नाम छे । पापा ने हरे । तास्पों हर सारा का इद्र तोस्पों हरियम कु जर ने 
भयकारी । सिह समान तीस्यों । हरि सर्व कर्म ने जीते । तिस्यों जिन सो 
ए नाम एक श्री जी का छे ।। 


श्द्४ड महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं इतित्क 


सोरठा 


अकाराक्षर वर्सान-- 


अकक कहिये श्रति माहि, 

हरिहर कौ इह नाम है । 
तो विनु अवर सुनाहि, 

हरिहर जिनवर देव तू ॥१॥ 

छंद बेसरी 
अणोरणीया महतो महिता, 

तू अद्भुत श्रातम गुण सहिता । 
तू अनत जितदेव अभीता, 

भव संतान अनत विजीता ॥२।॥॥ 
अद्ध मात्र तेरे नहि शत्र, 

अद्ध जू नारीश्वर जग मित्रु । 
तेरे कटिक अग्रद्धन॑ पइए, 

तू भ्रद्ध॒ जु नारीश्वर कहिये ॥३॥ 
अमल चक्षु तू क्षायक दिष्टी, 

अनत चक्षु तू ईश्वर सिष्टी । 
अमित्र पराक्रम धारी राया, 

अतुल सुखातम रूप श्रकाया ॥।४।॥॥ 
अचल प्रकाश अनत सुलोकी, 

लोकालोक विलोकक थोकी । 
अतुल लब्धि को तृही ईशा, 

तू जु अयोनी सभव घीशा ॥श॥ 


* ग्रनत कहता न्यारौ सर्व प्रपच सौ न्यारी छे, क्षायक द्विष्दि जिहकी ॥ 
प्रमित कहता जिह की मरजाद अनती छे ॥ 





अध्यात्म बारहखडी 


अनत दानव अर अनत्त जु लाभा, 
अनत सुभोगुपसोग महाभा । 
तेरी समता तू ही सामी, 
तो सौ और न अतरजामी ॥६॥। 


अजड अतिद्विय ज्ञान अनता, 

तू जु विकल्‍प प्रवाह हनता। 
सकलल्‍पा अर सकल विकत्पा, 

मेरे मेटि जू देव अकल्पा ॥७॥। 
अकषाई तू परम पुनीता, 

तू जू अलेसी देव प्रतीता । 
सुख ज्‌ अतिद्विय देहु जु मोकौ, 

धोको द्रव्य भाव करि तोकौं ॥८॥। 


अमलातम तू विमल अरूपी, 
श्रनहारी तू तृप्त स्वरूपी । 
तू जु श््तेंद्री देव अजोगी, 
तू जु श्रवेदी वेदक लोगी ॥॥६॥ 


श्रजरातम तू अजरण साई, 
तू ज्‌ अ्मृत्यु श्रकाल गुसाई । 
तू जू असेष वितीत श्रशेषा, 
तू अचलातम जन्मन भेषा ॥१०॥। 


तू जू अचित्यातम श्रति धामी, 
चितऊ कंसें तो को स्वामी । 


ग्रल भल प्रण शअत्यर्था, 
तेरे नाही एक शप्रनर्था ॥११॥ 


१६५ 
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तूहि अनर्थी अर्थ न एका, 
तू हि जुश्मर्थी अर्थ अनेका । 
जड रूपी श्रर्थनि ते न्यारा, 
चेतन अर्थ तु ही जग प्यारा ॥१२॥। 


सकल अर्थ ए जग के भू ठे, 
तेरे अथियती जगरूढठे । 
अदभुत देव तुम्हारी प्रभुता, 
तुम भ्रधियोगी भरित सु विभुता ॥ 


तू जू अनस्वर रूप जिनदा, 
तू श्रजर्य अजीरण इदा । 
तू जु अ्नत दीप्ति भगवता, 
तू जु अग्रणी श्रीअरहता ॥१३॥ 


अहेन तू अरूजा अचल स्थिति, 

तू श्रक्षोभ विदारक भवथिति । 
अच्युत भू पामोहु उधारो, 

दीनानाथ जू विरद उजारो॥ 
प्रसभूशनु है नाम जू तैरा, 

मेरा हू करे देव निवेरा । 
तू अरखिष्ट श्रति सुक्षम विमला, 

तू अति निम्मंल चिंदघन अमला ॥। १४॥ 


अनुभव नाथ अधिक तू प्यारा, 

तू अशेष कलमष ते न्यारा । 
सोकौं दे निज अनुभव स्वामी, 

निज श्रनुभूति निवास स्वधामी ॥१५॥ 
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अक्षय तू च अनणु अग्राहक, हा 
ग्रविज्ञेग अवितर्क श्रवाहक । 

त ज॑ अगम्य अध्यातम गम्या 
अक्षप्तो त्‌ परम ज रम्या ॥२२॥। 


तू अमोघ शुभ वाच जू स्वामी, 
मोघन तू जू कदापि अकामी । 


मोघ जू नाम कहै सु वृथा को, 
तू कबहू न वृथा वितथा कौ ॥॥२३॥।। 


तू अमोघ शाशन जगनाथा, 
तू अमोघ भाषक जिननाथा । 


त अमोघ भश्राज्ञादायक है, 
तू जु जिनदा सव लायक है ॥२४।॥। 


ज्‌ शअ्रतीद्रिक उपमाराया, 
तू अधिपति अर अ्रधिप अभ्रछ्यया । 


9 


तू अचित्य चिंतक जगदीशा, 
तेरी आज्ञा सबके सीसा ॥२५॥ 


अधिदेवत तू अभप्रतिधाता, 
अप्रतिधो अति जगत विख्याता । 


तू अमुग्ध अति मुग्ध जु लोका, 
तेरी सेव न जानहि वोका ॥२६॥। 


|| 


ग्रमित सुज्योति श्री भगवता, 
तू जु अमोमुह शोज अनता। 


तू जू श्रधिष्टान अप्रतिष्ठा, 
तेरी स्वंग ख्यात प्रतिष्ठा ।२७॥। 


अध्यात्म वारहखडो श्र 


अभर्यकर तू उद्चतद्योती, 

अखिलातम तू अखिल भ्रज्योती । 
तू अपरधी अभ्रनत सु सक्ती, 

कसे करिहो तेरी भक्ति ॥२८५॥ 
तू जु अनिद्राल॒ जोगेसा, 

तू ज्‌ अतद्रालू अतिभेसा १ 
तू जू अनामय आमय त्यक्ता, 

व्यक्त अव्यक्त सुन्यक्ता व्यक्ता २६॥१ 


अनुभवगम्य॒ सुगस्य अनूपा 

अलभ अकथ्य अवाच्य अरूपा । 
अजर अछेय अभेद्य अतीसा, 

अमर अलम्य सुलब्ध यत्तीशा ॥३०॥ 


अचर अचितित तू जू अशब्दा, 
अति भवदाह वुकावन अब्दा । 
तू जू अनिदित वदित देवा, 
परम अनदी अकल अभेवा ॥३१॥ 


अतिदुक्ृभ अतिवक्ृभ स्वामी, 
अतिपावन अ्रतिभावन नामी। 
अति सु दयाल अनुत्तर साई, 
अति सु कृपाल अपात गुसाई ॥३२॥ 


अतिधर्म्मी अभिवद्य जिनिदा, 
अतिज्ञानी अजरामर इद्ा । 


अतिमर्म्भी अ्रथकंद. निकदा, 
अतिध्यानी अघचूर मुनिदा ॥३३॥। 


१७० 


महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अ्तिदानी अति सु दरनाथा, 
अत्युत्तत पर अतिग्रुण साथा । 
तू जू अलक्ष अचकछ्ष श्रवर्णा, 
तू जु अनक्ष अपक्ष अ्रकरणा ॥३४।॥ 


अ्रतिगति अपरस अतिपति तू ही, 
तू अत्तिचक्षु श्रवाल प्रभू ही । 
तू जु अनवर अवर स्वामी, 
अक्षजीत तू अति अभिरामी ॥३५॥ 


तू जु अजीत अभीत अकल्ला, 
तू जु अ्रतीत प्रतीत अटल्ला । 
तू जु अमूरित सूरति जैना, 


तू अ्रति सूरति अदभुत वेना ॥३६॥ 
अति धीरज तू अतुल अचल्ला, 
अमरण अमृत अचश अखिलला । 


अ्रज अजो अजरो च अमल्ला, 
तू जु अवस्पादेय असहल्ला ॥३७॥। 


भ्ररस अ्रगध जु रूप न तेरे, 
अफरस त्त्‌ हि जु शब्द न प्रेरें। 
अ्रग अ्रभयो जु अविक्त ग्रुसाई, 
अक्रिय रूपी अमन असाई ॥रे८।। 


ग्रभिषप्राय सु जाके नहीं कोऊ, 

अभिप्राय जु ज्ञायक इक होऊं। 
अपर ग्रपारा अजड अरनाथा, 

ग्रकर अवक्त वि अतिवडहाथा ॥२६॥। 


अध्यात्म वारहखडी १७१ 


तू अविकार अनजन स्वामी, 
तू अनगार अरजन सामी । 
अति अधिकार जु एक तुही है, 
गति गति ज्ञायक ज्ञायक तूृहि सही है ।।४०॥। 


अवधिगम्य च साय हमारा, 

सर्वाधिकष सुरूप तुम्हारा । 
अक्षातीत अक्षवितीत, 

अक्षरवीत परमप्रतीत ॥४ १॥। 


अक्षर तू अक्षर ते न्यारा, 

अक्षर भासत जगत उधारा । 
अति दुपहर अघहर अभिनदी, 

अति भरप्रण एन निकदी ॥४२॥ 


तू जू अकतृ म देव अनादी, 

अतिभव कदन एक अवबादी । 
अकलित अखिलित तू जु अनुत्तम, * 

तू अतिभार अभार जसमुत्तम ॥४४३।॥। 


अत्युत्त तू नाथ अत्युत्तम, 

सुखतर उत्तर तू जू जिनुत्तम। 
अभयकरण अतिधरण ॒ ग्रनता, 

अजित जिनेश्वर श्रीभगवता ॥॥४४।॥। 


अतनु विदार अनगस्वरूपा, 

अतनु जु कहिये काम अरूपा। 
अनघ प्रचार अहित हत तू है, 

अ्रचर अचार अभग प्रभू है ॥४५॥ 





* अनुत्तम कहता महा उत्तम सारा उत्तम जिह पाछे छे । 
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तू जू अ्रनग॒ विवर्जति साई, 

ब्रह्दया स्वरूपी देवा गुसाई। 
असत वितर्जित शील जू तूही, 

अदयार्वाजित जगतप्रभूही ॥४६॥ 


अनृतवर्जी  अदितवितर्जी, 
तू जू अहिसाप्रेर अ्रगरजी । 
अदतन लेवा तू जू अकिंचन, 


तू जू अलोक निवार निरजन ॥४ेछा 


तू जुू अहिसाराय अमाया, 
हिसावरजित धर्म्मे बताया । 


गअतत अमत ते सहित ज नाथा, 


28 


अदत निकदा तू वडहाथा ॥४८।॥॥ 


८5 


गमरेश्वर पूजित जिनदेवा, 

ग्रहपति गोपनि धारहि सेवा । 
चतुर निकायक पायक तेरे, 

अकंपती हरि तिमर जू मेरे ॥४६।॥ 


अहमिद्रनि करि तू जू पुजाना, 
तू अमरेद्र इंद्र भगवाना । 
अहिपति अधिपति सुरपति जेतै, 


तब दासनि के दास जु्‌ ॒तैते ॥५०॥॥ 


नअतिहित अघहत . अश्रहिपति तू, 
अभगत अतिगति श्रतिछ्धति जति तू ॥५१। 
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+ इसमे अ्रतिम पक्ति नही है । 


अध्मात्म बारहखडी श्छरे 


अधिपति तू हिजू ओर न कोई, 

आअवितथ अविगत अवहित होई । 
अखलित अचलित भाव जूु तैरा, 

तू जिनवर जतिवर सब केरा॥५२॥। 
तू. अरिहता अहें जु मिता, 

तू जू अनता अश्रीत्ररहता। 
अहत तू जू शविद्याहारी, 

अर्क॑ अनत समोद्यूति धारी ॥५३॥ 
तू जू अनत सुदर्शी ईशा, 

तू असपर्शी एक अघीशा । 


अर्द्ध सु चक्री वद्य तुही है 
तू जू त्रिखडी नाथ सही है ॥॥५४॥ 


अखिल जु चक्री वदहि तोकौ, 
चक्रपती पति दे शिव मोकौ । 
अखिल सु मडलिका नृप सेचे, 
अनगारा मुनि तोहि जु लेवे ॥५५% 
ग् 
अणुब्रत धर श्रावक जे स्वामों, 
तोहि जु्‌ .पूजहि तू भ्रुणग्रामी । 
अउठ्रत समकित घर थुत तू ही, 
अमरासुर पूजित जगदूही ॥५६॥ 
असुरसुरा सव तोहि जु ध्यावे, 
अपछर गरणसुर घरि गुण गावे । 
तू अभिष्येय. विकासक देवा, 
। तू अभिधान प्रकास अछेवा ॥॥५७॥। 


श्छ्ड 
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तू अभिधाता अतिगणपाता, 

तू जु प्रमाता नाथ अधाता । 
अतिगुण-पूरा अतिसयधारी, 

अतिभवदूरा निकट विहारी ॥४- 


अ्मराणी इक  तोकीं वे, 
इक भव घधरि वह कर्म निकदे । 


ग्रमरेस्वर अमराणी दोऊ, 
शची सुधर्मा तो मय होऊ ॥५६॥ 


श्रव्रहदानिदक अधिक. जिनदा, 
ब्रह्मचयं धर तू जू मुनिदा । 


अ्रवला निदक तू जु प्रभूजी, 
अवल विलाकइ तू जु विभूजी ॥६०॥; 


तू जु अग्ृद्ध सुगृद्धि न तेरे, 

अति जु अकिचन रच न प्रेरे। 
परम अकिचन प्रकट करेवा, 

अदुरित रूप जु शअ्रदुरित देवा ॥६१॥१ 
ग्रवला-वतजक अलपंट ज्ञानी, 

अवला अधमपुरी परवांनी । 
ञदयावर्जित श्रीपति स्वामी, 

अदया नकंपुरी पदगामी ॥६२॥ 
अधम पुरुष अदया कौ लागे, 

त्यागि अहिंसा परापहि पागे । 


ते सठ लहहि न शिवपुर वासा, 
दुरगति भोग लहै अघदासा ॥६३॥। 


अध्यात्म वारहखडी 


अदया अदतन अबला जाके, 

अनुत अव्रह्म गद्धि न ताके । 
परम अकचन है भगवाना, 

अवला सग न जसुधन धाना ॥६४।॥। 


तू जु अशील तणौ अवहाला, 
शील स्वरूप अरूप अहीला। 
दु जति हीला एद न तेरे, 


शील  निरूपक एनन प्रेरे ॥६५॥ 


तू जु अकेला कमंदहता, 
तू जु अचेला एक अनता । 


तू जु अकिचन मूल गुसाई, 
तू जु अलध्य अश्रसधि असाई ॥६९६॥। 
तू जु अजघा वज् सुजचा, 


तू जु अलघा किंनहिन लघा | 


लू अभिलाप विवर्जित ज्ञानी, 
ग्रतरहित अ्रतरगति जानी ॥॥६७॥ 


अतुल वली अतिभार घरेय।, 

अनत सुखी अतिभोग करैया। 
ग्रतन उपभोग प्रपूरण स्वामी, 

तू जु अ्रयोगी जोग अकासी ॥६५८॥ 


अति तिक्षाहर क्षम इक तृही, 
तू जु अमाना अजित प्रथूही। 
तू जु अदत्रि दम न जाके, 
तू जु अचती कपट न तार्के ॥६९६॥ 
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तू जु अमादव नासक एका, 
तू जु अनाज॑व छंड अनेका । 
तू जु अदृूज दूजि न तेरी, 
अकपट अ्रकपाट सु प्रभु तेरे ।७०॥ 


तू जु अनृुट अकट गुसाई, 

अनुतवजित. धर्म्म॑ कराई । 
नाहि. अलीक सुशाशन तेरोौ, 

अतितिक्षा जिनहित जु घणोरों ॥७१॥ 


जपे अनाजेबव नाश प्रवीना, 

तोहिन पावहि मार्दव हीना । 
अनिधन भाव जु तो ते लहिये, 

असत अ्रतत माया ते रहिये ॥७२॥। 


तू जु अ्रशौच प्रहार सु सूचा, 
पूज अधातु अगात सु ऊचा | 
तू जु अजात न जातक काको, 
तू जु अभूप प्रभु सुरमाको ॥७३।। 


तू जु अनूप अनद स्वरुपा, 
दूरि नहीं तू दूरि अरूपा | 
तू जु असयमहर यमधघारी, 
यम हारी तू सयमहारी ॥॥७४॥ 


सयम कारण तू अविकारी, 

प्रति सयमधरनाथ अपारी । 
तू विभूयमम भर निय स्वरूपा, 

अनियमहारी तप जु ब्ररूपा ॥७५।॥ 


अध्यात्म बारहखडी 


अित तपकर अ्रति त्पथबर स्वामी, 
अति तपभर अति तपहर नामी । 


अति तप ग्रनशन आदिक प्रगटा, 
ग्रति तप-ज्वर-रोगादिक विघटा ॥७६।। 


अति तप विनिदक अ्रति तप भाया, 

श्रनशन रूप अभूष अकाया । 
अ्रदन नही तेरे कबवहू जी, 

ग्रनशन भास कहै जु विभूजी ॥७७॥ 


अवमोदर्य प्रससक तू है, 
तप तेजस्वी तू जु प्रभू है। 


अति वृतिपरिसख्या क्षायक तु, 
ग्रति रसनायक सव लायक तू ॥७८॥ 


तू अतिरस अर रसपरित्यागी, 
अतिरित शय नाशन तप भागी । 


तू विविक्त शय्यासन देवा, 
तू जु अकायक लेश अभेवा ॥७६॥ 


अ्रति हि कायकौ क्लेश देना, 
सकलेस. भाव नविलेना । 


छह विध वाहिर तप तू भाषे, 
छह विधि अंतर तप हू राखे ॥८०॥॥ 


तू अपवित्र जु भावन राख, 
तू जु पावित्रा तम रस चाख्े। 
तेरे प्रायश्चित नहि. होई, 
पाप लगे नहिं तोहि जु कोई ॥।८१॥ 
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अ्रभ्यतर तपो का वर्रान--- 


तू प्रायश्चित तप दायक है, 

तू जु जिनिदा मुतिनायक है । 
अविनय रूप जु धर्म न तेरा, 

विनयप्रकासी तू जु घरणरोरा ॥5८२॥ 


तू अविनय सुनि कदक ईशा, 

विनयमूल जसु धर्म अधीशा । 
तेरो विनय जु सवको करई, 

वे नयभासक तू भवहरई ॥5३॥। 


ग्रतिथिनि कौ आदेशक तू ही, 
अतिधिनि कौ पति एक प्रभू ही । 
तू जु अवेया ब्रत्त करेवा, 
अवरनि को इह तप जु कहेवा ॥८४॥ 


अतुलित सयमभर अतिरणी, 
अनघ अचभी अकलितरगी । 


अ्रति थुति योज्ञ जु जे मुनिराया, 
वहजु अपूजक तिन करि ध्याया ॥८५॥ 


अरति विहडी रतिपति दडी, 

ग्रवगुण छडी अविवय खडी । 
अति स्वाध्यायी जे मुनिराजा, 

तिन करि ध्येय सदा जिनराजा ॥5६॥ 


प्रति पूरण वह आप जिनदा, 

अति श्रृ्‌तधारक अति श्र्‌त इद्रा। 
अ्रति श्र्‌तपुूरण अति जु उलधा, 

केवल रूपी वेव अलधा ॥5७॥। 


अध्यात्म वारहखडी 


अति व्युतसग॑ उदेश कराई, 

अ्रति व्युतसरगी मूल ग्रुसाई । 
अतिशय ध्यानी अतिशय ज्ञानी, 

अनुपम शुकल श्रपुरण घ्यानी ॥८८॥। 


अध्ययनो ध्यानो इक तेरोौ, 
ध्यान रूप तू पति सब केरौ। 


ग्तित्यागी अतिभागी देवा, 
अ्रति त्यागोत्तम आप करेवा ॥८&६॥ 


अत्याकिचन मूलविभू है, 

धर्मराज तू एक प्रश्न है । 
आ्राप अकिचन  सर्वसु जापे, 

इह अदभुत गति देख कु तापे ॥॥६०॥ 
अपवर्गा कहिये जो मुक्ती, 

तू मुक्तीश देहु मुझ भक्तो। 
सर्वसमृहा सर्वमई तू, 

सर्व रिद्धिधर कम्मंजयी जू ॥६१॥ 
अतिहि सथूला है जु निरजन, 

सिद्धि वृद्धि भरवह जु अकिचन। 
ब्रह्मचर्य ते लम्य जु सोई, 

ब्रह्ममई मूरति जु सुहोई ॥६२॥। 
अतनु विदार जु आपकारा, 

काम जु दाइक काम प्रहारा। 
तू जु अध्यातम सार अनादी, 


ग्रध्यातम देव कई अवबादी ॥॥६३॥ 
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अति भव चुरण अति जगनाथा, 
मयराजिती अ्रजित जितहाथा । 
तू जु अध्यातम मूल प्रसिद्धा, 
अविरुध अनिरुध अनुभव सिद्धा ॥६४॥ 


अखिल सुनायक देव अनाथा, 

अखिल सुदायक आप असाथा । 
अखिल सुज्ञायक आप अलेखा, 

अखिल सुव्यापक आप अभेषा ॥॥६५॥ 


अखिल सुकारक कारक नाही, 
अखिल सुधारक अखिल जु पाही । 


अखिल सुतारक अखिलाचारा, 
असुचि विडारा अतिगति भारा ॥8६॥॥ 


प्रनथ अधारा अतनु प्रह्ारा, 

अति जगसारा भ्रुवत उजारा । 
अ्रकलक लो इक नाथ अ्भ है, 

अवधि जु कद अनद प्रभू है ॥६७।॥॥ 


ग्रनत अपार करम गशा हरिया, 
अखिलप्रकास अतुल गुर भरिया। 
तू जु अशक्य विवर्णोन साई, 
शक्ति नाहि को वर्ण कराई ॥॥€८छा। 


अलख निरूपक एक तुही जो, 
तू जु अवाच्य अनिर्णाय ही जो । 


तू जु अ्रकथ्य परुपण साई, 
अलभ सुमहिमा जगत ग्रुसाई ॥8 ६॥। 


अध्यात्म बारहखडी 


अखिलाकारा अखिलाधारा, 
ग्रखिल स्वरूपा अखिल सुभारा। 
अगम प्रतिष्ठा नाथ अश्रपारा, 
अखिल जु भूपा अखिल जु पारा ॥१००॥ 


अति सुखकारा अमरकरा, 
अखिल सुसेवित स्वामि अधारा ! 
अनत्त सु ज्योतिस्वर मुनि प्यारा, 
अनत सुरश्मी तिमिर प्रहारा ॥१०१॥ 


अनुभव मूरत्ति तू जु कृपाला, 
निज श्रनुभूति स्वरूप दयाला। 
तेरी परणति गुण शनुभूती, 
तेरी शक्ति जु व्यक्ति प्रसूती ॥१०२॥ 


अनवरत जु निरतर तू ही, 

व्यापि रह्मौँ सरवत्र समूही । 
अनिश नाम तिहारो स्वामी, 

जपिहें ते नर हौोँंहि अकामी ॥१०३॥। 


अविरतिनाशक वृत्ति स्वरूपा, 
अ्विरत ग्रवृत्त रहित अनुपा। 
अब्नत त्यागि तोहि जे ध्यावे, 
ते जगजीवन तो मोहि आवे ॥१०४।॥। 


असि आऊसा मत्र सु तेरा, 
कर्मकलक हरो सव मेरा । 
असि आऊसा जिन जन जपिया, 
माया मोह महा तिन क्षपिया ॥१०५।॥ 
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अति गति देव अगति गति देवा, 
अतिपति नाथ न जानू खेवा । 


अतिजुग ईस अतुल जग पेवा, 
अतिजित जीत न सकिह सेवा ॥१०६।॥ 


अति जति स्वामि अलक्कत रामा, 
अक्षर रूप अनक्षर नामां | 


अ्रति मुनिपाल अतुल सुखधामा, 
अति अघटाल अनदित कामा )।१०७।॥ 


ग्रति रति त्यागक अति गुणनाथा, 
अतिहित स्वामी अखिल सुख साथा । 


ग्रति मतिधीश अनत वडहाथा, 
अकरम अकरणा रूप असाथा ।।|१०८।॥। 


अनुभव रूप अधिक सुखकारी, 

ग्रभय जु मुल परम रसधारी। 
प्रति दुखहरण सु नाम तिहारा, 

श्रतिभव दूरि करो जु हमारा ॥१०६।॥ 


अति सुखिया अति श्रोयुत राया, 

अनुभव मात्र जु आगम गाया। 
प्रचल असख्ति प्रदेश जु ईशा, 

वोध प्रमाण सदा जु अ्धीशा ॥११०॥। 
अ्रदभुत गति तेरी जु गुसाई, 

तू जु अजान अ्रकारक साई। 


तू जु अ्रकर्ता कर्त्ता कर्मी, 
तू जु अभुक्ता भोगक धर्मी ॥१११॥ 


अध्यात्म चारहखडो 


अधिक सुखासुख रूप विराजा, 
अति आनदमई भव पाजा 
अतिशीली अतिभाव जगीसा, 
अतिशर्मी शिवमूल अनीशा ॥११२॥ 


अति धननाथ अनादि अनता, 

ग्रच्युत अगरित श्रीभगवता । 
अमित जगत दुखहरण दयाला, 

अखिल दया परदेव क्ृपाला ॥११३॥ 


अतिशय सागर अ्रखिल जु पीवा, 
अनुपद्वित अति शिवसुख दीवा। 
अति पापिष्ट जु जे बर स्वामी, 
तोहि न पूज हितू जु विरामी ११४ 


अवनीपति पूजित वडभागा, 
अजस निवारक देव विरागा। 
तू हि अवतमती सुजिनिंदा, 
तूृहि अनतगती सु मुरनदा ॥११५॥ 


अष्ट भ्रग समकित के तूही, 

भाषे जिनवर गुरा जु समूही। 
अप्ट अग के धारक जे है, 

ले सवते ही ख्यात किये है।१११६॥ 
झअजन और अनतमती जो, 

राव उदायन कम्म हती जो। 


रेवती राणी जिनवर भक्ता, 
फुनि जु जिनेंद्र भक्त जिच रक्ता ॥११७॥ 


शैफरे 


श्प्ड 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


वारिषेण झौ विष्णुकुमारा, 
वजल्ञ कुमार महामुनि प्यारा। 
ए अष्टातम शअ्रग स्वरूपा, 
तू सबकौ शिवदायक भूपा ॥११८॥ 


इनमैं कंयक तदभव तारे, 
केयक जन्मातर जु उधारे । 


जव तारे जब तु ही तारे, 
तो विनु औरन कर्म निवारे ॥११६॥ 


अ्रष्टाक्निका महात्म्य-- 


अष्टम दीप नाम नदीश्वर, 
ता महि तोहि जु पूजहि सब सुर । 
वर्ष एक मैं तीन जु वारा, 
कार्तिक फाग्रुणा सुचिव सुवारा ॥१२०॥। 


अमल पक्ष मैं तीन ग्रठाई, 

अतिमु वसु दिन पूज कराई । 
अ्रष्टमि सौ ले पूनिम ताई, 

निति निति पूज करे अ्धिकाई ॥१२१॥। 


अ्प्ट दिवस को ब्रत ते भाख्यौ, 
अष्ट गुणनि परि द्विढकरि राख्यो । 


सिद्ध चक्र है नाम जु याकौ, 
या करि पइए पति कमला कौ ॥१२२।॥॥। 


सम्यक्त्वादि अ्रष्ट महा जे, 

गुणी प्रभु तो माहि लहाज । 
तिनकौ इह ब्रत अ्रठ दिन करही, 

ते शिव गति अव सुरगति वरही ॥१२३।॥। 


अध्यात्म वारहखडी 


अष्टाह्िक तुबव गुण ब्रतस्वामी, 

तू अ्रष्टातम ऊरध चामी १ 
अष्टाह्लिक त्रत करि जब ध्याये, 

कोडीभड को कोढ गुमाये 4११२४॥ 


अति ताकी पत्तिवरता वाला, 

कोडीभड नरपति श्रीपाला । 
जलनिधि में कोडीभमड तारे, 

फेरि भवोदधि ते जु उधारे ॥१२५॥ 


अखिल ऋद्धि भड कौ तुम दीनी, 

इह ॒तुम्हरी महिमा जय चीनी । 
अपष्ट चज्ञत्रति ते ही तारे, 

अण्ट हली ते ही जु उधारे ॥१२६॥ 
चोौ चक्री इकवल तारैगो, 

आप समाव करी धारेगो । 
अण्ट भेद लोौकातिक देवा, 

तुव जपि पावेगे भव छेवा 44१२७॥ 
अठ विधि लौकातिक को आयु, 

श्रष्टहि सागरते हि वतायू । 
अठ विधि ऋद्धि लहँ तुब भक्ता, 

तू जु श्रष्ट विधि कर्म विमुक्ता ॥॥१२५॥ 
अठ विधि योग प्रकाशक ईसा, 

अठ विधि पूजा जोगि अ्रधीशा । 
अष्ट प्रकारी पूज करे जे, 

तेरी जिनवर अष्ट हरे जे । 
अप्ट हरी हमरे हरि देवा, 

अष्ट गुणादे हो जु अछेवा ॥१२६॥ 


१८६ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव क्तित्व 


ग्रवगम भूपषित देव अकाया, 

अष्ट! धरा कौ तू इक राया। 
भ्रष्ट सुसम्यक दर्शन ईशा, 

अ्रष्ट जु सम्यक ज्ञान अधीशा। 


तेरहि विधि चारित्र जु होई, 
सव कौ भासक तू जिन सोई। 
त्रयी रूप है तू जु अभेदा, 
एक रूप तू सर्व सुवेदा ॥१३०॥ 


अष्ट सिद्धि अर नव निधि द्वारे, 
तेरे कु भी अर जुगु दारे। 
तू वसु ऋद्धि मूल जग स्वामी, 
तू वसुधा महि भ्रदभुत धामी ॥॥१३१॥ 


ग्रठविधि प्रवचन माता जे हैं, 
पच समिति त्रय गुप्ति गने हैं । 
भ्रष्ट शुद्धि धारक मुनि भक्ता, 
तू जु अष्ट विधि कर्म विमुक्ता ॥१३२॥। 


अ्ष्टम गुणा थानक ते श्रेणी, 
उपशम क्षपक रूप सुख देनी। 


चे 


उपशय वारे हूं इक भवले, 
क्षपक विहारे तदुभव शिवले ॥१३३॥ 


अ्रष्टम गुण नीचे नहि शुक्ला, 
इह॒ तेरो उपदेश जु अभ्रकला। 


च्रौथी गुण सौ सप्तम ताई, 
धर्म ध्यान नही होइ जु साई ॥१३४॥ 


श्रष्यात्म वारहखडी 


अष्टम सौले चउदम लौ फुनि, 

शुक्ल ध्यान ही धारहि वर भुनि । 
पहिलौ शुक्ल जु ग्यारम लौह, 

दूजो शुक्ल सु वारम को ह्व॑ ॥१३५॥ 


देरम चौदम भगवत रूपा, 

प्रम शुक्लमय त्रिभुवन भूपा 4 
तीजी शुक्ल सयोग अवस्था, 

चौथौ शुक्ल श्रयोग व्यवस्था ॥॥१३६॥ 


सिद्धि दशा मैं ध्यान न कोई, 
धारण ध्येय ध्यान निज होई। 
धरम शुक्ल दूं शिव के दायक, 
आरति रुद्र कुजन्म अ्रमायक ॥॥१३७॥। 


इह तुम्हने उपदेश जू दीनौ, 

सो सम्यक्ती जीवनि चीनौं। 
मोकौ देहु धर्म अरु शुक्ला, 

आरति रुद्र निवारा विकला ॥१३८॥ 


अष्टस घरपति अतरजासी, 

झब्टम घर दाय अभिरणमी । 
अष्टापद है तेरे थाना, 

तू अणष्टकपंति शिव चतिशना ॥१३६॥। 


अपष्ठापद ते भूषित कीयो, 
अष्टापद ते शिवपुर लीयो। 
अष्टापद कंलास जु गिर है, 


ताकौ पति तू ऋषभ सुथिर है ॥॥१४०॥ 


श्प्छ 


रैपप८ 


महाकवि दोॉलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्द! 


अ्रष्टापद व्याप्रादिक दुष्टा, 

तुक दासनि परि ते नहि रुष्टा । 
अष्टापद कंचन हू. कहिये, 

कचन त्यागि जु तोहि जू गहिये ॥१४ १॥॥ 


्रष्टमि चउदशि की ब्रत देवा, 
तू ही जग मैं मगर करेवा। 
तू अ्रष्टागः डडबत॑ योका, 
ग्रष्टक स्वामि अ्रद्व द अरोझा ॥१४२।॥/ 


अठमल सम्यक के तू नासे, 

तू अध्यातम रूप विकासे। 
नैकत सर्व्व॑ स्वरूप तुम्हारा, 

अतिमित दोष हरो जु हमारा ॥१४३।॥ 


अष्ट भेद हैं वितर देवा, 
तिन मै इद्रादिक वसु भेवा। 


योतिघ सुर जे पच प्रकारा, 
एउ शक्रादिक अभ्रठ. धारा ॥१४४॥ 


भवनपती दश भेद कुमारा, 

सु्गे निवासी दोय प्रकारा । 
सुगंपती अर भवनपती जे, 

तिनमैं इद्रादिक दश लीजे ॥१४५।॥ 
आयस्त्रिसत लोक जु पाला, 

योतिप वितर ते ए ठाला । 


भव नर सुर्ग माहि दश भेदा, 
तेईसाँ. अहमिद्र अभेदा ॥१४६॥ 


अ्रध्यात्म बारहखडो 


सच देवनि कौ तू ही देवा, 
सव करि पूजित एक अभेवा। 


अठ विधि तेरे एकन दीसे, 
तू ग्रठविधि भ्रठविधि विधि पीस ।।१४७॥ 


यम नियमाशन प्राणायामा, 
प्रत्याहार सुधारण नामा ॥ 
ध्यान समाधि जु अष्ठ प्रकारा, 
तू जु प्रकास रहित विकारा ॥१४८५॥ 


सहस अठारह शील अश्रधीशा, 
मोकू शील रूप करि ईसा। 


तू जु अनंत गुणातम ज्ञानी, 
शैलेसी किरिया परवानी ॥१४६॥ 


अप्टादश जे कोटाकोटी, 

सागर भोगधरा जब लोटी २ 
तंत्र प्रगटे. श्री ऋषभजु देवा, 

कर्मभूमि विधि प्रगट करेवा॥१५०॥॥ 
दश क्षेत्रनि मैं कलप जु होंही, 

ठारा दोय वीस इतनोंही + 
ठारा भोग दोय है कर्म्मा, 

वसि जु कोडाकोडि स्वघर्म्मा ।११५१॥ 
अवसर्पिणी उतसपिणी दस दस, 

सागर वीस जु कोडा कोडिस । 
काल अनत भये श्रर ह्वंगे, 

लोक लोकपति यो जु रहैँंगे ॥१५२॥ 


श्प६ 


१६० 


महाकधि दौलतराम फासलीवाल-व्यक्तिन्य एवं क्तित्व 


पच् भरत  ऐराबत पचा, 
इनमे हक भू सुख दुख सचा | 
दणश क्षेत्रनि मे रीति न एका, 
प्रीर ठौर है एफ विवेका ॥१५३॥ 


स्व जु भेद कहे जिन तू ही, 

त्‌ श्रस्नितातम कलप समूही । 
अप्टादस नहि दोध जु नेरे, 

ए बड़ दोप लगे सव केरे ॥६५४॥ 


गुण रूपी तू परम प्रधाना, 

सव॑ दोपहर मोख विधाना। 
प्रप्टाशण कोटो जु तुर्या, 

त्यागहि चन्नी होय इकगा ॥१५५॥ 


तेरह रंग रागि निज रगा, 
भंग भूति तजि होहि अभगा। 


सहस श्रठाइहह राँणी जाक॑ं, 
देव विद्यावर अनुचर ताक ॥६१५६।। 


सो रावण विपयनि म॑ पांगी, 
जगत भृत्ति तजि त्तोहिन लागी । 


तदभव मुक्त भयो नहिं ताते, 
ग्रधमपुरी लहि पाई घातें ॥१५छा। 


तो महि पागमि होयगी मुक्ता, 
जव ध्यावगों ह्व जु विरक्ता। 


अष्टाविसति मूल जु सुगुणा, 
तिनके घारक मुनिवर निपुणा ॥१५८५।। 


अध्मात्म वारहखडी 


सवें मुनीश्वर तेरे दासा, 

दास उघारक तू जु उदासा। 
झञठवीसा है मोह प्रकारा, 

ते सव चूरि किये ते भारा ॥१५९॥। 


शुणा यत्र जुर्म ते सब पीसे, 

ग्रैसो तू जु अधीस जगीसे । 
लाव गअ्रठवीसा देवल तेरे, 

पूजे सुर्गे सुऋद्धि घरणोरे ॥१६०॥ 
अपष्टविसति हैं जु श्रपिंडा, । 

प्रकतती भेद जु चउदह पिंडा । 
चौदह के हल पेसठि भेदा, 

एवं मिलि ह्लै त्रिणवे वेदा।॥१६१॥ 


नाम कर्म के ए जु विकारा, 

ज्ञानावरण सुपच प्रकारा । 
दर्शन आवरणी नव भेदा, 

अ तराय फुनि पिच विवेदा ॥१६२॥ 


हे मोहो ह्व॑ , श्रष्टावासी, 
तीन मिथ्यात्‌ | कषाय पचीसी । 
वेदनि कर्म जू दोय गनेसी, 
ग्राऊ चौंविधि तू जू हनेसी ॥१६३॥ 


गोत्र कर्म हू नीचर ऊचा, 
दोय प्रकार जू सूच असूचा। 
अष्ट कर्म ए दायक भेहे, 
कवहू तो महि नाथ न अं हैं ॥१६४।॥ 


१६१ 


१६९२ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


अ्प्टनि के से अर शअटठताली, 
ते सव भेव हरे अ्रमजाली। 
तू जिन कर्म हरो हर अवसा, 
वशकीये ते त्रिभुवन स्ववशा ॥॥१६५॥॥ 


जीव समास जू हैं गुन्नीसा, 


पूर्णोत्र गुनिये अ्रढ्तीसा । 
सवको रक्षक त॒ ज्‌ जिनेश्वर, 


5 ० 


सब भेदनि ते रहित शिवेश्वर १६६।। 
अठतीसाँ परि एक शअ्रभिक ह्व, 
कल परकल पातीत्त भेद हैं । 


सव ऊरध लोकहि क॑ ऊपरि, 
तेरो वास जु है सवके सिरि ॥१६७।॥। 


नाहि वासनाँ तो मै कोऊ, 
वासदेत हारो इक होऊ । 


अठतालीसा काव्य जु तैरी, 
भक्तामर की ऋद्धि घनेरी ॥१६७॥। 


ते निवसो मेरे घटि देवा, 

मानतुग दुख दूरि करेवा । 
एक. ऊन श्रडतालीसाजे, 

घातिक प्रति श्रति मलिन महाजे ॥१६८॥।। 
ते सव नासहि तेरे भक्ता, 

तू सी अर श्रठताल विमुक्ता। 


चौवीसी. माता श्ररताता, 
ए श्रठताल हो थकी ख्याता ॥१६६॥। 


श्रध्यात्म वारहखडी १६३ 


अट्टवावन के आधे स्वामी, 
' ग्रुगतीसाँ रतनत्रय नामी । 
ते सब भेद देहु किरपा करि, 
फुनि अभेद रूपो करि भवहरि ॥।|१७०।। 


एक घाटि करिये जू अ्रठावन, 
जीव समास जु ह्व॑ सत्ताँवन । 
जीव रक्षणा तेरी पथा, 
तू योगीश्वर रहित जू गथा ॥१७१॥ 


& एक अधिक अढ्सठि सौ उपरि, 
ए निश्चे पावे शिव भवत्रि । 
कैयक तदभव कैयक जल्समें, 
पावे तुब पर छूेतो तनन्‍्मैं ॥१७२॥ 


अरढ्सठि वर्ष जू ऊपरि एका, 

गुरहत्तरी जीवी जू विवेका। 
एकादशमो रुद्र जु स्वामी, 

पारवती प्रारोश्वर नामी ॥१७३॥ 


तोहि ध्याय हांसी तो सरिषा, 

तू तीर्थंकर पूरण पुरिषा । 
अढसठि के आधे चौतीसा, 

येहैँ अतिशय तो करि ईशा ।। १७४॥ 
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श्६डे 
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ग्रढदसठि तीरथ भौतिक नहावे, 

तो विनु शिव पुर पथ न पावे। 
अठहत्तरि के आधे देवा, 

ऊरध लोक सु प्रथम कहेवा ॥१७५॥ 


भुणगतालीसी नाहि जु जाचौ, 

श्रेसी करतो मैं हरि राचौ। 
अस्सी मदिर तेरे स्वामी, 

पचमेरु में है अभिरामी ॥१७६।। 


घोड्स षोडस एकक सुरगिर, 
धारहि तेरे सौध सदाथिर। 


के श्रस्सी के इकक्‍्यासी जो, 
के चडउरासी पच्यासी जो ॥॥१७७॥। 


प्रकति अ्रधाती तेरम ठारो, 
तू सव भेद भाव परमाणोे। 
ग्रसी करो मोसी जिनराय, 
नई नई नहि धारों काय ॥१७८॥। 


बडे 


तेरौ निजदासा प्रभू हल के, 
ग्राऊ तुव पुरि जग जल दैके। 
अठयासी के आधे देवा, 
चउ चालीसा टारि विभेवा ॥१७६।॥। 


मद मूढत्व अनायत नाजे, 
सकादिक अर भय विसनाजे। 


पंच अतीचारा प्रभु ठारे, 
हैवीसी हे दू अधसारे ॥१८०॥। 


ग्रध्यात्म वारहखडी 


ए समकित के शज्षु जु पापा, 

मोत्े सकल निवारि सु आपा । 
अठयासी ते तीन घटे जब, 

प्रकति पच्यासी निवल महासव ॥१८१।॥। 


त्रेसठि नासि जु केवल पावे, 
पच्यासी तजि तो महि शआ वे । 
जीव समास अठय्याणव सेती, 
छुटि करि सीभे प्रकति सुरेती ॥१५८२।॥। 


है श्रठद्याणगव जीव समासा, 
जग वासिनि के भेद निरासा। 
तू ही ख्यात करें जिन स्वामी, 
सवकौ पालक अतरजामी ॥॥१८३॥। 


पच जु थावर चडउद॒ह भेदा, 
तिन मैं च्यारि सु अष्ट विवेदा । 
पृथ्वी जल अर अगनि जु वायू, 
सूक्षम वादर अ्रष्ट गिनायू ॥१८४।॥ 


नित्येतर  सुक्षम अर वादर, 
हूं प्रत्येक मिले षघट थावर १ 
अप्ट सुषट मिलि चउदश भेदा, 
पूरण इतर अलब्ध जु वेदा ॥१८५॥ 
चउद॒ह कीं तिग्रुणो जब करही, 
हूं वीसी हूँ अधिके घरही। 
है सुर हे नारक गनिये, 
पूरण इतर गने चउ भनियें॥१८६॥ 


१६५ 


१६६ 
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विकलत्रय पूरण अर इतरा, 
फूनि जु अलब्ध मिले नव चितरा । 
मनुज तरणोें नव भेद सुनौ अव, 
षट अर तीन मिले हुँ नव सव ॥१८७॥। 


भोग कुभोग मलेछ जू खडा, 

पर्यापित झऔ इतर जु मडा । 
ग्रिजलड माहि. हें भेदा, 
' गर्भज सन्मृुछेन जिन वेदा ॥१८८॥। 


गर्भन होय सुदोय प्रकारा, 

प्रण इतर सही निरधारा । 
सन्मूछेन अलवधही होई, 

घट है इक्त मिलि तव विधि सोई ॥१८६॥। 


पचेद्री पसु हैं चउतीसा, 
तिनके भेद कहे जू जतीसा । 


कर्मभूमि के समता अमना, 
गर्भेज जलचर थलचर गगना ॥| ६०॥ 


पर्यापत श्री इतर गनो ए, 

द्वादश सूत्र प्रमाण मु]नों ए। 
फुनि सन्मुछेन समना अमना, 

जलचर थलचर नभचर गमना ॥१६१।॥ 
पुरण इतर अ्रनद्य मिले जब, 

ह्वें दश आठ गिने जु भेद सव | 


भोगह भोगभूमि के समना, 
नभचर थलचर हू है गमना ॥१६२।॥३ 


अध्यात्म बारहखडी 


अलवध गर्भज मैं ह् नाही, 
जलचर नाहि जू भोग घराही।॥ 


चारा ठारा हूँ दूँ सव ए, 
चउतीसा पसुहे हैं अब ए ॥१६३॥ 


वेयालीसाी नव चौतीसा, 
पच्यासीे तिरयच गतीसा ॥ 
लव मचुजा हूं सुर हूं नारक, 
इन सव भेदनि ते तू फारक ॥१६४।॥ 


अठ अधिका निवे तू भाषे, 

सर्वे समासा तू ही राखे । 
पच्यासी चच चउ जव मिलही, 

हे कम इकशत जब सव रहही ॥१8५॥४ 


ए त्रस थावर भेद सबे ही, 

भये होहिगे है जु अवेही । 
जिनवर तू सव को प्रतिपालक, 

श्री भगवत सकल दुख टालक ॥१६६९॥ 


इन भेदनि ते मोहि निकासे, 
शुद्ध रूप कर प्रभु अविनासे॥ 


इनकी रक्षक करि हरि मौको, 
इनते रहित करहु तुक धोकौ ॥१६७॥१ 


सोरठा 


ठारा वारा ज्यार ए, चउत्तीस जू भेद पशु । 
नौ विकलन्नय घरर, वेयालीस जु थावरा ११६८ 


१६७ 


१६८ 
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नो मनुजा द्वू देव, है नारक ए ठ्याणवे । 
इन मे तेरी सेव, करहि तिके ही श्लाध्य जी ।॥१६6।॥। 
ए सव ही अति खेद, जगत निवासी अ्त्ति दुखी । 
जो जन ह्वू॑ निरवेद, खेद रहित ह्लाँ शिव लहै ॥२००॥) 
जीव र॒पिक जो साध, सो पावे जगदीस कौ। 
करही जीव जु वाघ, वह रुलिहै ससार मैं" ॥२०१॥ 


छंद देसरी 
अप्टोत्तर शत है मणि काजेै, 
माला के तुव गुण गरि काज । 


तिण करि तोहि जपे जे जीवा, 
ते ताकी पावे जंग प्रीवा ॥२०२॥ 


परण तीसाक्षर षोडश अका, 
पट अ्रर पंचाक्षर चतुरका । 
६ अर इक अक्षर के नामा, 
तेरे जाप जपे सुख घामा ॥२०३॥॥ 


ग्रष्ठोत्तत शत पाप निवारे, 
तोहि भजें ते आप उधारे । 
ते श्रष्ठोत्ततर अ्रध है कंसे, 
जीव विष कर्देमम हैं जेसे ॥२०४।॥। 


सरभो च समारभो जी, 


आरभो है अघ खभोजी । 


ए ज्रय पापा मन वच काये, 
नव भेदा हू गुरु समकझाये ॥२०५।॥। 


प्‌ द्कानाम वेकरी मे द्याहै।.................. 


अध्यात्म वारहखडी 


नव कौ कृत कारित अनुमति, 

करिति गुन करें सत्तवीस ठीक घरि। 
चउ कषाय ते ग्रुरियें ते सव, 

अष्टोत्तर झत हल अघ ए तव ॥२०६॥ 


ए सव पापा दूरि पुलावे, 

जव गुण मणखिका कोय फिरावे। 
अघहारी तू अमृतधारी, 

अमृत रूपो पतित उधारी ॥२०७॥ 


हरिसों अर अठतार जू मेरे, 
केवलदे वदाौ पद तेरे । 
अष्ट तणो सौ अब्रर अठताला, 


हमरे घातक टारि विशाला ॥२०८॥ 


पच शरीर गने ए तेही, 
पंद्रह गने अधिक दश्श एही+ 
टारि जु हमरे सो अ्ररठावन, 
अपनो वास देहु मन भावन ॥॥२०६॥ 


वरष अढाईसे जब वीते, 

पारसनाथ पछे जू अतीते । 
त्तव प्रगटे श्री जिनवर वीरा, 

वद्ध मान अति ग्रुणह गभीरा ॥२१०॥४ 
तिन सव रीति वसी ही भाषी, 

जैसी तेवीसनि नेराखी । 
चौवीसम अतिम जिनस्वामी, 

सनमति नाथ जू अतरजामी ॥२११ 


१६६ 


२०० 
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अक॑ विमान जु योजन अठसे, 
मनुज लोकथी उपरि निवसे । 
ससि मडल है अठसे अस्सी, 
ससि सूरिंज सव तोहि नमसी ॥२१२।॥॥ 


ससि अर अ्रक॑जू तेरे वसि है, 
तू त्रिभुवन पति सब को ससि है । 


तारायूह नक्षत्रादिक जे, 
तेरे दास जु शक्रादिक जे ॥२१३॥ 


योतिगकौ इंद्र जु है चदा, 

अक प्रतिदोीं अकछ्लि करदा । 
सातसेकरे अर निवेगनि, 

योजनतारा मडल जो फुनि ॥२१४॥॥ 


मनुज लोक थी इह जू विचारा, 
नव सत योजन योतिष धारा | 


योतिष को मडल दससी वरि, 
याजन तारागणश ते ऊपरि ॥२१५॥ 


सर्वे ज्योतिसी तेरे दासा, 

ज्योतिरूप तू परम उदासा । 
अपष्टाधिक दश सत शुभलक्षण, थ 

तेरे कहिये तू जु अलक्षणश ॥२१६।॥ 


अ्रष्टोत्तत शत लक्षण स्वामी, 
नवसे विजन जे अभिरामी । 


ते सव धारहि तेरौ वषु जो, 
तू परमातम शिवपद पथजों ॥२१७॥ 


अ्रध्यात्म वारहखडी 


अयुत लक्ष कोख्यादिक गिनती 

ग्रमम अटट भासक तू सुजती ! 
ग्रमित अचत असंख जू एका, 

सख्या नाहि सुत्त्‌ जू अनेका ॥२१८॥ 


उदधि असंख अ्सखि जू दीपा, 

तिन को दीपक तू अवबनीपा। 
अ्रस्सी चठड अधिका लख जौनी, 

मेरी भेटि जु पकरत मौनी ॥२१६॥ 


्े 


अगरखित जीवा ते जु उधारे, 

अगशित कर्म्मा ते जु पछारे। 
अहिकौ अहिपति कौ पद दीयौ, 

अगनि जरत जिह नाम सुनीयो २२०॥॥ 


अहि-पतनी परदमावति कीनी, 

दोऊने अ्रति भक्ति जु चीती। 
अहितारे अजहू सुरकारे, 

तोसों तू ही अमर अधारे ॥॥२२१॥ 
चारुदत्त दोयो तुब नामी, 

अ्रज पायो सुरलोक सुधामी । 
जीवक सेठ सुनायो मना, 

तमोकार नामा शिवतत्रा ॥२२२।। 
मरत सुन्यो स्वाने चितधारी, 

अघते रहित भयो शुभकारी । 
अति पापातम सार जु भेया, 

तोते सुर पद सुख वहुलेया २२३॥। 


२०१ 
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ग्रति असपरस जु चडालादिक, 

तो ते शिव पायो धरि भव इक । 
श्रररिम निवासी जे मुनिराया, 

अवनी तज ते मुक्ति पठाया ॥२२४॥ 


अभयातम तू देव अभेवा, 

अभय कुमार कियो जु अछेवा । 
अचितनाथ जु शअ्रर्चा तुम्हारी, 

अर्च ते नर पाव अमरी ॥२२५॥ 


अ्रमरपुरी सुख भोगि बहुत जुग, 
नर हूँ अमरण हौहि रहित रुग। 
अष्ट जिती ध्वनि तुम्हरी जिनपति, 
जे भ्यावे निजि मनि तजि सव छति ।।२२६।॥। 


ते निज निश्चय पाय स्व॒रसरत्ति, 

पहुचे लोक शिखर तजि जगतति । 
ग्रब्जोपमक्रम देव तुम्हारे, 

अलि सम सुर नर मुनिवर कारे ॥२२७।। 


तजि अभिमान जपे जे जग जन, 

ते अवनीधर पावहि पद जिन । 
अनुचर होय जु सेवहि तोही, 

त्यागि अहकृत भाव विमोही ॥२२४८।। 
अनुचर तारक एक तवुही है, 

तू अपवर्ग जु दायक ही है। 
एक अनुभित भाव सु भू है, 

तु जु अहकृत रहित प्रभू है॥२२६।॥। 


५ 


अ्रध्यात्म बारहखडी 


अर्जन पाडव ते जु उधारयौ, 

द्र पद सुता कौ सव दुख टारयो । 
घमंपूत अर भीम उचधारे, 

नकुल सु सहदेवा निजकारे ॥२३०॥। 


अनिरुध कुमर प्रद्यु मन पूता, 

पूत पिता ते कीने पूता। 
अवधिनाथ तू अनवधि स्वामी, 

ख्नरन भूप सुतारक नामी ॥२३१॥ 


अनरनत रावसु रघधुपति दादा, 

तुव भजि मुक्त भयो तजि कादा । 
अतिवल खगपति मह॒वल ताता, 

तुव भजि सिद्ध भयो अति पाता ॥२३२॥। 


अपर श्रकपन राव उधारा, 

मेघेस्वर कौतूइक तारा । 
राव अकपन  कासीराया, 

श्रीसुलोचना तात कहाया ॥२३३॥ 


मेघेस्वर हथनापुर कौ पति, 
पति सुलोचना को शिव सुखतति । 
नाथ वस॒ अर सोम जु वसा, 
ते जु उधारे तू जु निरशा ॥२३४।॥ 


तव॒ परसाद भये वे राजा, 

तव परभाव किये निज काजा। 
ग्रकेषत्ति तू अर्क॑ उधारा, 

तु श्रकेन्द्र अ्क॑ गण तारा ॥२३५॥ 


२०४ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


अकंकीति कौ मुक्ति जु दीनी, 
अर भरतेस थकी भलकानी । 
दिक्षा लेत जु भरथ उधारथो, 
अग्रज चक्री पार उतारथों ॥२३६।॥॥ 
श्रग्नेश्वर तू सवर्क आगे, 
सुर नर मुनिजत तुव पद लागे। 
अप्रधान तू आप प्रधाना, 
सकल सुज्ञायक श्री भगवाना ॥२३७।॥। 
गञ्र कहिये जग मैं हरिहर कौ, 
ते ध्यावे केवल पदघरकौ । 
हरि नारायण हर जो रुद्रा, 
इनको भेद न जानहि क्षुद्रा ॥२३८।॥।* 
हरि हर मुनिवर जिनकौ ध्यावें, 
जिन विनु जग जन जन्म ग्रुमावे । 
ग्रन्य नारि सम सिथ्या परणति, 
जो मै धारी सठमति दुखतति ॥२३६९॥॥ 
सी मेरी मेटो जग नाथा, 
निज परणति कौ देहु जु साथा। 
पर परणति ते मै दुख पायौ, 
आप विसारि सु जन्म गमायाोँ ॥२४०।। 
अमित अपार जीव ते तारे, 
ते मोपे किम जाहि सम्हारे। 
पँ गुर की सुनि वाणी स्वामी, 
कैयक भाषे भाषों नामी ॥२४१।। 








# भावार्थ- हरि कहता वासुदेव श्रथवा हरि कहता इंद्र श्र हर कहता 
रद्र सौ ए सारा केवल अवस्था न॑ घ्यावे छे । [मूल प्रति की टीका] 


अध्यात्म वारहखडी 


अग्निशुति अर वायु जु भूत्ति, 

सालिग्रोंम ग्राम में सोती १ 
प्रहिली मुनि सौ वाद ज कीनों, 

पाछे तेरों धर्म जु चीनौ ॥२४२॥ 


ते दोऊ ते स्व पढठाये, 

वनके अशुभ समस्त उठाये। 
अग्निभूति से सप्तम भव मै, 

कृष्ण पुत्र ह्व आये तुव मै ॥२४३॥॥ 


अग्निभूति को जीव जु मदना, 

भयो प्रद्य मस्त मदन जु कंदना। 
वायुभूति भौ शबु कुमारा, 

दोऊ तुब भजि उतरे पारा ॥र२४४ए 


अवर वीप्र ह्व॑ ते हूं भैया, 

कौसाबी नगरी जु वसेया। 
जेठा वन नै श्रगनि जु भूती, 

लहुरो सठमति वायु जु भूति ॥२४५॥ 


पहले त्वोकौ तन मे ध्यायो, 
पजिन मारग कौ गुण बहु गायौ। 
ताते तेरे शिवपुर आयौ, 
सूर्समत्र गुर कौ मन भायौ ॥२४६।॥५ 


डूजे तोकों घ्यायो नाही, 

भयो ग्रुद्धोही जग माही । 
कोढ़ी छ्वं मूवी सो पापी, 

भयो 'ग्रदहरी अ्रति सताप्री ॥२४७॥ 


२०६ 
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सूरी हल फुनि कुकरी हृवो, 
महादुखी हक्व॑ वह जन मूवो | 
भयो अ्रध चिडाली देहा, 
जिन तुमसौ कौनो नहि नेहा ॥२४८॥॥ 


ह्व चिडाली तुव गरुन भायो, 
अगनिभूति को सवद सुहायों । 
नागश्नी त्तामा ह्विज पृत्री, 
भई धर्म रुचि श्रति हि पवित्री ॥२४९॥ 
सूरमित्र के सुनि जिन वेना, 
तुम ध्याये त्रिभुवत पति जेना। 
तुम परसाद षोडशम सुर्गा, 
तिन पायो प्रभु वहु सुख दुर्गा ।२५०।॥॥ 
फुनि सुकुमारी सेठ हैँ स्वामी, 
तुमकौ ध्याय भयो वहु नामी । 
ग्रति उपसर्ग जीति वह ध्यानी, 
गयो जु सरवारथसिद्धि ज्ञानी २५१॥ 
इक भव घरि वह तो मैं मिलिहैं, 
तेरो दासन जग मैं रुलि है। 
तेरे दास अनतहु उपधरे, 
तोकीौ पाय बहुत जन उबरे ॥२५२)।॥ 
अमरपती है तेरो दासा, 
इक भव घरि पागै शिव वासा । 


बसु विधि लौकातिक सुर ऋषि जे, 
इक भव धरि पाञै ऋषि गति जे ।।२५३॥। 


अध्यात्म बारहखडी 


अहमभिद्रनि तृही धघारेगौ, 

नव पचानुत्तर तारेगौ । 
अमराणी जु शची है देवा, 

भव श्रतरि पार्व भव छेवा ।।२५४।॥। 
दाहिण शक्ता लोक जु पाला, 

तुव जपि पाव॑ पद जु विशाला । 
असन * पान खादिमनहि तेरे, 

क्षुधा त्रिषा नहि तोहि जु घेरे ॥२५५॥ 
अस्त्रादिक अर भूपन कोई, 

वस्त्रादिक तेरे नहि होई। 
अदन भक्ष कौ नाम जु कहिये, 

तेरे ग्सन वसन नहि चहिये ॥२५६।॥ 
अहमेवादिक तो में नाही, 

तू जु अहकृत रहित महाही। 
अहकार अरमान न॒ तेरे, 

दूरि करो लागे प्रभु मेरे ॥२५७॥ 


कं 


दोहा 


अहकार मय इह जगत, याकौ त्याग सुमोप । 

इह तुम्हरो उपदेश है, उत्तम ग्रुणगण कोप ॥२५४८॥ 
त्यागि अ्रहकृत्ति जिन तुझे, ध्यायो दीन दयाल। 
तिनि पायो तू गुरमई, निग्रु झः परम कृपाल ॥२५९॥ 
कुमर अशोक रू रोहरी, तेरे भक्त अनन्य । 
ते अशोक धरते किये, अति सुखिया अति धन्य २६० 


२०७ 


र्ण्प 
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अरजन पूत जु अधमना, नाव अभिमना जास । 
सो तेरे परसाद ते, पायों श्रमर विलास ॥२६१।॥॥ 


ग्रकलक को निकलक दढ्व, भाई जिनमत्त दास । 
लिनकी तुम राखी कला, कियो वबोधमत नास ॥॥२६२॥॥ 


कुमर अभरुचि अभमती, भाई वहन सुजान । 
ते तुम कीने आपुने, धरे पथ निरवान ॥॥२६३॥ 


अदभुत तोसो को नही, जग दातार जगेस । 

मोह दीजे मोख मग, सुनि विनती सुजिनेस ।॥२६४।॥ 
तू अनादि अनिधन प्रभु, तू अविक्त अ्रतिविक्त । 
अहमिद्रनि कर शअच्ये तू, तू अतिद्र जग तिक्त ॥२६५॥ 
तू अमूर्त दर्शी प्रभू, अर अगाध भवपार | 
अतिगाहन तू गहन हर, भोहू पार उतार ॥*६६।१ 
तू अलक्ष लखिया विभू, तू अग्रम्य गम को जु « 

जे अगस्य गम काज ना, अब होलक तिन को जु ॥२६७।॥॥ 


जे अभक्ष भक्षक जना, तिनकों निदाकार। 
जे अतत्व रोचक नरा, तिनकौ नाहि उधार ॥२६८५॥६ 
अहो अहिस्य स्वरूप जौ, परम अ्रहििसा कार । 
सदा अहिंसक देव जौ, करें सकल उपगार ॥२६६।॥। 


ग्रहो रात्रि मुनिवर जपे, जाकीं ते निज रूप । 
पावे अल्प जु काल मे, वह मुनि पति जग भूप ॥२७०।॥॥ 


अहछ्लि विषे भोजन करे, पिवहि नरजनी नीर। 
अहिन विष मैथुन तजे, तुव मत रत गहि धीर ।॥२७१॥ 





# प्रति मे २६६ सख्या नही है, पर हमने क्रश सख्या दी है। इसी कारण 
आगे ३०० की सख्या मे एक छद कम रह गया है । 





श्रध्यात्म बारहखडी २०६ 


अकछ्ति दिवस कौ नाम है, तू ही जिनवर अह्नि। 
कर्म काठ जाल न॒परो, जो इक दीसे वह्लनि ॥२७२॥ 


ि+ ५+++ 


छंद बेसरी 


न्खी 


तत्व अनेहा अविहित स्वामी, 

अचल अखडित अखलित घधामी। 
ग्रगरितत द्रव्य अरूपी जोई, 

अचर अमूरत्ति अमर जु होई ॥२७३॥ 


अतुल अदेशी एक प्रदेशी, 
प्रचुरातम जड॒ रूप शलेशी | 
अ्रणु भरिताखिल लोक निवासी, 
काल द्रव्य जो अकल अभासी ।२७४॥ 


समवरती जो है जु असखा, 
वर्तन लक्षण अलख अकखा । 
द्रव्य सुगुणा पर्याय समूहा, 
वह जु अनामी सबवे जु दृहा।॥२७५॥ 
काल चक्र * परणति है ताकी, 
पर्यय रूप कदापि न थाकी । 
तार्मेँ हौ भरमत हाँ नाथा, 
दीनानाथ गहौ मुझ हाथा ॥२७६॥ 
१ अनेहा कहता काल [पुल प्रति की टीका] 


२ व्यवहार परणत्ति काल की समय घडी प्रहर दिन रात्रि इत्यादि 
छे भ्रर निश्चे परणति पटगुणी हानि वृद्धि छे [ मूल प्रति की टीका] 


२१० 
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कालचक्र ते मोहि उवारे, 
अपनो वासदेहु ग्रुण भारे। 


तो विनु काल न॒किहिन जीते, 
कालनाथ तू काल अतीते ॥२७७॥। 


' अणु खधा नहि तो मैं कोऊ, 


चेतन तू जु अम्रति होऊक ॥२७पदा। 


अर द्रव्य खधा पर्याया, 

फरसादिक गुण वीस बताया। 
ते गुण मो ते टारि जु स्वामी, 

निज गुरा दे व्यारयौ अभिरामी ॥२७९६॥ 
केवलदर्शन केवलज्ञाना, 

केवलवीरज सौरुय प्रधाना । 


२ इनहि आदि दे अमित जुढदे हो, 


अपनों करि अझुने पुर लेहों ॥२८०॥ 
अरु कालारणु श्रर पुगलाखु, 

दुहु कौ ज्ञायक तू जु प्रमाणु । 
मिलन शक्ति ते रहित जु एका, 

दृूजी मिलत जु शक्ति अनेका ॥२८१॥) 
ग्रमर तृहि शिव तोते होवे, 

अमरासुर नर तुव मुख जोवे। 
देव सकल कहिवे के अमरा, 

ग्रमर सही तू कवहू न मरा ॥२८२॥ 


१ इस छुन्द की सख्या का चरणा १ पक्ति का ही है । 
२ प्रति मे पुत सख्या १ से शुरू की गई है, पर हमने इन छ्न्दो 
की सस्या लगातार क्रमश” ही रखी है, जवकि कई स्थलों पर 


सख्या में ऐसा अ्वरोध पाया है गया । लगता है प्रतिलिपकार ने पुन 
इनको सुधारा नही है । 


अध्यात्म बारहखडी 


अनत सु अधिकाधिक्य तुही जो, 
ग्रनत सुदिन करते जसही जो । 
अ्रनत निशाकर जीत नियता, 
ग्रनतत होकर रस्मि जयता ॥२८३॥। 


अतत विवर्जति ईश श्रकेला, 
असुधि वितरजित धीश अचेला । 
वस्तु अशुद्ध न तो मैं पइए, 
केवल शुद्ध रूप तू गइईए ॥॥२८४।॥ 


नाहि अनातम भाव जु तोर्म, 
हरहु अनातम भाव जु मो में । 
तो विनु आरतम भाव न लहिये, 
तजे श्रनातम तोहि जु गहिये ॥२८५॥ 


अस्ति करता अस्ति धरता, 
तू अस्तित्व स्वरूप अचता । 
तू अनाप्त भावनि ते न्यारा, 
तोहि अनाप्त न ॒प्रावहि प्यारा ॥२८६॥ 


अस्ति जु काय पच है स्वामी, 
तिनकौ भासक तू जु अनामी ॥| 
अस्ति निरूपा श्रस्ति अधारा, 
अस्तिर चास्ति स्वरूप अपारा ॥२८७॥ 


अस्ति नास्तिकौ प्रगट जु ईशा, 
अस्ति नास्ति घर है जगदीशा । 


अमित प्रदेशी गुण जु अनता, 
गुण पर्याय स्वभाव घरता ॥२८८॥ 


२११ 


२१२ 
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अखिल प्रदेशी सिद्धि स्वरूपा, 
अतिसय थूल असाध्य अनूपा | 
तू अगप्राकृत देह जु स्वामी, 
तु जु अवाध्य अ्राष्य अरामी ॥२८६॥ 


तू जु अभक्त सुभक्त न काकौ, 

तू सु प्रभु तारक भगता कौ । 
तू जु अनाकृति आकृति रहिता, 

अ्रक्ृत * अकृृति बोध जु सहिता ॥२६०॥। 
तू जु अरुधा श्रचर अ्रचपा, 

बोहथ भवकी तू जु अ्रझपा । 
अखिलातम अकुलातम स्वामो, 

झकलातम अमलातम नामी ॥२६१॥ 
अचलातम अ्जडातम भूपा, 

अमितातम श्रमितीस अनूपा । 
अगती * गती दायक तू ईशा, 

असित भाव वर्जित जगदीसा ॥२&२॥। 
अन्त ओऔषधी शास्त्र जु अभया, 

ए चउ दान कहे तू विभया। 
अन्त पान निरदृषण लैके, 

तोहि जु ध्यावे निज मन देके ॥२€३॥ 
ते सता पावे तत तैरा, 

तू निरदृषण भूषण मेरा । 
अन्न वीण अर जलहि जु छाणा, 

इह तेरी मत है जु प्रवाणा ॥२६४।॥। 


१ श्रकर्त्‌म छे १ अकपट झे १ [मूल टीका | 


े 


२ अग्रति गति मोक्ष कौ नाम छे जहा सौ फेरि गति नही । 
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अन्न जला विनु और जिकेही, 
जिह्ठा स्वाद जु होइ तिकेही १ 
ते नही स्वाद त्तेरे भक्ता, 
अन्न वारि ले तो महि रक्ता ॥२६५॥ 


अणु भोजन ले तोहि जु ध्यावे, 
सर्वे स्वाद जै दछूरि चहावे + 
ते निज स्वाद लहै निज भक्ता, 
जिन रस चाखि जू विषय विरक्ता ॥॥२६६॥ 


छंद पाधरी 


अरिविंद चक्षु अरिविद पाय, 

अरिविद हस्त अति गंध काय १ 
अरिविद बदन जगजीत देव, 

मधुकर मुनि सुर तर असुर भेव ।।२६७॥१ 


अ्रतिनदानंद अनेंद . देव, 
अंति श्रकथ अपूरव असम टेव । 
अतिनाथ जू देव अ्रवत नाम, 


अतिसाथ जु एक अचत धाम ३॥२६८५॥ 
अतिहाथ अछेव गअवेब वेव, 

अरपुमति अभ्रमती किम्र योज्ञ सेव 
अ्रतिहित जु अनत अचत ज्ञान, 

अतिमित जु अनेतानत मान ॥२६६।॥। > 


३०० पद्म पूर्णा होने मे हमारे क्रम मे ? सख्या कम पडती है। वह 
पद्य सख्या मूल प्रति में २६६ स वाली नही है । इस प्रकार हमने 
अपने क्रम में श्रवरोध नही किया .है । 


२१४ 
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अति अतुल अनतानत रूप, 
अति अ्रमंल अलिप्त जु लोक भूप । 
मति श्र्‌ति श्रवधी अर तुरिय ज्ञान, 
घारी मुनिहू नहि सकहि गान ॥३००॥ 
अनुमति की कौंन जु वात देव, 
इक नाम अधघार जु देव देव । 
इह विनति जु धारहु दीनवधु, 
लेहो निज पुरि अर हरहु बध ॥३०१॥ 


कल 


छंद भजंग प्रयात 
अ्नतद्धि सिद्धि तुही देव देवा, 

अचितद्धि वृद्धि तुही नत भेवा । 
अमेयद्धि प्र असख्येय स्वामी, 

अनदित्व भाव तुही सर्वेजामी ॥३०२॥ 
सर्वस्य अग्रो तुही अग्रनाथा, 

तुही अग्रिमो अग्रजाता असाथा | 
तुही अग्र अग्रेश्वरोी ईशराया, 

तुही परम तत्व अरूपी अकाया ॥३०३॥ 
अलेषो अभेषो अलेशो अशेशो, 

श्रहेयो श्रमेयो अदेहो अ्रदेसो । 
अडको अ्रटको अ्रनको अबको, 

असको अरको अकपो अपको ॥।३०४।। 


अगाधो अवाधो अनगो अभगो, 

अनासो अकामो अरगो असगो । 
अपापो अ्रपुल्यो अनेको श्रछेपो, 

अ्रनाथो अजोगो अभोगो अलेपो ।(३०५॥ 
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अ्रतितातो अतित्रात तू जु अतिवीर प्रवीरा। 
अतिपातो अतिसार तू जु श्रतिचार श्रनीरा ॥ 
अतिधीरो अ्रतिमित्र तु जु अतिस्वामि अनादी। 
अतिरूपों अतिभूप तू जु अतिपूत अ्रवादी ।। 
अधिकारी अतिरम्य तू अति सु पुन्य अवधूत है ॥ 
अभिचारों अतिशूर तू श्रति चूर जु अतिभूत है ॥३११॥ 


अतिपति तू भ्रति ऊंच तू जु अतिसौच अनदा 
अतिप्रण अतिबुद्धि तू जु अ्तिदूर अफदा ।॥ 

तू अमरामर देव ज्योति मय तेरो रूपा। 
सर्वज्योति जितदेव तू जु अतिछत्ति जिनभूपा |! 

तो सौ तू ही देव हैं और न देव कदापि काौ। 

तू प्रण परमात्मा भगवानों जु उदापि कौ ॥३१२।॥ 


तू जु अहिसा शक्त त्यक्त अदया सव तूही। 
तू अनृत परिहार करण सव ग्रुण जु समूही।। 
सव परि तू जु दयाल नाहि कर मनि परि जेता । 
अमृत तुल्य महान नाथ तुब अदभुत्त वेना ॥। 
अदत प्रत्यक्त जु तू सही अन्नह्म तिक्त सुब्रह्म तू । 
अबध अबाध अकिचनो परमेश्वर पर ब्रह्म तू ॥३१३।॥ 


अपरद्रव्य कौ त्याग वस्तु तें तेरे स्वामी। 
अनुतमाया जाल तासु कौ लेशन कामी ।। 
अ्मला कमला पासि पासि रूपा नहिं कमला । 
वहिरगा ने दूर तू जु अतर लख्ि विमला || 
तू श्री व्यक्त अभीत है, अलभ अभाव अगृद्धि तू । 
अवध निरूपो गुण मई, ऋद्धि वृद्धि धर सिद्धि तू ॥ ३ १४। 


तूजू अरोर अरोग तूजु श्रीयुक्त भ्रनता । 
त श्रीवान जिनेस रहित अवला अरहंता ॥॥ 
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अनुभूती जो लछि ओर को लछि जु नाही। 
तू अनुभूति स्वरूप वह जु तोही के माही । 
ब्रतरूपो समधार तू अक्रिय भाव वितीत है । 
क्रिया रहित तू अक्रियी कूटस्था जगजीत है ॥३९१५५। 


तू अघ छेंदक देव तू जु है अतत विहडी। 

असत्त विहडक तू जु पूज अ्भिनद अखडी ॥। 

अति बरहां वर ईश घीश तू है जु अरूपी | 

परगट रूप दयाल एक तू ही जु अनूपी ॥। 

अति यतिभूपो अ्रतिशयी श्रतिशय रूप अनूप है। 
अतिगति रूपो अतिधृती भ्रतिचद्र जु अतिभूप है ।।३१६॥ 


अरनि वितीते तू जु पूज तू श्रनय वितीता। 
तू जु अपुण्य वितोत पुण्य पापनि ते बीता ॥ 
रहित श्रनीति सुनीति तत्वनि नीत जु तूही। 
तू श्रपराध वितीत जीत तू कर्म समूही ॥। 
सदा जु अरीति अनीति ते भ्रधरम ते न्यारो तू ही । 
तू जु श्रनाशामय जिती भ्रमतविजीत कहैँ सही । ३१७॥। 


ग्रमति कुमति नहि सगि, सगि तेरे निज वोधा। 
अगति उधारक देव तू जु निजरत ञ्रति सोधा ॥। 
अतित्रम वितिक्रम नाहि नाहि तेरे अति चारा। 
अणाचार को लेश नाहि तेरे जु लगारा॥ 
तू श्रति चारु मनोज्ञ है अनुचरगरा तेरे नही। 
अनुक्रम क्रम नहि पाइए, नाहि अनारज तो मही ।॥।३१५॥ 


अशुभ वितीतसु तू जु पूज तू असुधि विजीता। 
मोहतरी जु अनीक एक ते ही सब जीता ॥। 
तेरे नाहिं अनीोकनत ग्रुण ते जु अनीका। 
नीका ते जु दयाल नाहि को तिन समनीका ॥ 
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कहे अनीक जु फोज कौ नीक अनीक जु गणनिकी । 
तू अनीकधर गुणमई आशा पूरहि मुनिनि की ॥३१६॥ 


सप्त अनीक जु धार इद्र है तेरो दासा। 
षट्‌ सेनाधर चक्रिदास कौ होय जु दासा।। 
ग्रवर सकल नृप च्यारि धारही सेना स्वामी । 
तू सवको पति ईश एक वड भूप अनामी ॥। 
तो समसेना तो कने, भ्रवर ठोर दीखे नही। 
तू अ्रनीकपति एकलौ अ्रमित अनीक जु तोमही ॥३२०॥ 


तू जु अलीक न होय तोहि नहि लहृहि अलीका । 
अन्त त्यक्त दयाल तू जु है नाथ सुनीका।॥॥ 
अतिशयवत्त श्रतत तू जु जिन अति मुनिनाथा। 
अनुचित वीत अ्रभीत एक तू अमित जु साथा ॥। 
अतिरित भूपो श्रतित्रती अतिविरतो अ्रवतीप तू । 
अ्रकरम देव अतिहितू एक एवं जगदीप तू ॥३२१॥ 


अतिसय सागरनाथ सकल अन्याय अतीता । 
तूजु अमत्रि अमन्न मत्रमय तू जु अजीता॥ 
नाहि अमात्यः जु कोह होय तेरे दरवारा। 
दुर्कीट को नाहि आप दीषे इक भारा॥ 
तो सौ रावल तू सही अजड अकर चिनमय प्रभू । 
एक रावलौ रावरौं और नाहि रावलक भू ॥३२२।॥ 


अभिजित जतिपति तू जु पूज श्रति नगन स्वरूपा। 
अतिशर्म्मातम देव तू जु अतिशय वडशभूपा ।॥। 
अतिशय तत्र जु एक अवर नहि तो विनु अतिशय । 


तू अतिभूति विशालनाथ तू रहित सकल भय || 
5 रे मय 3 यम नल 5 न पी 6 ला 
१ अमांत्य कहता परधान । मूल प्रति की टीका । 


ल(्‌ 0 0 
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अविहित मिथ्यामत सवे विहित शिवागम सार तू । 
जिन आागम भासक विभो अस्ति नास्ति नयधार तू ॥॥३२३॥ 


तू अ्रतिभूमि क्षमा जु क्षातिधर एक तुही जो । 
तू अप तुल्य* दयाल पापमल नाशक ही जो ॥ 
तपति हरण अति भ्रमल जीव सम तू जग जीवन । 
अनल'* समो भगवान दहन कर कर्म महावन ॥ 
अनिल*्समो विनु सग तू महावली हुत भ्रुज सखा । 
वात वलय आधार जो लोक सकल दायक सुखा ॥३२४॥। 


तू अभतुल्य अलिप्त तू जु अभमान अमानो | 
नभ है तेरे माहि तू जु नभ माहि वषानों ॥ 
अनुपम मानों तू जु पूज तू अ्रचलपती जित। 
अकल समानो नाथ अकुल सम तू जु जगत हित ।। 
नाहिकिसी सौ पूज तू, अखिल सरीसौं हे प्रभू । 
ज्ेयाकार भ्रनतत जो ज्ञान भाव तेरे विभू ॥३२५॥। 


ग्रकंसमो श्रतिभास मोह तिमर जु कौ हता। 
ममता रजनी मेटि बोध दिवस सु प्रगटता ।। 

भव्य कमल प्रतिफुलल करण जो पथ चलावे। 
विषे विनोद मिटाय नादि सूते जु जगावे ॥| 
जीव जु चकवो मति प्रिया विषम विरह तितकी हरे । 
प्रभवि उलूका नहि लखें, श्रर्क अ्रमित द्यू ति तू धरे ॥॥३२६॥ 


भ्रति जु अनत प्रताप ताप नहि तेरे सवही। 
मिथ्या भवजु राहु तोहि बेठे नहि कबही ॥। 


जल तुल्य निर्मल शीतल छ॑ १ अश्रप कहजे जीव कहजे जल का नाम छू 
अनल अ्रगनि कौ नाम छे । [मूल प्रति की टीका] 
अनिल पौंन को नाम छे । 
झ्रभ्॒ कहता श्राकाश । 


१8 


ज्व 


२२० 


श्र 
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वाकौ नाव जु मित्र तू जु है साचौ मित्रा। 
श्रक॑ नही तो तुल्य तू जु अश्रति रश्मि विचित्रा ॥ 
अकछ्ति करण अवगम मई, अहो अहोकर अरुण तू । 
अजड भाव कर देव है, सेत न स्थाम न अरुण तू ॥३२७॥ 


असु प्राणनि कौ नाम तू जु' असुभृत्‌ गणनाथा। 

अतुल प्रमाण जु ईश, असम सम तू जू अनाथा ॥। 
ग्रगरिगत चदर सूर नाहिनख द्यूति सम तेरे। 
श्रभमानो अभिमान तूजू हरि साहिव मेरे ॥। 

अ्रवधिन अबिधिन तो विषे, अतिविधि मूल जु तू जिना । 
अ्तिगति ध्यान निदान तू, श्रतुलित शमकर तू दिना ॥३०२८॥। 


नीली न 


सोरठा 


प्रति अविगति तू देव, गति गति कौ ज्ञायक प्रभू। 
सुखदायक है सेव, अन्य न चाहै अ्नत प्रभू ॥३२६॥ 


छ्प्प्य 


जोजु अविद्या कद तासु कौ है जु निकदा। 
अनपम काय सुतू जू पूजि तू अखिल अनदा ।। 
ग्रति सुगम कहै तू जू देव तू अ्रभव विडारी। 
अभख भषक जे जीव तोहि पावे न डधारी॥| 
अगम गमक जे पापिया तोहि न पामे नाथ जी । 


भ्रगम गमक फुनि जोगिया तजहि न तेरी साथ जी ॥३३०।। 
8 मम अत दल कक 


१ असुभृत कहता प्राणी जीव त्याका गण समृह त्याकी नाथ छे । 


[मूल प्रति की टीका] 


अध्यात्म वारहखडो रर्र्‌ 


तू अविज्ेय अछेय नाहि परमादसु तो मैं । 
तू अप्रमत्त जिनिद नित्य निवसे प्रभु मोमें॥॥ 
मैं परमादी मृढ नाहि लखीयो पद तेरौ। 
श्रविषय अतिशय रूप तू जू हरि तिमिर जू मेरौ ॥॥ 
जा करि तोहि लखो प्रभू, वहै हृष्टि दे साइया | 


नाम अपार जू जासु के सो तू जगत ग्रु साइया ॥॥३३१॥ 


अतिठामो अतिग्राम तू जु अतिधाम अनामा। 
अतिहित मंत सु सत नाहि तेरे बन घामा || 
अस्वादिक चतुरग सेन तजि तोहि न्‌पाजे। 
ध्यावे तन मन लाय होहि प्रभु पति विटपाजे ॥। 
अष्टम धर लहि सासती सिद्ध भाव पावहि तिके । 
सर्व त्याग तोहि जु भजे, छू तो सम जिन जब जिके ॥३३२॥ 


तू जू अ्रगोचर नाथ एक गोचर केवल मे । 
तू जु अनालस भाव नित्य निवसे देवल मैं ॥। 
अलकार नहिं कोय होय तेरे न अभूषन। 
भूख न प्यास न कोय नाहि को वसन न दूषन।॥। 
तू देवलमैं सिद्धलोक मैं है सही । 
घटि घटि अ्रतर साइया वसे अ्रनाशक्तो तुही ।॥३३३॥ 


सोरठा 


अज्ञानदिक भाव नाहि जूतु तो मैंपाइए। 
ज्ञानमूल जगराव, तू अ्रनत भाव जु घरे ॥३३४॥ 


तू जू अदर्शन नाहि, सदा सुदर्शन है प्रभू । 


दरशन तेरे माहि, केवल एक अनत थी ॥३३२५।॥। 


रर२ महाकवि दौंलतराम कासलींवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्वा 
छंद वेसरी 
अति तू भूषण अति निरदूषन, 
अतिहि तृप्त प्रभु प्यास व भूषन । 


अत्ति नीरँ प्रमु मानहु दूरन, 
श्रति जड चूरन श्रति सुख पूरन ॥93६॥॥ 


+अति जग पारग अ्रति शिव मारग,. 
अति सु उधारक धर जिन मार्ग ॥२३३७॥॥ 


अ्रति भू मोचक अतिग्रुणा रोचक, 
अति दुखरोधक अ्तन्‌ असोचक । 
अति भू दायक, अ्तिगुणा लायक, 
- अतिमुनि नायक श्रतिरस भायक ।३३ ८१ 


अतिक्षम क्षमकर शअश्रतियम यमधर, 
अतिशम दमकर अतिजप तपवर ) 


अति भू क्षमपर अति यतनाकर, 
अति » उपरमकर अ्रति समताधर ।॥३३६।॥ 


ग्रति भू पोपक अतन्‌ विसोषक, 
गअतिजन मोषक अतिहित घोषक। 


ग्रवगुण टारक समकित कारक, 
अतन्‌ प्रभारक अमन प्रचारक ॥३४०।॥। 


अतिनर अतिभर  श्रतिकर, 
अतिवर अतिपर अतिचर अतितर । 
अतिचिर श्रतिथिर अतिगिर, अतिगुर, 
अतिधर अतिहर अतिहरि जिनवर ॥रै४१। 


>किस ल्‍कलअललसससससस अब सास ते तहज तू 
+ शिव मारग कहता-मोक्ष मारग, कल्यादरा मारग, [मूल प्रति की टीका | 
+ यह पद्म दो पक्तियों का है। >( उपरम कहताँ वेराग्य । ण् 
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अतिसुख सागर अतिगुण आगर, 
अतितर नागर अतिजग जागर। 
अति सु उजागर प्रश्च॒ुरतनाकर, 
सुर नर चाकर तू जिन ठाकुर ॥।३४२।॥। 


अतिभव ज्ञायक अनुभव दायक, 

ग्रतियुग चायक अतिसुर पायक १ 
अतिभमव नाशक ग्रभय प्रकाशक, 

ग्रतिगति भासक अभवच विकासक ॥३४३॥॥ 


अतिप्रुनि कारक अतिमुनि तारक, 

अतिमुनि धारक अतिमुनि पारक । 
अति शआरार्याकर अति श्वावकधर, 

अति समकित धर समकित घरकर ।। ३४४॥ 
अतिभव भयहर अतिशिव सुखकर, 

अति परमेश्वर अति भूतेसुर १ 
अति सुग हर गति अति जु त्रिजगपत्ति, 

अतिछति अतिजति अतमिति अतिगति ।३४४५॥। 


सोरठा 


सू अनुकूल सर्देव, प्रतिकुलो नहि क्वापि । 
दूजे छू तोसो देव, अनुकूला ते भव तिरे ॥३४६॥ 
अवग्रह ईहा श्रादि, भेद जिके मतिज्ञान के । 
तू भाषे जु अनादि, तीन सतक अ्रर तीस छह ।॥३४७॥॥ 
अमन अतिद्री तू जु, इद्री और अनिद्विया 7 
तो महि नाही पूज, नाम अनिद्री मन तणोौं ॥३४८।॥। 


९२४ 


महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तिस्व हन ऋतित्व 


अ्रजर अजन्मा देव, तू जु अरकर्मा राजई। 
दे भव भव निज सेव, तू सु अभर्म्मा है प्रभु ॥३४६॥ 
तू जु अमर्मा देव, कर्म ठौर तेरे नहीं। 
तू सव मर्म सुवेव, तू जुअञ्नचर्म्मा चर्म्म विनु ॥३४०॥॥ 
तूजुग्श्रम्मा नाथ, श्रम खेद जु तो मैं नही। 
भ्रमहर सूख तुव साथ, तू जु अ्रवर्मा वर्म विनु ॥३५१॥ 
वर्म जु वगतर नाम, मर्म विना वगतर किसे। 
तेरे आवे काम, तू जु स्वशर्मा राम है ॥३५२।॥। 


सबकी रक्षक नाथ, ताते सवको वर्म तू + 
मरमी तू वडहाथ, मर्म न छेदे कोय कौ ॥|३५३॥॥ 


कि ++“++ नज+-++ ++++ 


सवेया तेईसा 


तू जु अमातु अपितृक छेव सदा जु अपुत्रक है जु अलौकिक । 
तू जु अबधु अबधननाथ भ्रवाधक एक महाजु भ्रचोकिक ।। 
तु जु असाधक साध्य स्वरूप भश्रदभिक ईश जिनेश अ्रोषिक । 
तू जु अराधक तार अराध्य अनध अखध असध अगौपिक ।।३५४॥॥ 


तू जु अबधक अदक नाहि, अनिदित नदित है जु अरजित। 
तू जु अनिगित इ गित नाहि, भ्रनकित नाथ सदाजु अ्नजित ॥ 
तू जु असकित है जु अवकित, देव श्रलघित नित्य श्रगजित । 
तू जु अचभिक है जु ग्रमदित, ईस भ्रखडित सर्वे अ्घजित ।३५५॥ 


तू जु अनिदक पूज अवंदक, नित्य अफदक है जु अवदक | 
तू जु अखडक वोध अमदक, पाप निकदक है जु अछंदक ।। 
तू जु अहडक है जु अदडक नाथ अछडक नित्य अकटक। 
पुस न नारि सुरो नवि मानव, ढोर न नारक तू जु अ्रपढक ।।२५६।) 


अ्रध्यात्म वारहखडी २२५ 


तू जु अडकित है जु ग्रचपित देव अ्रभपित नित्य अलपित । 
तू जु श्रदडित है जु अ्रकिचित नाथ अ्रवचित वोध विज्ञ भित ।। 
तू जु अरकंषित है जु असखित ईश श्रविचित राय अ्रकपित । 
तू जु ग्रमैवृत स्वामि अखहित एक अजेवित धीश निशकित ।।३५७।॥। 


तू जु अलु टक तात श्रबचक है जु अभडक नित्य अभजक । 
देव अचितक ईश अनतक नाथ भ्रजक भूप अषडक ॥। 
पूज अभजित स्वामि असगित है जु महाश्नरिप एक अ्रसधक । 
सघ उधारक आप अकारक पार उतारक सूत्र अलधक ॥।३५८।। 


दोष अमडित है गुण मजित नित्य असचित ईश अरजन । 
नाथ अटकित तात अरगित स्वामि अजजित आप निरजन ॥। 
नाहि विकार विभाव जु जामहि एक अनेक स्वरूप भ्रकिचन । 
नाहि लप्पो कछु जाय अ्रनूपम ह त शरद त स्वभाव अभजन ।३५६॥। 


छंद अरिल्ल 
लप्पो जाय नहि. नाथ, तू जु अलपित सही । 
अलप वहुत नहि तृजुतुूजु द्वू है वही।॥। 
प्रत्युज्जल तू देव, अ्रभिक्षमी है विभौ। 
अत्युत्तरः जगदीस, श्रतीयमी है प्रभो ॥३६०॥। 


ग्तितेजल श्रतिसीत अतिदमी अतिगुरु । 
अति ठाकुर अतिजीत, अ्रतिसमी अ्रति धुरू॥ 
अतिसाहिव अधिकार, उपरमी तू सही । 
अति सागर विधि रूप, श्रति जती है तुही ॥॥३६१॥ 


अतिलायक अरागार, अणखागारो तू नही । 
तुही श्रागरो देव, गुणनिकौ है सही ॥। 
अतिनागर निज रूप, गुणागर साईया । 
अतिजोगी जगजीत, अलेष गुसाइया ॥३६२॥। 


२६ महाकवि दोलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


अति जागर तू देव, उजागर ज्ञान कौ। 
सोव॑ नाहि कदापि प्रभू है ध्यानको॥ 
अटल भाव घर एक अचल भाव जु सदा। 
अमल भाव जगदीस, मलिन नाही कदा ॥३६३॥। 
तू जु अनग विभाव,टार कोई सहै। 
तु जु असग॒ स्वभाव सुधारक धीश है ॥। 
तू जु अचित्य प्रभाव प्रभू है सासता। 
तू जु भ्रहिस स्वरूप नाहि को नासिता ॥३६७॥ 


तू जु अशुद्ध विभाव नाशनो ईश है। 
सदा श्रभेद स्वभाव भासनों धीस है। 
नाहि श्रभव्य स्वभाव, भव्य भाव जु नही । 
तू शुद्धत स्वभाव परिणामिक सही ॥३६५॥ 
चोपई 
तू हि अलधि भाव भूषों जु, तू हि श्रपावत जन दूषों जु। 
तू जू अमूरत भाव सुपषो, तु जु अधूरत भावा सषो ॥३६६॥ 


जज 


तू जु अगोध भाव दबडोजु, तू जु अनित्य भाव पषडोजु । 
तू अजडत्व विकासी देव, तू अचलत्व प्रकास अभेव ॥३६७॥। 
तू जु अचित्य भाव करि भरो, तूजु अलक्ष भाव हैं वरो। 
तू जु अलोक भाव कौ जान, तू अवलोकन कर गुणवान ॥।३६८।॥। 
अखिल भाव भावक तू नाथ लोकाकास प्रमाण अनाथ । 
तू जु अ्मोहत्वादि प्रधान, अस्तित्वादिक ग्रुणह -निधान ॥३६६॥। 
तू जु अलोभत्वादि अधार, तू जु अधमगति तारनहार | 
तू जु श्रधोगत्ति हारी हरो, तू अरिचक्र विदारी अरो ॥३७०॥ 
तू जु अशुभ गरणाटारक ईश, तू जु अशीले हीलक धीश। 
तू अदयत्व विधाटक देव, अकर रोग वर्जित अतिभेव ।।३७१।॥ 
गखिल भोग डारक जोगीस, अखिल जोग़ टार॒क भोगीस । 
मन वच काय तरणो जे जोग, तिन्‌ ते रहित अमित सुख भोग ।।8७२।॥। 
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* 


अखिल ब्रत उपदेशक ग्रुरो, अणुत्रत उपदेशकहू घुरो। 
अखिल भूति दशिक भगवान, निखिल भूतित्यागिक घनवान ॥।३७३॥ 
अतुल भाव फरसी मुनि भेस, अचल भाव दरसी जगतेण। 
गमल भाव सरसीरुह सूर, सदा जु अविचल भाव सु पूर ॥३७४।॥। 
अटल सु देवो अमल जु काय, अकल स्वज्योती अ्रतुल जु राय । 
अजड स्वरूपी विमल प्रभाव, अकर अकारक अकरग राव ।।३७५॥। 
अकरम और असपर दान, परदर विनु कौले सनमान। 
तू निज अपादान जगदीस, अधिकरणो भगवत अधीश ।॥॥३७६।॥। 
पर षट्कारक तौ मैं नाहि, निज षटकारक तेरे माहि। 
तू कर्त्ता कर्म्मा निज क्रिया, सप्रदान तू है विनुत्रिया ।8७७॥॥ 
तू निज शक्ति अपादानो जु, तु आधारी अ्धिकरणो जु । 
अकरदाय तू अपर जु नाथ, अमलनाथ तू श्री जगनाथ ॥|३७८॥॥ 
अमर छाय तू नहि मुरकाय, भ्रमित छाय तू है जु श्रछयाय । 
अमर भ्येय तू अमित प्रभाव, असमक्राय तू रहित विभाव ।॥३७६॥। 
अतुल देव देवनि के देव, तेरी तुलना कोई न देव । 
अखिल भाय तू भ्रनत जु नाथ, जगत राय तू सुनिंगण साथ ॥।३८०।॥। 
अखिल मात तू अखिल जु त्रात, अखिल तात जू अखिल जु पात । 
असम घधीर तू अखिल जु गात, तू जु अरूपी देव अजात ।।३८१।॥। 
छंद त्रोटक 

तू ही जु अनुद्धत देव अर, 
ु तू हि. जु अनुज्कित भावचिर | 

तू ही अनया सो ईश पर, 

तू ही अद्वितीयों घीरधुर॥३८२॥ 
तू ही सु अनाकाशो जु वर, 
तू ही जु अवेर करो विचर। 
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तू ही जु अनावासो विहर, 

आवास वितीतो नाथ पुर॥३८३॥ 
तू ही जु अनुत्कठो विथर, 

तू ही जु अनाभासों अजर। 
ईशो जु अनाविल है अपर 

धीशो जु अनाद्वित है श्रकर ॥३८४।॥ 
देवो जु अनाकुल भाव थिर, 

कर्म्ममय भेषज रूपसुर । 
नाथोी जु अनाशक्तात्म गुर, 

पज्यो यु अनातम विभावहर ॥।३८४५॥। 
तू ही जु अवाधित सूत्रकर, 

तू ही जु असाधितसाध्यतर । 
तू ही जु श्रनुद्दंगो अजुर, 

तू ही जु अनौपम्यो अदुर ॥३८६॥ 
अक्षय ग्रुरारासी पति नगर, 

अत्ययनासी जिनपति सुगर। 
तेरी अवधारण  योज्नगिरा, 

तू ही जु अपूरव रूप घिरा॥ 
सर्वे जू अगोचर भाव जिके, 

तू ही गोचर कर नाथ तिके ॥॥३८७।। 
पावे जु अनालस साध तुम, 

गाँव जु अ्रनागस सघ तुम । 
तू ही जू अदृपित देवप्रभु, 

तृही जुअक्षोमित लोकविभू ॥ 
तू ही अतिभासी धीश जिना, 

तू ही अ्तिभारी ईश दिना। 
तू ही अतिभारी मान जयो, 

तू ही जू अचूको ज्ञान मयो |३८८॥॥ 
तू ही जु अविभचारी सुसुनी, 

तू ही अधिचारी नाथ दुनी। 
स्वामी जु अभूलो एक तुही, 

भूलो सव जग जन झठ सही ॥३६०॥ 
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छंद त्रिभंगी 


जब लग्िगि अतिद्विय बोध निरिद्रिय, 
इ द्विय निद्रिय रहित जिना। 
जीवो नहि पावत तोहि सुतावत्त, 
अखिलन पावत रूप दिना ।॥। 
तू ही जु अवाच्यो मुनिहि जु जाच्यो, 
कितहु॒ न राच्यो सर्वेगुरु । 
तू अखिल सुवाच्यों नाथ अजाच्यो, 
निजरस राच्यो देवघुर ॥३६१॥ 


जो साधु अतंद्रा वसहिजु कद्रा, 

मत जिनचद्रा वदिढजु धरें। 
ते जपहि जु॒ तोही, 

ह्व निरमोही छाडि सवोही ध्यान करे || 
तू है अनुभूती रूप विभूती, 

नांहि प्रसृती कवि घरें। 
अतिरिक्त विभावो शुद्ध स्वभावो, 

अमित प्रभावों कालहरे ॥३६२॥ 


तू है अकलक को ईशचिदं, 
को नित्य श्रपको देवहरी। 
तू असमजु नाथों है श्रति साथो, 
अति वडहाथो रहित परी ॥ 
तू ही अपरा पर है जु मुधाहर, 
पूज सुधाकर लोकपती ॥१ 
प्रभुजी अतिपात्रो है अति छात्रो, 
ज्ञानहि मात्रो शुद्ध जत्ती ॥३६३॥ 
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तू अति भूतेस्वर है जु महेश्वर, 
देव जिनेश्वर अतुल मुणो । 
तू श्रनत विधानो नाथ श्रमानों, 
अतिगति दानो तत्व मुणों ॥। 
तू ही जु अरूपी अ्रनत जु रूपी, 
परम अनूपी वोधकरो । 
तू पात्र जु रहितो पात्र विमहितो, 
निजरस सहितो कर्महरो ॥३६४॥ 


तू है अतिचारी जिन अविचारी, 
अतिगति भारी घधर्मपरो । 
है जू अविलीनो नाथ अदीनों, 
नांहि अ्रधीनो सिद्ध वरो।। 
देवो अ्रति चेता मुक्ति सुनेता, 
है जू प्रणेता चित्तहरो । 
ग्रति ही मदहारी साधु सुधारी, 
अमृतधारी मृत्य हरो ॥३६५४५॥ 


तू अति शम घारी अगरवतारी, 
अति भवहारी शिव जु बरो। 
तू है अतिपारी श्रति श्रविकारी, 
भव्य उधारी जिन विथरों |! 
तू अतिरित माया अतिरित काया, 
अतिरित जाया क्षेत्र धरो । 
तू है अतिक्षेत्री सर्वे सुवेत्री, 
मोह विजेत्री जगत गुरो ॥१६६।॥ 


तू प्रभु अवधूतों अतिहि जू पूतो, 
है अभूतोी भूत महा । 
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लू है अतिकामो पुनि जू अ्रकामो, 
राम विरामोी नाम लहा ॥ 


अतिकर्म ज नाशा अति जु अनाशा, 
रहित जू आसा सतघरो ।! 


जीवनि को पालक दोष जू टालक, 
काम अभहारक सर्वे सुरो ॥३९६७३३ 


दोहा 
सू जू अनातको प्रश्न, है जू अनावे सोहु । 
'पृजि अनादेशो तुही, व्यापि रह्यो जगि जोहु ॥३६५॥ 


तेरो निर्माता नही, रखिता जग मै कोय। 
अनिर्मातु॒ भगवान तक्तू, अनिर्वाच्य को होय ॥॥३६४९।॥ 


अति भूतीश्वर अ्रसम॑ तूं, कर पात्रा जु महत। 
तोहि जप निज मात्र कूं, विनु गात्रो भगवत १॥४००॥ 


अतिजेता अश्रतिभूप तू, अतिधर्मी अ्रतिधमे । 
अति जु भर्म रहितो तुही, श्रति शर्म्मी विनु कर्म ॥४० १३ 


कषित, 


तू अतिकर्म जु टारक स्वामी, 
शुभकर्मा नहिं अशुभ जु कीय ॥ 
आतिपुण्यो शुद्धत्व . मात्र, है । 
तोसो देव जु तूही होय ४ 
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तू अश्रनधेशनाथ अतिछान्रो, 
गअतिरिक्तोी छात्रतिति सोय । 


तू अलषेशनाथ अति गात्रो, 
अत्यतो अत्यर्थ न दोय ॥४०२॥ 


तू अतिनाथ अतित जु पात्रों, 

अति सुहितू अत्यत जु आत। 
अतिशभृत्या तेरे जिनस्वामी, 

अतिचेतन तू अमित सुतात ॥। 
ग्रति जु अनत भेदधर तू ही, 

आप अभेदों है अनिपात। 


तू सामान्य विशेषातम है, 
एकानेक जु भेद अजात ॥॥४०३॥ 


जो अत्तिक्राति विश्वाति दयाला, 
अरिहता अतिशात मुनीश । 


सुरनर मुनिवर खग तिरकी मन, 

हरे न चौरो अति जगदीश ॥। 
साच मूठ जे जगत प्रपचा, 

जाने सव अररहित जु रीस । 


जीव रसिक जो नासक कर्मा, 
निरग्रथो अति कमलाधोश ।॥४०४॥ 


इह अदभूत गति देखहु तापे, 
सो अध्यात्म धारसु सार। 


अध्यातमि को तारक देव, 
असुधारिनि कौ है प्रतिपार !। 
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झपएव जु स्पदन हस्ति सुपाय, 
कंदेन हार सवकौ दातार ॥ 
सव सेना ते रहित जु स्वामी, 
सेनाधर  सैवे दरवार ॥४०५॥ 


अतिसे जगके दासन मागे, 
दे अतिशय चउतीस जु मोहि। 
अपष्ट जु प्रातिहारह देहो, 
केचल दे विनऊ कहा तोहि ॥ 
देहु अनतचतुष्ठय... निश्चे, 
तू अतिशय तन चिद्घन होहि । 
अतिशय प्रातिहार नहि देतो, 
अनत चतुष्टय दे प्रभु सोहि ॥॥४०६॥ 


हु जु अजाण जान तू करई, 
निज सपति दे श्री भगवान । 
ग्रभ विन पाव तेरो पुर जो, 
तू भवितार कहै श्रति जान ॥। 
तू जु अभीरु भीरू न पावे, 
अभिष्येयो तू है अभिधान। 
अहमेवादिक तो मैं नाही, 
तू अभिषाता अनुपम भान ॥॥४०७॥। 


तू अतिध्येय सु तू अतिन्नेयो, 

अप्रमेय. तू है अतिभेय । 
अदभुत सार जु तू शिव सारो, 

अतिशय सागर है जु अहेय 
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तो सी अतिशय धरणा जु तृही, 
और न दीसे जग मैं ज्ञेय | 
मेरी इह विनतो सुनि देवा, 
देहु अमे पद निज में लेय ॥४००८॥३ 


ना ओंओजे 


दोहा 


ग्रति थारो ग्राघार तू, अनत वर्स जगदेव । 
अदभुत श्रध्यातम विमल, तु ही प्रकास अछेव ॥॥४०६॥; 


लंिजललन++--++ 


ब्विभंगी छंद 
प्रय प्रतिप्पास की ढाल--- 


अतिमतिकारा अतिश्र्‌ तिसारा, 
ग्रवधि अधारा अतिघारा * 
है अतिसुखसारा अमन प्रचारा, 
अवगम-वारा घर प्यारा ॥। 
है अति विचरइया अति विहरइया, 
ग्रति विधरइया अतिसारा । 
है लक्षण गारा अ्रतिशय कारा, 
ग्रतिसमवारा अ्तिप्यारा ॥४१०३ 


अति ही बित भरिया अतिचित घरिया, 
अतिगति हरिया अतिहारा । 
है अत्युत्ववडा अति सुखपिडा, 
ग्रगति विहुडा अतिप्यारा ॥! 





+ श्रवगम कहता ज्ञान 
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प्रभु अतिगति कहिया अतिरति रहिया, 
अति गराघरिया अ्रतिसास ५ 
है अतिगुण धुरिया अतिभव तरिया, 
अतियम हरिया अतिप्यारा 4॥४११॥ 


अरतिजु हरिया रंग सुकरिया, 

संघ उधरिया शअ्रतिकारा । 
गुण संग न तजिया सग जु तजिया, 

मुनिगरा भजिया क्षम वारा ॥ 


जिन अतिगति पिंडा आप अपिडा, 
अन्रतछडा अतिफारा । 


है अतनु सु दडा न्रत नहिं खडा, 
उपर मयडा जनप्यारा ॥४१२॥ 


है अनघ अधघारा अमयग प्रहारा, 
अगम  अपारा अधघटारा। 
है तथ्य सु घारा अवितथ घारा, 
अआविधि विडारा अतिष्यारा || 
अति परगुण रहिता अति निज सहिता, 
सुरनर महिता अतिपारा । 
है श्रतिरस रसिया, अति गुण लसिया, 
अवगम वसिया अतिप्यारा ॥४१३॥ 


अति अतिथि अधारा वितथ विदारा, 
हे पथ्य सुधारा अतिसारा । 
है अतत विडारा अब्नत डारा, 
अतित्रत वारा अतिप्पारा ॥ 


२३६ 
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अ्रकलित अविरूपा अचलित भूपा, 
अतुल शअनूपा अतिवारा । 
है श्रनुभव कारा अतिभव हारा, 
प्रकथ अपारा जिन प्यारा ४१४॥ 


ग्रति अतिशय मद्दा अनुशय छडा, 
सीस्य करडा अश्रविकारा । 
है अनुभव पिंडा अतिशय खडा, 
ग्रतिगति सडा श्रतिप्यारा ॥। 
है श्रपगति खड़ा अ्विगत पिंडा, 
गअतिहित मडा ग्विधारा | 
है श्रति श्रघदद्य श्रति जु प्रचडा, 
कर्मविहहा अतिप्यारा ॥४१५॥॥ 


है श्रविरति हारा विरतति विहारा, 

अतनु प्रहारा अणगारा । 
है भूति विधारा ग्रखलित धारा, 

अ्प्रसतववारा अतिप्यारा ॥! 


है अमित विथारा सार सुसारा, 
अति जगपारा अतिचारा । 


है अ्रतिक्रम टारा मल जु विडारा, 
ग्रदरस हारा अतिप्यारा ॥४१६॥ 


है अकर श्रक़्ारा अजर जरारा, 

अमर करारा अविचारा । 
है अतिगुण गारा अठमद डारा, 

अविनयटारा अश्रति प्यारा।॥ 


है श्रतिसुख वारा अकुलित डारा, 
ग्रतिशम॒ धारा अतिगारा। 


अध्यात्म वारहखडी र्३७ 


अरठदश जु हजारा शील प्रकारा, 
गग्रनतीचारा घर प्यास ३4।४१७॥। 


डै अति तिक्षारी अ्रतिक्षिम घारी, 

अलख जगारी अतिभारी । 
है क्षण क्षण घारा आप सम्हारा, 

ज्ञान अपारा घर प्यारा ॥ 
है अतिमद मारा अमद सुधारा, 

अतिसे वारा जगतारा ॥ 
हैं अतिसंवेगी नाथ अश्रवेगी, 


आपुन  एगी अतिभारा ॥४१७ा। 
है गति अति घारा रहित जु भारा, 
ग्रति निज लारा परहारा १ 
है अति जस भारा अति गति प्यारा, 
कृपण विडारा जगभारा ॥ 
है अकृपण घारा त्याग सुधारा, 
शक्ति अपारा तप धारा ॥४१९॥ 


है अतितप वारा अतप पसारा, 

अतितप कारा अणगारा ॥ 
है तप ज्वर हारा तप जप प्यारा, 

अति तप चारा अतिप्यारा | 
है अतितप चडा अतप सुदडा, 

शक्ति अखडा अ्रति धारा॥ 
है नहि असमाधा साधु समाधा, 

नित्य अवाधा हर प्यारा ॥॥४२०।। 


है त्याग अखडा तप जु प्रचडा, 
आप प्रचडा कब्रतकारा । 


१९१८ 
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दस भेद जु घारा साधु उधारा, 

वह अविकारा उरहारा ॥। 
ग्रति वयात्रत्ता कहइ सुत्नत्ता, 

रहद निरत्ता हरिहारा । 
है अ्रकपट गारा कपट प्रह्मग, 

विश्व बिहारा अधहारा ॥॥४२१॥ 


है श्रतिभव हता अ्रति श्ररिहृता, 
प्रभु अरहताक्षर धारा | 
ग्रति अनुभवकारा परिगह डारा, 
सर्व अधारा गुण गारा । 
है आरिज तारा भगत उधारा, 
ग्रति आचारा जग प्यारा ॥। 
है अनुभव वारा वह अति प्यारा, 
अगमसि प्रचारा अभिचारां ॥४२२॥ 


है श्रतिश्र[ति धारा बहुश्न त प्यारा, 

प्रति आधारा गणतारा। 
है श्रवितथ वारा अ्रतत विडारा, 

अमत जुहारा अतिधारा ॥ 


है प्रवचनसारा अवचन वारा, 
अति श्र्‌तिपारा धर तारा । 
ए अवसि जु करणा निति प्रति चरणा, 


कहइ अवरणा मुनि प्यारा।।४२३॥। 
है वह भ्रति प्यारा मुनि जू उधारा, 
अ्रवसि प्रचारा घरतारा । 


है अन्॒ह्म धूका सीलनि कूपा, 
रत्न प्ररूपा रजहारा ॥| 


अध्यात्म बारहखडी २३६९ 


है अपथ विडारा मारणग सारा, 
अप्रतिहारा हरि प्यारा । 
है अमद सुकरिया शक्ति सुभरिया, 
अतिक्षम घरिया ब्रतधारा ॥४२४।॥ 


है वत्सल भावा रहित विभावा, 
वह जिन रावा हर प्यारा। 
प्रभु अनुभव दाया अतिशय काया, 
अतिशमि भाया अत्तिवारा ॥। 
है प्रतिहित भारा अतिघृति धारा, 
अनुभव वारा अ्रति प्यारा! 
है अति सति पारा असत प्रहारा, 
अतिमल टारा अतिसारा ॥४२५॥ 


है भवजल तारा अतिमल कारा, 
अनुभव वारा अञ्रति प्यारा। 
है भ्रति सुविचारा अशुचि निवारा, 
ग्रधरम डारा भव-डारा ॥। 
है अमत प्रहारा अगति प्रहारा, 
अनुभव वारा अति प्यारा । 
है अभियम धारा सयम पारा, 
इंद्रिय टारा व्रत गारा॥।४२६।॥ 


है रक्ति प्रहारा भोगत जारा, 


अनुभव वारा अति प्यारा। 
है अगम अपारा अकरम चारा, 


अकरण कारा गअगिवारा ॥॥ 


है श्रवरण धारा अमररा कारा, 
धर्म अधारा धन धारा | 


र४० 
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है धर्म भश्रकिचन पाप निकचन, 
दोप न रचन धृति घारा ॥४२७छए 


है श्रतिछ्धति वारा अति श्रधिकारा, 
ब्रह्मा विहारा अविकारा । 
है विश्व वियारा विश्व अ्रधारा, 
अनुभव वारा अति प्यारा ४७ 
है अति भवकूला अति रस भूला, 
श्रनुभव मूला अजरारा । 
हैं अ्रतिशय भूपा अनुभव रूपा, 
अति ग्रुणवारा अति प्यारा ॥४२८॥/ 


है अतिधघन नामा अ्रति घनघामा, 
अति अभिरामा अतिकारा । 
है मुनिमन हारा अति दुखटारा, 
अनुभव वारा शअ्रति प्यारा। 
है श्रतिहित धारा अहित प्रह्ारा, 
दोऊ टारा जिन प्यारा। 
है देव अरागा वीतसुरागा, 
आअतिवड भागा जग प्यारा ॥डरशा 


सर्वया ३५ 


असि मसि कृषि और वानिज कौ लेस कोऊ, 
नाहि तेरे पुर मैं न शिल्पि पशु पालना । 
पठन न पाठन है शिष्य गुर भेद नाँहि 
स्वामि और सेवक कौ भेद न निहालना ॥ 


अध्यात्म बारहखडो २४१ 


सू तो जिन एक रूप दोय रूप भाव तेरो । 
त्तेरी पुर शुद्ध रूप जहा वस कालना | 
मोह नाहि द्वोह नाहि नाहि जु विभाव कोऊ | 
जहा तू विराज देव सब अ्म जालना ।।४३०॥६ 


असि धारी तू जु नाहि, खग्ग नाहि त्तेरे हाथ 
खरग घारा सम जिन, मारग प्रकाश तू॥ 
शस्त्र वस्त्र नाहि तेरे, अस्त्रकौ न नाम कोऊ 
चूषन न भूषन, जो भूख को विनाश तू । 
अस्पादिक भेद जे सु जीविका उपाय नाथ 
कर्म भूमि, लागत जो आदि ही विभास तू । 
असुधारी प्रारिगण पावे मोष तोहि जपि 
मौक्ष कौ जु दाता एक दीखे स्व विलाश तू ॥४३१॥६ 


अरुण प्रकास होय ताके पहली जु नाथ, 
उठि भव्य जीव तेरी नाम उर मैं घरे। 
सध्यकाल सायकाल अरध निसाजु माहि, 
तोही सं लगाय चित्त काम क्रोध कौ हरे। 
अनडन वावरणतलू, अनडन तोसखों और, 
सुर नर मुनिजन तो ही क्यो जप्यौ करे। 
तूही एक ज्ञान रूप चेतना निधान देव। 
तो ही कौ जु घ्याय साधु वेगि भौ-दधी तरे 4४३२॥ 


सोरठा 


सेरे टारि जु देव, अनिरक्षा अनिगुप्तमय । 
अकस्मात दे सेव, अमरण अमृत देहु मुक ॥४३३॥ 
सू जु अकार स्वरूप, सर्वाक्षर मय देव तू। 
ब्रह्महप जग भूप, दौलति करण जुतू सही ॥४३४॥ 


२४२ 
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ग्रस्मिन्‌ भवदधि माहि, रागादिक जे क्षार जल । 
तो विनु दूजो नाहि, अ्रमी देन हारे प्रभु ॥४३५॥ 
अमी जु अमृत नाम, तू जु अमी और सु नही। 
ग्रमी साधवो राम, तोहि त्यागि ओर न जपे ॥॥४३६।॥। 
ग्र्थ अमी को एह, विद्यमान कौ नाम है।। 
ग्रमी सुधा हु कहेह, तो सो नाहि अमी जु को ॥४३७॥। 
भ्रवग्रह ईहा और, फुनि श्रेवाय जु धारणा। 
मतिज्ञान के दौर, तीन शतक छत्तीस जे ॥४३८॥ 
तिनकौ भाषक एक, केवल रूपी देव तू। 
तेरी इह जु विवेक, जड चेतन न्यारे करें ४३६।॥। 
तू हि शनुत्सेको जु, उत्सेको गवे जु सही। 
तू गर्वारि जिनो जु, मानी तोहि न पावही ॥।४४०।॥। 


नाम रहित कौ ठीक, कहै अपेत जु ग्र थ मैं । 
तू जु अ्पेत विलीक, सत्य उपेतो तू सही ।॥।४४१॥ 


अ्ेलाउल्क च्याव्यिल्त 


रचनाकाल --स० रैयरर फागुण सुदी ११ 


रचना स्थान >>-जयपुर (राजस्थान) 
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अथ श्रीपाल चरित्र भाषा लिख्यते 
दोहा 


तीर्थड्डार चोबवीस जिन, धर्म राज के ईस | 
गुण अनन्त मडित प्रभु, नमत सक्र सतत सीस ॥१॥॥ 


सकल विधन हर सर्म कर, सिद्धचक्र अतिसार | 
ताकू बढु भाव सू, छोडि जगत अमजाल ॥२॥ 


अनिन>गनन-न पननगगभ33लयीान-भमननन-+-«-क»-न«»-+-न न 


चौपई 


बदु त्रिविध गुरु गुण खान, राग रहित ज्ञानी अधिकान। 
सप्तम गुण ठारो मुनि गये, चढि के खिपक श्रेणी सिघ भगरे ।॥३।| 
श्री जिन कमल थकी धुनि खिरी, गण वर देव प्रगट विसतरी । 
तीन जगत कू अति सुखकार, सारद बंदु भवदधि तार ॥४॥ 
श्री जिन श्रृत गुरु नमि पाय, सिद्धचक्र नमिह हित लास। 
जा परसाद श्रीपाल नरेस, कहू चरित्र महासुभ भेप ॥५॥ 
जबू भरत आरज उर आन, मगध देस स्वरथल सम जान । 
राजग्रही तामे पुर सही, श्रेणीक भूप सम्यकधर कही ॥॥६।॥। 
नारि चेलशा ता घर सती, सम्यक आदि युणाकर जुती। 
ताके अभयकुबवर सुत नाम, सो अतिरूप बुद्धि को धाम ॥७॥ 
ऐसे राज करे नरराय, इक दिन सभा ठये सुख पाय । 
एते श्रायो इक वनपाल, करी वीनती श्रति ग्रुरामाल ॥5॥| 
भो नृप भाग तिहारे सही, वर्धभान जिन आये कही । 


आओ 


समोसरण विपुलाचल आय, तिप्ठे हरि सुर ज॑ जे लाय ॥।६।। 
इम सुरिय राय महासुख लेय, सिघपीठ ते उततरचों जाय | 
सात पेड ता ओडी जाय, अपनो सीस नमायो राय ॥॥१०॥। 


श्रीपाल चरित्र र्४डए 


पट भूषण माली क दीये, श्रष्ट द्रव्य अपने कर लीये । 
पुर मे आनन्द भेरी दिवाय, नगर लोक अ्ररु बधु मिलवाय ॥११॥ 


बहु सबद उछाह जय लाय, पहु चे समोसरत में आय । 
तीन प्रदरूयणा दे नर ईस, गये माहि निज नायो सीस ॥१२॥ 


अष्ट दरब ते पूजे राय, फिर बहु भक्ति करी अधिकाय। 
गोतसादि गणुधर कू नयो, मनख थान फिर बेठत भयो ॥॥१३॥ 


तब जिनवर की वाणी खिरी, दिव्य ध्वनि अतिसे करि भरी | 
पुन्य पाप मुनि श्रावक घ॒र्म, तत्वादिक के भाखे मर्म ॥६१४॥ 


देव मनख तिर्यच बहु जान, देस देस नर की भी वानि। 
दिव्य ध्वनि अतिसे करि खिरी, भिन भिन जीव समझि चित घरी ॥॥१५॥ 


जो ससे ता जीव उर होय, ताको ज्वाब प्रनमे सोय । 
अधभुत रचना जिन की वानि, श्र रिक देख हरष अति मान्ति ॥ १६॥। 


फिरि श्रेणिक जिनक्‌ सीस नाय, ऐसे विन्ती करी सुभाय । 
सीधचक्र पूजा करि सोय, को फल किन भवि पायो जोय ॥१७॥। 


ताकी कथा सुनन को चाव, भाखो देव दया रस भाव। 
तब जिन ध्वनि विन अक्षर खिरी, अर्थ गभीर सकल रस भरी ॥।१८॥। 


सुरिी गोतम गणधर मुनि ईस, भाखे कथन नवो निज सीस । 
उर थिर आन निसुनो सब कथा, भाखत गरणी भई विधि यथा ॥।१९॥। 
जबू दीप नाभि सम मेर, ताकी दक्षण दिसा अ्रतहेर । 
तामें घट खड पच अनाज, झआरज एक तहा सुख कार्ज ॥२०॥। 
मालव देस उजेणी ग्राम, तहा जिनवर के अति सुभ धाम । 
भोजन तहा मुनी नित करे, धर्म ध्यान जुत जन अनुसरे ॥२१॥। 
सब जिन भक्त वाणी जिन भने, खान पान घन आ्रादिक घने । 
परस परे सब ही जिन हिते, पुर कटुब सुखी गुण किते ॥२२॥। 
पुर मे दीन नरा नहि कोय, सब ही जीव पुन्याधिप सोय । 
सब जन कोमल सज्जन भाय, मानो भोग भूमि जन आय ।॥२३॥। 
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इत्यादिक परजा सब सुखी, को विध कोय जीव नही दुखी । 
ऐसी नग्र उजेशी धाम, प्रजापाल राय को नाम ॥२४॥। 
नारी सौभागसुन्दरि जान, कन्या दोय भई गुशाखान। 
स्वरसुन्दरि जेठी को नाम, भेणासुन्दरी गुणा की धाम ॥२५॥ 
रूप जेसो सुर कन्या एवं, साहस बुधी धर्म नित सेव । 
दोऊ सुता वु *'सुखकार, तव भणानें कू मेली सार ॥२६॥ 
जोसी सिवसर्म इक दुज जानि, कन्या भरों बड़ी इस थान। 
स्व प्रतिवेद भणी वहु सही, मिथ्या श्रागम पढ़ि मद भई ॥॥२७॥। 
मेणासु दरि छोटी सुता, महा बडभागीरु गुराजुता ॥ 
येक दिन जिन बदन कू गई, त्रिभवन तिलक चेताले सई ॥।२८॥। 
तहा जिन पूजे हरप वढाय, फिरि वदे जिन धर्म मुनिराय। 
नय निज सीस ठई मुनि पास, धर्म सुण्यो सव सुख की रास ॥२६॥ 
लये अराणत्रत कन्या सही, फिरि मुनितते इम वीनती ठई। 
भौ प्रभु॒ धर्म जिनेस्वर सार, मोहि पढावों सुख करतार ॥३०॥ 
मुनि ढिग कन्या पढे सुभाय, जिन मन रहसि जतीवत बाय । 
प्रथमानु आदिक चव जोग, कन्या भणी महा सुख भोग ॥३१॥ 
धर्म अधर्म रूप लखि लियो, जान्यो तत्व भेद जिन चयो | 
देव धर्म ग्रुरु दिढता लाय, सम्यक्‌ जुत अ्रणुत्रत धराय ॥३२॥ 
या जग सग उच्च ते सही, कया क्या गुण उपजे नही कही । 
नीच सगतें दूषण कोय, कोन कोन उपजे नहीं सोय ॥३३॥ 
या विधि कन्या दोऊ सार, नाना कला पढी खुखकार। 
इक दिन बडी सुता कू सही, वछित वर जाचो नृप कही ॥३४।॥ 
कन्या तब भाखी सुनि तात, अहिछत नग्न राय सुभ गात । 
वैरदामन नाम है सही तासू व्याह करू इम कही ॥३१॥ 
तब राजा बहु ठानि उछाह, कियो बडी कन्या को ब्याह । 
मेणासु दरी इक दिन सही, पूजे जिन गृदोदक लही ॥३६॥ 


श्रीपाल चरिन २४७ 


तात पास लाई तब सुता, गधोदक सिर लायो पिता। 
धघारी सनेह सुता सु कही, मागो वर मनवछित कही ॥२७॥॥ 
तब यह कन्या सील की खानि, तात थकी इम वचन जु ठानि । 
अहो तात गारी किम देय, मन वछितल वर वेस्था लेख ॥35॥। 
अथवा नारि कुसीली होय, सो वछिल वर मागे जोय । 
ज्षत शील कुल ऊची नार, सो वर वावहू न जाचे धार ॥३६॥। 
मात पिता ताकू परणाय, सोही वर यह नीति कहाय । 
पीछे सुभ अ्ररु श्रमुभ सु जोय, कर्म उर्देसाहै सौ होब ॥॥४०॥॥ 
सुख दुख होय भाग ते सही, ताक मेंट सके नहीं कोड़। 
ताते पिता सला तुम होय, ताही कू परग्शावों जोय ॥४१॥। 
तात वचन सुन मन कोपियों, मेरो वचन खुता खडियो। 
थाप्यो कर्म आपनों जानि, सो अब देहु महा दुख थान ॥<२।॥। 
महानिद कोढी धनहीन, जानि दलिद्री सुरती दीन। 
ऐसो वर लखि व्याहु सही, राखी मन काह नहिं कही ॥॥४३॥। 
इक दिन राय गयो बन थान, त्रीडा करत फिरत हित मान । 
ताही वन श्रीपाल नरेस, थ्रा निवसे पलटयों तन भेप ॥«४८४॥ 
महा कोढ तीके तन माहि, लार सात से सेवक थाहि। 
सोभी सर्वे कोढ करि सही, वास दुर्गध धार तन कही ।४५॥। 
छत्र चमर सिघासण लार, राज त्रजु ज॑ वनयो सथ सार । 
ये तन वास दुरगध अपार (महान), फंल रही सब वन के थान ।४६।। 
ऐसे श्रीपाल लखे राय, प्रजापाल जु हरप उपाय । 
मन्निन सू राजा इम कही, यह मेणासुन्दरि वर सही ॥४७॥। 
याकु राखो जागा वनाय, तब मन्नी बहु मे कराय। 
राय न मानी काह वात, कीनो हुठ मूरख हरपात ॥४८।॥। 
राय हुकम तो वन में जानि, जागा वबणाई लव सुभ थानि। 
राय जाय कन्या सू कही, तो वर कोढी आन्‍न्यो सही ॥॥४६॥ 
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कन्या कही सुनो मो पिता, सुभ श्ररु असुभ कर्म ते हुता । 
जो जो सुख होनो सो होय, ताकू मेट सके नहिं. कोय ॥५०॥ 
ऐसे धीर वीर वचन दियौ, सव जन सुनि के अ्चरज लयो। 
सव जन कन्या की थुति करे, कन्या धन्य धन्य सव उचरे ॥५१॥ 


कोढी पति पायों है सही, तो भी मन चिता न लही 
श्रतेपुर सब ही नर नारि, हा हा मुख ते वचन उचारि॥॥५२॥ 


सब मिलि विनती करवाहि, भो नृप कोढी कू न विवाहि। 
मेणासुन्दरि रूप जिहाज, कोढी कू न देहि महाराज ॥५३॥। 


राय हटी मानी नहिं कोय, मत्री फिर वचन भाखी सोय । 
कोढी कु न कन्या दे राय, तू बुधिवान देखि मन लाय ॥५४॥ 
मुरख राय तबे इम कही, भो मत्री यह नृप है सही। 
छत्र चमर सिघासन जोय, राज चहन देखत है सोय ॥॥५५॥। 
यह वर जोग्या सुता कू सही, में परणाऊ निस्‍्चे कही । 
वरज्यो सति कछु समझयो नाहि, इम कहि सब के वचन नसाय ॥॥५६।॥। 
ग्राय विवाह तशी विधि करी, कन्या रूप दसा अति घरी। 
वर जुत आय पिता के पास, नमस्कार कीनो ग्रुरा रास ॥५७॥ 
तब नृप मेणासुन्दरी जोय, रूप थकी रति सी अ्रव लोग ! 
देख्यो वर कोढि तनहीन, मन पछतावो पति लखि कीन ॥५८।॥। 
आप निद्यो आपन कु सही, मैं मत्ति हीएा यहु कहा वही। 
क्रीध थकी मन नाहि विचार, कोढी कहां कहा वर नार ॥५6६।। 
जानि पूछि मैं कूप मभार, डारि दई कन्या ग्रुण सार | 
मो सो हटी नहीं सठ कोय, फिरि मन राजा निश्चे जोय ॥६०॥। 
कन्या कही सत्य सो बात, कर्म करे सो होय विख्यात । 
मै तो निमत मात्र करतार, कारज होय कर्म अनुसार ॥६१॥ 
पुन्य पाप मो जीव के होय, ताकू' मेट सके नहिं कोय। 
यह अब मो मन निश्चे भयो, इम लखि राय सोच तजि दियो ॥६२॥। 


श्रीपाल चरित्र २४६ 


प्रजापाल धारि मन तोप, निज उर को छाड्यो सब दोष । 
वनथलि महल उतग बनाय, मडित कनक रतन जडवाय ।॥।६३॥ 
तहा रहै श्रीपाल नरेस, मेशासुन्दरि नारि सुभेस । 
दासी दास नगर बहु दये, ढोल्यो महल और घर ढये ॥॥६४।॥ 
तिन में सब कोढी थिति करे, पूरव कर्म किये फल भरे। 
अ्व वह मेणासुन्दरि तारि, भक्ति करे पति की चित धारि ॥६५॥ 


झतिम पाद*-- 


मेणा सुन्दरि अजिका, तजी समाधिले काय | 
छेदि नारि के लिंग कू', सुक्र स्वर्ग हरिथाय ॥|७४५॥ 
तीन ज्ञान राजत सदा, महा रिद्ध जुत थान। 
आयु पर्य त सुख भोगि के, चय नर हू सिव जान ॥|७४६॥। 


आल क-+ न+5 


चोपई 


और भ्रजिका थी बहु सोय, जे सब स्वर्गथान मे जोय । 

कोउ छेदि लिग स्वर जान, देवी कूष उपजी श्रान ।॥७४७॥ 
प्रथभ स्वर्ग षोडपलो सही, देवी देव श्रजिका भई | 

या विधि श्रीपाल नर राय, धर्म प्रभाव थकी सुखपाय ॥७४८॥ 
सुर नर गति सुख भोगि अपार, फेरि सकल दुख कीने छारि । 

सुर नर खग पूजित पद होय, सिद्ध सथान पहुँचे सोय ।॥७४६।॥ 


सोरठा 


ऐसो जानि हित मान, भानि प्रमाद दसा सही । 
अष्टानिक विधि जानि, शक्ति सधा करनो सही ।॥७५०॥ 
जो सम हृष्टी होय नदीश्वर द्रत कू करें। 


््‌ः 


सो सुरनर खग होय, शिव थानक सुख सू लहै ॥७५१॥। 
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दोहा 


यह चरित्र श्रीपाल को, पूरन भयो सुजान । 
याकू लखि धरम उर विषे, निश दिन राखि सचान ।।७५२।॥। 


धर्म सकल सुखदाय है, ताते भवि उर आन। 
पाप बुद्धि दुखदा सही, छाडन की बुद्धि ठान ॥७४३॥। 


सवत अ्रष्टादश शत जान, ऊपर बीस दोय फिर आन । 
फागुण सुदि इग्यार निस माहि, कियो समापत उर हुलसाहि ।७५४।॥ 


दोहा 


सोमसेन अनुसार ले दौलतराम सुखदाय । 
यह भाषा पूरण करी सकल सघ सुखदाय ।।७५५।। 


इति श्रीपाल चरित्र सपुर्ण'। लिखता पडित पन्‍्नालालजी की 
प्ररतभनग्र परतापगढ़ सध्ये । घान मढो मे श्री ऋषभदेवजी फे मदिर 
क्री रिखभनाथ चैताले श्रीरस्तु कल्याणमस्तु समवतु । वार दीतवार ने 
संवत्त १९२१ पोस सुदी पचमी ।॥ 


प्वच्यस्र-ल्तु रा पा-म्रालप 


रचनाकाल --नस० १८२३४ माघ सुदी ६ 


रचना स्थान --जयपुर (राजस्थान) 
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मगलाचरण -- 
दोहा 


चिदानद चेतन्य के, गुण अनन्त उरधार। 
भाषा प्मपुराण की, भापू' श्रुति अनुसार ॥१॥ 
पच परमपद पद प्रणमि, प्रणमि जिनेश्वर वानि | 
नमि जिन प्रतिमा जिनभवन, जिन मारग उर आनि ॥२॥ 
ऋषभ अजित सभव प्रणमि, नमि अभिनन्दनदेव । 
सुमति जु पद्म सुपाश्वे नमि, करि चन्दाप्रभु सेव ॥३॥। 
पुष्पत शीतल प्रणमि, श्रीक्षयास को ध्याय। 
वासुपूज्य विमलेश नमि, नमि अनतके पाय ॥४॥ 


धर्म शाति जिन कुन्धु नमि, श्रौर मल्लि यश गाय । 
मुनिसुत्रत नमि नेमि नमि, नमि पारसके पाय ॥।५॥ 


वद्ध मान वरवीर नमि, सुरगुरुवर मुनि वद। 
सकल जिनद मुनिद नमि, जैनधम अभिनन्द ॥६8॥ 
निर्वाणशादि अतीत जिन, नमो नाथ चौबीस । 
महापद्य परमुख प्रभू, चौबीसो जगदीश ॥७॥ 
होंगे तिनको वदिकर, द्वाइशाग उरलाय॥। 
सीमघधर आदिक नमू, देश दूने जिनराय 57 
विरहमान भगवान ये, क्षेत्र विदेह मभकारि। 
पूजे जिनको सुरपती, नागपती नतिरधार ॥६॥ 
दीप अ्रढाईके विषे, भये जिनेन्द्र अनत! 
होगे. केवलज्ञानममय,. नाथ. अनन्तानन्त ॥१०॥। 
सबको वदन कर सदा, गराधर मुनिवर घाय। 
कुवलि श्रूतिकेवलि नमू, आचारज उबमाय ॥६ (ए 
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चंदू शुद्ध स्वभावको, घर सिद्धनकों ध्यान। 
सतनको परणासकर, नमि हग चब्रत मिज ज्ञान ॥१३॥। 


शिवपुर दायक सुग्रुरु नमि, सिद्धलोक यश गाय । 
फेवलदशेन ज्ञानको, पूजू मन वच काय ॥१३॥ 


यथाख्यात चारित्र अरु, क्षपकश्न णि ग्रुण ध्याय । 
घर्मं शुक्ल निज ध्यान को, वदूं भाव लगाय ॥१४॥ 


उपशम वेदक क्षायिका, सम्यग्दर्शन सार। 
फर॒ वदन समभावकों, पूजू पचाचार ॥१५॥ 


भूलोत्तर ग्रुण मुनिनके, पच महात्रत आदि। 
पच समिति और गुप्तत्रय, ये शिवमुल अ्नादि ॥१६॥ 


अनित्य आदिक भावना, सेऊ चित्त लगाय। 
अध्यातम आगम नम, शाति भाव उरलाय॥१णा 


अनुप्रक्षा द्ादाश महा, चितवें श्रीजिनराय। 
उसिनकी स्तुति करिं भावसो, पोडशकारणा ध्याय ३१5॥ 


दशलक्षणमय घमर्मकी, घर सरधा मनमाहि ॥ 
जीवदया सतत शील तप, जिनकर पाप नसाहि ॥१६॥ 


तीर्थंकर भगवान के, पूजू पच कल्याण । 
और केवलनिको नमू, केवल अरु निर्वाण ॥२०७ 


अीजिन तीरथ ज्षित्र नमि, प्रण॒मि उभय विधि धर्म । 
युतिकर चहूँ विधि सघकी, तजकर मिथ्या भर्म ॥२१॥ 


वदू गौतम स्वामिके, चरण कमल सुखदाय | 
चदू धर्म मुनीच्द्रको, जम्बूकेवलि घध्याय ॥२२॥ 


भद्रवाहुकों कर प्रणमि, भद्रमाव उरलाय। 
चदि समाधि सुतच्रको, ज्ञानतने गुण गाय पश३ 
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ग्रथो का स्मरण 
महा धवल अ्रह्ठ जयधवल, तथा घवल जिनग्रन्थ । 
बदूं तन मन वचन कर, जे शिवपुरके पथ ॥॥२४॥ 
पट्पाहुड नाटक जु त्रय, दत्वारथ सुत्रादि । 
तिनकों ब्दू भाव कर, हरे दोप रागादि ॥२५॥ 
गोमटसार अगाधि श्रूत, लव्यिसार जगसार। 
क्षपणसार भवतार है, योगसार रसवार ॥२६॥ 
ज्ञानाणाव है जानमय, नमू ध्यान का मूल। 
पद्मनदि पच्चीसिका, करें कर्म उन्मूल ॥२७।॥। 
यत्नाचार विचार नमि, नम श्रवावकाचार | 
द्रव्यसग्रह नयचक्र फुनि, नम शाति रसधार ॥२८॥ 
ग्रादिपुराणादिक सर्व, जेन पुराण वखान। 
वदू मन बच काय कर, दायक पद निर्वाण ॥१८॥ 
तत्वसार आराधना-. सार महारस घार। 
परमातम परकाशको,  पूजू वारम्वार ॥३०॥। 


पृ्रचिर्यों का स्मरण -- 

वदू विशाखाचार्यवर, अनुभव के ग्रुण गाय। 
कुन्दकुन्द॒ पद घोक दे, कहू कथा सुखदाय ॥३१॥ 
कुमुदचद्र $कलफ नमि, नेमिचद्र ग्रुण ध्याय। 


पात्रकेशशी को प्रणमि, समतभद्र यशगाय ।॥।३१॥। 


हमृतचद्र यतिचद्र को, उमास्वामि को बंद । 
पूज्यपाद को कर प्रणामि, पूजादिक अभिनद ॥३३॥ 
ब्रह्मचर्यत्ष वदिके, दानादिक उर लाय। 
श्रीयोगीन्द्र मुनीन्द्रको, ददू मन वच काय ॥३४॥ 
वदू मुनि शुभचंद्रको, देवसेनकी पूज। 
करि वदन जिनसेन को, जिनके सम नहिं दूज ॥३१॥। 
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पद्मपुराण निधान को, हाथ जोडि सिरनाय | 
ताकी भाषा वचनिका, भाष्‌ु सब सुखदाय ॥॥३६।। 
पद्म नाम वलभद्रका, रामचन्द्र. वलभद्र । 
भये आठवें घार नर, धारक श्री जिनमुद्र ॥३७॥ 
ता पीछे मुनिसुब्रतके, प्रगटे अति गुणशधाम। 
सुरनरवदित घर्यमय, दशरथ के सुत राम ॥रे5॥। 
शिवगामी नामी महा, ज्ञानी करुणावत | 
न्‍न्यायवत बलवत अति, कर्म हरणा जयवत ॥।३९।॥। 
जिनके लैक्ष्म्ण वीर हरि, महाबली ग्रुणवत्त । 
अआरतभक्त अनुरक्त अति, जेनधर्म यशवत ॥॥४०।। 
चन्द्र सूये से वीर ये, हरे सदा परपीर। 
कथा तिनोकी शुभ महा, भाषी गौतम धीर ॥४१॥ 
सुती सबे श्रेणिक तृपति, घर सरधा मन मांहि । 
सो भाषी रविषेशने, यामे सशय नाहि |४२॥। 
महासती सीता शुभा, रामचद्र की नारि । 
भरत शजन्रुध्न अनुज है, यही बात उर घारि॥४३॥ 
तदभव शिवगामी भरत, अरु लव-अ्र कुश पूत । 
मुक्त भये मुनिवरत घरि, नमे तिने पुरहुत ।॥४४॥। 
रामचन्द्रको करि प्रणमि, नमि रविषेश ऋषीश । 
रामकथा भापू यथा, नमि जिन श्र्‌ति मुनिईश ।।४५॥ 


] 


[ भ्र जना श्रौर पवनजय कुमार फा सिलाप ] 


ग्रथानतर' पवनजयकुमार ने श्रजनासुन्दरी को परण कर ऐसी तजी जो 
कवहू वात न बूफे, सो वह सुन्दरी पति के भ्रसभाषणत्ते श्रर कृपाहष्टि कर न 








१ पोडस पव॑ । 
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देखवेते परम दुख करती भई। रात्रि में भी निद्रा न लेय, निरतर अश्रपात 
ही भरा करे, शरीर मलिन होय गया, पतिसो भ्रति स्नेह, घनी का नाम अति 
सुहावे, पवन जावे सो भी अति प्रिय लागे, पति का रूप तो विवाह की वेदी मे 
प्रवलोकन किया हुता ताका मन में ध्यान करवो करे श्र निश्चल लोचन सर्व 
चेष्टा रहित बठी रहै । श्रतरग ध्यान में पति का रूप निरूपण करि वाह्य भी 
दर्शन किया चाहै सो न होय । तदि शोककरि वै॑ठी रहै, चित्रपटविपै पति का 
चित्राम्‌ लिसने का उद्यम करे, तदि हाथ काप करि कल्लम ग्रिर पड़, दु्बल 
होथ गया है समस्त श्रग जाका, ढीले होय कर गिर पढ़े हैं आ्राभूषण जाके, दी 
उष्ण जे उच्छुवासनिकरि मुर्भाय गए हैं कपोल जाके, श्रग मे वस्त्र के भी 
भार करि खेद को घरती सती, अपने श्रशुभ कर्मों को निदती, माता-पितानि 
को बारवार याद करती सत्ती, शून्य भया है हृदय जाका, दुख कर क्षीण 
शरीर, मृर्च्छा आय जाय, चेणष्टा रहित होय जाय, श्रश्न॒पात करि रुक गया है 
कठ जाका, दु स कर निकर्स हैँ वचन जाके, विद्धल भई सती दैव कहिए 
पूर्वोपाजित कर्म ताहि उलाहना देय चन्द्रमा को किरण हू करि जाको प्रति 
दाह उपज अर मदिर विष गमन करती मू्र्दधा खाय गिर पड अर विकल्प की 
मारी ऐसा विच्तार करि अपने मन ही में पति सो बतलाव॑ कि है नाथ ! 
तिहारे मनोन्न श्रग मेरे हृदय में निरतर तिप्ठ हैं, मोहि प्राताप क्यो करे हैं 
श्रर में आपका कठु अपराध नही किया, नि कारण मेरे पर कोप क्यों करो, 
प्रव प्रसन्न होवो, मैं तिहारी भक्त हैँ, मेरे चित्त के विपाद को हरो। जैसे 
अतरग दर्शन देवो हो, तंसें वहिरग देवो । यह मैं हाथ जोड विनती करू हूँ । 
जैसे सू्यं बिना दित की शोभा नाही श्र चन्द्रमा बिना रात्रि की शोभा नाही 
अर दया क्षमा शील सतोपादि ग्रुणा बिना विद्या शो नाही, तैसे तिहारी कृपा 
विना मेरी शोभा नाही, या भाति चित्तविप बस जो पतिताहि उलाहना देय । 
भर बढ़े मोतियों समान नेत्रनित आसुवनि की बू द भरे, महा कोमल सेज पर 
प्रनेक सामग्री सखीजन करे परन्तु याहि कछु न सुहावै, चक्रारू समान मन मे 
उपज्या है वियोग में भ्रम जाको, स्नानादि संस्कार रहित कभी भी केश समार 
गू थे नाही, केश भी रूखे पड गये, सर्वे क्रिया मे जड मानो पृथ्वी का ही रूप 
होथ रही है | भ्रर निरतर श्रासुवनि के प्रवाहते मानो जलरूप ही होय रही है । 
हृदय के दाह के योगतें मानों श्रग्निर्प ही होय रही है। श्रर निश्चलचित्त 
के योगते मानो वायुरूप ही होय रही है अर शुन्यता के योगते मानों गंगनरूप 
ही होय रही है । मोह के योगते श्राउछादित होय रह्या है ज्ञान जाका, भूमि 
पर डार दिए है सट अग जाने, बैठ न सके श्र तिष्ठे तो उठ न सके भर उठ 
तौ देही को थाम न सके सो सखीजन का हाथ पकडि विहार करे सो पग डिगि 
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जाय अ्रर चतुर जे सखीजन तिनसो बोलने की इच्छा कर परतु बोल न सके 
अर हसनी कवृतरी प्रादि ग्रह पक्षी तिनसो क्रीडा किया चाहै पर कर न सके । 
यह विचारी सबो से न्‍्यारी बँठी रहै, पति मे लग रहा है मन अर नेत्र जाका, 
नि कारण पतिते अपमान पाया सो एक दिन एक वरस वरावर जाय | यह 
याकी भश्रवस्था देखि सकल परिवार व्याकुल भया सब ही चितवते भए कि ऐता 
दुख याहि विना कारण क्यो भया है। यह कोई पूर्वोपाजित पाप कर्म का 
उदय है । पिछले जन्म में याने काहुके सुख विष अतराय किया है, सो यार्क भी 
सुख का भ्रतराय भया । वायुकुमार तो निमित्तमात्र है । यह वरी भोरी निर्दोष 
याहि परणकरि क्यो तजी, ऐसी दुलहन सहित देवनि समान भोग क्यो न 
करे | याने पिता के घर कभी रचमात्र हू दुख न देख्या सो यह कर्मानुभव 
कर दु ख के भारको प्राप्त मई । याकी सखीजन विचार हैं कि क्या उपाय करें, 
हम भाग्यरहित हमारे यत्न-साध्य यह कार्य नाही, कोई श्रशुभकर्म की चाल है, 
अब ऐसा दिन कब होयगा, वह शुभ मुहूर्त शुभ वेला कब होयगी जो वह प्रीतम 
या प्रिया को समीप लेय बैठेगा अर कृपा दृष्टि कर देखेगा, मिष्ट वचन 
बोलेगा, यह सब के भ्रभिलापा लग रही है । 


भ्रथानतर राजा वरुण ताक रावणसो विरोध पडया, वरुण महा 
गवंवान रावण की सेवा न करें, सो रावण ने दूत भेज्या | दूत जाय वरुणसों 
कहता भया । दूत घनी की शक्ति कर महाकाति को धर है। अहो 
विद्याधराधिपते वरुण ! सर्व का स्वामी जो रावण ताने यह आज्ञा 
करी है जो श्राप मोहि प्रणाम करो श्रथवा युद्ध की तैयारी करो। तब 
वरुण ने हँसकर कही, हो दूत ! कोन है रावण, कहाँ रहै है जो मोहि 
दवाव है।सो मैं इद्र नाही हूँ जो वृथा गवित लोक॑निद्य हुता, मैं वैश्ववरा 
नाही, यम नाही, मैं सहस्न रश्मि नाही, मैं मर्त नाही रावण के देवाधिप्ठित 
रत्तोकरि महा गव॑ उपज्या है, वाकी सामर्थ्य है तो श्रावो, मैं वाहि 
गवरहित करूगा श्रर तेरी मृत्यु नजीक है जो हमसो ऐसी वात कहै 
है। तब दूत जायकर रावणसो सर्व वृतात कहता सया । रावण ने 
कोप कर समुद्र-तुल्य सेना सहित जाय वरुण का नगर थेरया श्रर 


यह्‌ प्रतिज्ञा करी जो मैं याहि देवाधिष्ठित रत्न विना ही वश करू गा, 
मारू अभ्रथवा बाघु। 


तब वरुण के पुत्र राजीव पुण्डरीकादिक क्रोधायमान होय रावण के 
कटकपर झाए। रावशणकी सेना के शभ्रर इनके बडा ,युद्ध भया, परस्पर 
शस्त्रनि के समूह छेद डारे ! हाथी हाथियों से, घोड़े घोडो से, भट 
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भटोसे महायुद्ध करते भए | बढ़े-वडे सामत डमि टसिकरि लाल 
नेत्र है जिनके वे महाभयानफ शब्द करते भए! बडी देर तक सम्राम 
भया | सो वरुण की सेना रावण की सेनासोँं कछुइक पीछे हटी । 
तब अ्रपनी सेवा को हटी देख वरुण राक्षसनिकी प्रेनापर श्राप चल 
करि आझ्राया, कालग्नि-समान भयानक । तब रावण दुनिवार वरुण को 
रखाभूमि विपे सन्‍्मुख आ्रावता देखकर श्राप युद्ध करने को उद्यमी भया। 
वरुणके श्र रावशके आपस विष युद्ध होने लगा श्रर वरुणके पुत्र 
खरदूषणसो युद्ध करते भए। कंसे हैं वरुणके पुत्र ? महाभटोके प्रलय 
करनहारे श्रर अ्रभेक माते हाथियों के कु भस्थल विदारनहारे । सो रावण, 
क्रोवकरि दीम है मन जाका, महाक्र जो भृक्ृटि तिनकरिं भयानक है 
मुख जाका, कुटिल हैं केश जाके, जब लगि घनुप के बाण तान वरुणपर 
चलावे तब लग वरुणके पुत्नो ने रावण के बहनेऊ खरदूषणा को पकड लिया। 


तब रावश मन में विचारी जो हम वरुणसों युद्ध करें श्रर 
खरदूषण का मरण होय तो उचित नाही, ताते सग्राम मने किया। 
जे बुद्धिमान हैं ते मत्रविष चूके नाही । तब मभत्रियोंने मत्रकर सब 
देशोके राजा बुलाएं। शीघ्रगामी पुरुष भेजे। संवनिको लिखा, वडी सेना- 
सहित शीघ्र ही श्रावो। भ्रर राजा प्रह्लाद पर भी पत्र लेय मनुष्य 
झ्ाया सो राजा प्रन्नलाद ने स्वामीकी भक्तिकरि रावशके सेवकनिका बहुत्त 
सनन्‍मान किया श्रर उठकर बहुत आदरसो पत्र माथे चढ़ाया अर वाच्या । 
सो पत्रविष या भाति लिखा था कि पातालपुर के समीप कल्यारा 
रूप स्थानक मैं तिप्ठता महाक्षेमरूप विद्याधरोके अधिपतियोका पति सुमालीका 
पुत्र जो रत्नश्रवा, ताका पुत्र राक्षमवशरूप आकाशविर्ष चंद्रमा ऐसा जो 
राबण सो श्रादित्यनगर के राजा प्रह्नलादको श्राज्ञा करे हैं। कैसा है 
प्रद्माद ? कल्याणरूप है, नन्‍्यायका वेत्ता है, देश-काल-विधान का ज्ञायर्क 
है, हमारा बहुत वल्लम है । प्रथम तो तिहारे शरीरकी कुशल पूछे है, 
बहुरि यह समाचार है कि हम को सर्व खेचर भूचर भ्रशाम करे हैं, 
हाथोकी अगुली तिनके नखकी ज्योतिकर ज्योतिरूप किए हैं निज शिरके 
केश जिनने, भ्रर एक श्रति दुवुद्धि वरुण पाताल नगरमे निवास करे 
है सो श्राज्ञात परान्मुख होय लडतेको उद्यमी भया है। हृदयको व्यथाकारी 
विद्याधरो के समूहकरि युक्त है। समुद्र के मध्य हढीपकों पायकर वह 
दुरात्मा गर्वफो प्राप्त भया है, सो हम ताके ऊपर चढ़कर आए हैं, 
बडा युद्ध भया । वरुण के पुत्री ने खरहूपरा को जीवता पकड्या है 
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सो मत्रियो ने मन करि खरदूपणके मरणकी शऊातै युद्ध रोक दिया, 
तातें खरदूपण को छुडावना अर वरुण को जीतना सो तुम श्रवदय 
शीघ्र श्राइयो, ढील मत करियो | तुम सरिखे पुरुष कतव्यमे न चूक, 
प्रव सव विचार तिहारे आयवे पर है। यद्यपि सूय तेजके पुज है तथापि 
श्ररूण सरिखा सारथी चाहिए । तब राजा प्रह्वाद पनत्नके समाचार जानि 
भत्रियोसों मन्न कर रावशके समीप चलनेको उद्यमी भया। तब प्र्नाद 
को चलता सुनकर पवनजयकुमार ने हाथ जोडि गोडनिते धरती स्पर्श नमस्कार 
विनती करी । है ताथ ! मुझ पुत्रके होते सते तुमको गमनयुक्त नाही, पिता 
जो पुत्र को पाल है सो पुत्रका यही धर्म है कि पिताकी सेवा कर तो जानिए 
पुत्र भया ही नाही । ताते आप कूच न करे, मोहि आ्ाज्ञा कर । तव पिता कहते 
भये, हे पुत्र तुम कुमार हो, अ्रव तक तुमने कोई युद्ध देख्या नाही, त!ते तुम 
यहा रहो, मैं जाऊगा । तव परवनजयकुमार कनकाचल के तट समान जो वक्ष- 
स्थल ताहि ऊचाकर तेज के बरणहारे वचन कहता भया-हे तात ! मेरी 
शक्ति का लक्षण तुमने देर्या नाही, जगत के दाहवेमे श्रग्नि के स्फुलिंगे का क्‍या 
वीरय॑ परखना । तुम्हारी झ्ाज्ञारूप आशिपाकर पवित्र भया है मस्तक मेरा, ऐसा 
जो मैं इन्द्रको भी जीननेको समर्थ हू, यामे संदेह नाही । ऐसा कहकर पिताको 
नमस्कार कर महा हप॑ सयुक्त उठकरि स्नान भोजनादि शरीरकी क्रिया करी 
प्रर प्रादरसहित जे कुल मे वृद्ध हैं तिन्होने ग्रसीस दीना । भाव सहित भ्ररहत 
सिद्ध को नमस्कारकरिं परम काति को घरता सता महा मगलरूप पितासो 
विदा होवेको श्राया सो पिताने श्र माताने मगल के भयते आसू न काडे, 
श्राशीर्वाद दिया । है पुत्र | तेरी विजय होय, छाती सो लगाय मस्तक चूम्या । 


पवनजयकुमार श्री भगवान का घ्यान धर माता पिता को प्रणाम करि 
जे परिवार के लोग पायनि पडे तिनको बहुत घंय बधाय सबसो ग्रति स्नेह कर 
विदा भए । पहले अपना दाहिना पाव श्रागे घर चले । फुरफ है दाहिती भुजा 
जिनकी अभ्रर पूर्ण कलश जिनके मुख पर लाल पहलव तिनपर प्रथम ही दृष्टि 
पडी । अर थभसो लगी हुई द्वारं खडी जो अ्रजना सुन्दरी आसुवनिकरि भीज रहे 
हैं नेत्र जाके, तावूलादिरहित घूसरे होय रहे है भ्रथर जाके, मानो थभाविषे 
उकेरी पुतली ही है । कुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पडी सो क्षणमात्रतिष हृष्टि 
सकोच कोपकरि बोले। हे दुरीक्षयें कहिए दुखकारी है दर्शन जाका, या 
स्थानकत जावो, तेरी दृष्टि उल्कापात समान है, सो मैं सहार न सकू । शहो 
बडे कुलकी पुत्री कुलवती ! तिनमे यह ढीठपणा कि मन किए भी निर्लज्ज 
ऊभी रहे । ये पतिके अ्रतिक्रर वचन सुने तौ भी याहि श्रति प्रिय लागे जैसे 
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घने दिन के तिसाए पपैये को मेघ की वू द प्यारी लागे, सो पति के वचन 
मनकरि अमृत समान पीवती भई, हाथ जोडि चरणारविंद की श्रोर हृष्टि 
धरि गदगद वाणीकर डिगते डिगते वचन नीठि नीठि कहती भई--हे नाथ ! 
जब तुम यहा विराजते हुते, तवहूँ मैं वियोगिनी ही हुती, परन्तु श्राप निकट है 
सो आशाकरि प्राण कष्टते टिक रहे हैं, अ्रव आप दूर पघार हैं मैं कैसे जीऊगी। - 
मैं तिहारे वचनरूप श्रमृत के श्रास्वादनेकी अ्रति आतुर, तुम परदेश को गमन 
करते समय स्तेहते दयालू चित्त होयकर बस्ती के पशु पक्षियों को भी दिलासा 
करी, मनुष्यों की तो कहा वात ? सबको भ्रमृत समान बचन कहे, मेरा चित्त 
तिहारे चरणांरविंद विष है, मैं तिहारी श्रप्राप्तिकर श्रति दु खी, श्रौरनिकी 
श्रीमुखते एती दिलासा करी, मेरी औरनिके मुखतैही दिलासा कराई होती । 
जब मोहि आपने तजी तब जगत में शरण नाही, मरण ही है | तब कुमार ने 
मुख सकोचकर कोपसी कही, मर । तब यह सती खेद-खिन्न होय धरती पर 
गिर पडी । पवनकुसमार यास्रो कुमयाही विष चाले । बडी ऋद्धि सहित हाथी 
पर श्रसवार होय सामतो सहित पयान क्रिया ) पहले ही दिनविप मानसरोवर 
जाय डेरे भए, पुष्ट हैं वाहन जिनके, सो विद्याधरिनी की सेना देवों की सेना 
समान श्राकाशतें उत्तरती सती अ्रति शोभायमान भासती भई । कसी है सेना ? 
नाना प्रकार के जे वाहन अ्रर शस्त्र तेई हैं आभूषण जाके । अपने २ वाहनों के 
यथायोग्य यत्न कराए, स्तान कराए, खानपान का यत्न कराया । 

झ्रथानतर विद्या के प्रभावते मनोहर एक वहुखणा महल बनाया, 
वौडा और ऊचा सो आप मित्र सहित महल ऊपर विराजे ? सग्राम का 
उपज्या है अति हर्ष जिवके, करोखनि की जाली के छिद्रकरि सरोवर के तट के 
वृक्षनिकों देसते हुते, शीतल मद सुगध पवनकरि वृक्ष मद मद हालते हुते अर 
सरोवरविषै लहर उठती हुती, सरोवर के जीव कछुवा, मीन, मगर श्रर अनेक 
प्रकार के जलचर गर्व के घरणहारे तिनकी भुजानिकरिं किलोल होय रही हैं । 
उज्जवल स्फटिकमणि समान निर्मल जल है जामे नाता प्रकार के कमल फूल 
रहे है, हस, कारड, क्रौंच, सारस इत्यादि पक्षी सुन्दर शब्द कर रहे है जिनके 
सुनने ते मन झर कर्ण हष॑ पावे भ्रर भ्रमर ग्रुजारकर रहे हैं। तहा एक 
चकवी, चकवे बिना अकेली वियोगरूप श्रग्नितै तप्तायमान श्रति ग्राकुल, नाना 
प्रकार चेष्टा की करणहारी, अस्ताचल की ओर सूर्य गया सो वा तरफ लग 
रहे हैं नेत्र जाके श्रर कमलिनी के पत्रनिके छिद्रो विषे ब।रवार देखे है, पाखनिको 
हलावती उठं है अर पड है। 

श्रर मृणाल कहिए कमल की नाल का तार ताका स्वाद विष-समान 
देखे है, श्रपना प्रतिबिस्ब जलविषै देखकरि जाने है कि यह मेरा श्रीतम है, 
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सौ ताहि बुलावै है सो प्रतिबिव कहा श्राव॑ । तदि भ्रप्नाप्तितं परम शोक को प्राप्त 
भई है । कटक श्रार॒य उतर्‌या है सो नाना देशनिके मनुष्पो के शब्द भ्रर हाथी 
घोडा श्रादि नाना प्रकार के पणुवनि के शब्द सुनकर शभ्रपने वल्लभ चकवा की 
भ्राशा कर भ्रम है चित्त, जाका, अश्रुपात सहित हैं लोचन जाके, तट के वृक्ष 
पर चढि चढिकरि दशो दिशा की और देख॑ है, प्रीतम को न देसकरि श्रति 
शीघ्र ही भूमिपर. भ्राय पड है, पाख हलाय कमलिनी की जो रज शरीर के 
लागी है सो दूर करे है सो पवनकुमार ने घनीवेर तक दृष्टि धारि चकवी की 
दशा देखी, दयाकर भीज गया है चित्त जाका, चित्त मे ऐसा विचार है कि 
प्रीतम के वियोग करि यह शोक रूप श्रग्निविये वले है । 


यह मनोज्ञ मानसरोवर भ्रर चद्रमा की चादनी चदन-समान शीतल सो 
या घियोगिनी चकवी को दावानल समान है, पति बिना याको कोमल पहलच 
भी खड़्ग समान भासे है। चन्द्रमा की किरण भी वज्र के समान भार है, 
स्वर्ग हु नरकरूप होय भ्राचर है। ऐसा चितवदकर याका मन प्रिया विपे 
गया । श्रर या मानसरोवर पर ही विवाह भया हुता सो वे विवाह के स्थानक 
दृष्टि मे पडे सो याको श्रति शोक के कारण भए, मर्म के भेदनहारे दु सह 
करौंत समान लागे। चित्तविप विचारता भया--हाय ' हाय ! मैं ऋरचित्त 
पापी, वह निर्दोष बूथा तजी, एक राति का वियोग चकवी न सहार सक॑ तो 
बाईस-वर्थ का वियोग वह महासुन्दरी कैसे सहारे ? कटुक वचन बाकी सखीने 
कहे हुते, वाने तो न कहे हुते, में पराएं दोषकरि काहे को ताका परित्याग 
किया । घिक्‍कार है मो सारिखे मूर्ख को, जो बिना घिचारे काम कर । 


ऐसे निष्कपट प्राणी को विना कारण दुख श्रवस्था करी, मैं पापचित्त 
हूँ, वत्ध समान है हृदय मेरा जो मैंने एते वष ऐसी प्राशवल्लभा को वियोग 
दिया, श्रव क्या करू, पितासों विदा होयकर घरतें निकस्या हू, फ्ैमे पाछा 
जाऊ, वडा सकट पछ्या, जो मैं वासौ मिले बिना सग्राम मे जाऊ तो वह 
जीव नाही श्र वाके श्रभाव भये मेरा भी प्रभाव होगया जगत विषै॑ जीतव्य 
समान कोई पदार्थ नाही ताते सर्व संदेह का निवारणहारा भैरा परम मित्र 
प्रहस्त विद्यमान है वाह सर्वभेद पूछ । वह सर्वप्रीति की रीति मे प्रवीरा है 
जे विचार कर कार्य करे हैं, ते प्राणी सुख पावे हैं ऐसा पवनकुम।र को विचार 
उपज्या सो भ्रहस्त मित्र ताके सुखविषं सुसी दुखविर्ष दुखी याकों चितावान 
देख पूछता भया कि है मित्र !' तुम रावण की मदद करने को वरुण सारिखे 
योघासों लडने को जावो हो, सो अ्रति प्रसन्‍नता चाहिये तब कार्य की सिद्धि 
होय । आज तिहारा वदन रूप कमल क्यो मुरमाया दीखे है, लज्जा को 
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तजकरि मोहि कहो, तुमको चितावान देखकर भेरे व्याकुल भाव भया है। 
त्व पवनजय ने कहा--हे मित्र ! यह वार्ता काहु सो कहनी नाही | परन्तु 
तुम मेरे सर्व रहस्य के भाजन हो तोयू श्रतर नाही। यह बात कहते परम 
लज्जा उपज है | तब प्रहस्त कहते भग्रे जो तिहारे चित्त विष होय सो कहो, 
जो तुम श्राज्ञा करो सो बात और कोई न जानेगा, जैसे ताते लोहे पर पडो 
जलकी यू द विलाय जाय, प्रकट न दीखे, तसे मोहि कही बात प्रकट न हीय । 


तब पवनेकुमार वोले-है मित्र ! सुनो-मैं कदापि अजना-सुन्दरीसो 
प्रीति न करी सो भव मेरा मन अ्रति व्याकुल है, मेरी करता देखो ऐते वर्ष 
परणे भए सो भ्रव तक वियोग रह्या, निष्कारण प्रप्रीति भई, सदा वह शोककी 
भरी रही । अश्रुपात भरते रहे अर चलते समय द्वारे खडी विरह रूप दाहसो 
मुरकभा गया है मुख रूप कमल जाका, सर्व लावण्य सर्दा/रहित मैंने देखी, अब 
ताके दीब॑ नेत्र नीलकमल समान मेरे हृदयको वाणवत्‌ भेदे हैं, ताते ऐसा 
उपायकर जाकरि मेरा वासो मिलाप होय । हे सज्जन ! जो मिलाप न हो 
यगा तो हम दोनो का ही मरण होयगा । तब प्रहस्त क्षणएक विचारकरि 
बोले-तुम माता पितासों आज्ञा मांग शश्रु के जीतवे को निकसे हो, तात॑ पीछे 
चलना उचित नाही श्रर अब तक कदापि श्रजना-सुन्दरी याद करी नाही भर 
यहा बुलावे तो लण्जा उपज है ताते॑ गोप्य चलना अर गोप्य ही आवना, वहा 
रहना वाही । उनका अवलोकन कर सुख सभापण करि आभ्ानद रूप शीघ्र ही 
श्रावता । तत्र श्रापका चित्त निश्चल होयगा । परम उत्साहरूप चलना, शत्रु के 
जीतने का निश्चय किया सो यही उपाय है। तब मुद्गर नामा सेनापति को 
कटक रक्षा सौंपकरि मेरुक़ी बदताका मिसकरि प्रहस्त मित्र सहित गुप्त ही 
सुगवादि सामग्री लेय करिं श्राकाशके मागसो चाले | सूर्य भी श्रस्त होय गया 
झर साभका प्रकाग भी गया, निशा प्रगट भई अजनासुन्दरी के महल पर जाय 
पहुंचे । पवन कुमार तो बाहिर खडे रहे, प्रहस्त खबर देनेकी भीतर गए, 
दीपक का मद प्रकाश था, अजना कहती भई कौन है ? वसतमाला निकट ही 
सोती हुती, सो जगाई, वह सब वातोविष निपुणा उठकर अजनाका भय 
निवारण करत भई । प्रहस्तने नमस्कारकरि जब प्रवनजय के आगमनका 
वृतान्त कह तब सुन्दरी प्राशनाथ का समागम स्वप्त समान जाल्या, परहस्त 
को गदगद वाणीकरि कहती भई हे प्रहस्त ! मैं पुष्यहीव पतिकी कृपाकरि 
वर्जित, मेरे ऐसा ही पाप कर्मका उदय आयः, तू हमसो कहा हसे है, पतिसो 
जिसका निरादर होव वाकी कौन अवज्ञा न करै ? मैं अभागिनी ढु ख श्रवस्थाको 
प्राप्त भई, कहात॑ सुख अ्रवस्था होय । तब ॒प्रहस्त ने हाथ जोडि नमस्कारकारि 
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विनती करी-हे कल्यारारूपिशि ! हे पतिब्नते | हमारा भ्रपराध क्षमा करो, 
अब सब अशुभ कर्म गए । तिहारे प्रेमहूप गुण का प्रेर॒या तेरा प्राणनाथ झाया । 
तेरेसे श्रति प्रसन्न भया तिनकी प्रसन्नताकरि कहा कहा भ्रानद न होय, जैसे 
चद्रमाके योगकरि रात्रिकी अति मनोज्ञता होय । 


तब अजनासु दरी क्षण एक नीची होय रही अर वसतमाला प्रहस्तसो 
कही--हे भद्रे ! मेघ बरस जब ही भला, तात॑ प्राणनाथ इनके महल पधारे 
सो इनका बड़ भाग्य अर हमारा पुण्यरूप वृक्ष फल्या । यह बात होय रही 
हुती ताही समय प्रानदके श्रश्नुपातकरि व्याप्त होय गए हैं नेत्र जिनके सो कुमार 
पधारे ही, मानो करुणारूप सखी ही प्रीतमको प्रियाके डिग ले आई । तव भय- 
भीत हिरणी के नेत्र-समान सुन्दर हैं नेत्र जाके ऐसी प्रिया पतिक्रों देख सन्मुख 
जाय हाथ जोडि सीस निवाय पायनि पडी | तब प्राण वल्लभने अ्रपने करते सीस 
उठाय खडी करी । अमृत समान वचन कहे कि हे देवी ! क्‍्लेश का सकल खेद 
निवृत होवे । सुन्दरी हाथ जोडि पतिके निकट खडी हुती । पति ने अ्रपने करतें 
कर पकडकरि सेजपर विठाई, तव नमस्कार कर प्रहस्त तो वाहिर गए श्रर 
चसतमाला हू झ्पने स्थान जाय बैठी । पवनजय कुमारने श्रपने श्रज्ञानते 
लज्जावान होय सू दरीसो वारवार कुशल पूछी अर कही हे प्रिये ! मैंने श्रशुभ 
फर्म के उदयते जो तिहारा वृथा निरादर किया सो क्षमा करो | तब सुन्दरी 
नीचा मुखक़रि मद मद वचन कहती भई, हे नाथ ! श्रापने परामव कुछ न 
किया, कर्ंका ऐसा ही उदय हुआ । 


अब आपने कृपा करी, अ्रति स्नेह जताया सो मेरे सर्वे मनोरथ सिद्ध 

भए । आपके ध्यानकर सयुक्त मेरा हृदय सो आप सदा हृदय ही विये विराजते, 
आपका अनादरहु आदर समान भास्या । या भाति अजना सुन्दरी ने कह्मा तब 
पवनजयकुमार हाथ जोड कहते भए कि हे प्राणप्रिये | मैं वृथा श्रपराध किया । 
पराए दोपते तुमको दोप दिया सो तुम सव अपराध हमारा विस्मरण करो। 
मैं श्रपना अपराध क्षमावने निमित्त तिहारे पायनि परूँ हूँ, तुम हम सो श्रति 
प्रसन्‍त होवो, ऐसा कहकर पवनजयकुमारने श्रधिक स्नेह जनाया तब अजनता 
सुन्दरी पति का ऐसा स्नेह देखकरि बहुत प्रसन्न भई । श्रर पति को प्रियवचन 
कहती भई, हे नाथ मै शञ्तति प्रसन्न भई, हम तिहारे चरणाराविदकी रज है 
हमारा इतना विनय तुमको उचित नाही ऐसा कहकर सुखसो सेज पर 
विराजमान किए, प्राणनाथ की क्ृपाकरि प्रिया का मन अति प्रसन्न भया भर 
शरीर अतिकातिको धरता भया, दोनो परस्पर अतिस्नेहके भरे एक चित्त भए । 
सुखरूप जागृति रहे, निद्रा न लीनी । पिछले पहूर अल्प निद्रा आई, प्रभात का 


है 
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समय होय श्राया तब यह पतिब्रता सेजसो उत्तर पति के पाय पलोटने लगी, 
रात्रि व्यतीत भई, सो सुखमे जानी नाही । प्रात समग्र चन्द्रमा की किरण 
फीकी पड गईं। कुमार आ्रानद के भार मे भर गए श्र स्वामी की आज्ञा 
भूल गए, तब मित्र प्रहस्त ने, कुमार के हितविष है चित्त जाका, ऊचा शब्द 
कर वसतमाला को जगाकर भीतर पठाई अर मद मद आपहु सुगधित महलमे 
मिश्र के समीप गए । भ्रर कहते भए, है सुन्दर ! उठो, अब कहा सोवो हो ? 

चन्द्रमा भी तिहारे मुखकी कातिकरि रहित होय गया है । यह वचन सुनकर 
पवनजय प्रवोध को प्राप्त भए । शिविल है शरीर जिनका, जभाई लेते, निद्रा के 
आ्रावेश करि लाल है नेन्न जिनके, कानोकों वाए हाथ की तज्जंनी शअगुलीसो 
खुजावते, खुले है नेत्र जिनके, दाहिनी भ्रुजा सकोचकरि श्ररिहृतका नाम लेकर 
सेजसो उठे, प्राणप्यारी श्रापके जगनेर्त पहिले ही सेजनो उतरकरि भूमिविये 
विराज है, लजाकर नम्नरीभूत हैं नेत्र जाके, उठते ही प्रीतवम की दृष्ठि प्रियापर 
पडी । वहुरि प्रहस्तको देखकरि, “श्रावो मित्र” शब्द कहकर सेजसों उठे । 
प्रहस्त ने मित्रसो राजि की कुशल पूछी, निकट बेठे, मित्र नीतिशास्त्रके वेत्ता 
कुमारसों कहते भए कि है मित्र | अत्र उठो, प्रियाजी का सन्‍्मान वहुरि झाय- 
कर करियो, कोई न जाने या भाति कटक में जाय पहुँचे अन्यथा लजा है। 
रथनृपुरका धनी किन्नरगीत नगर का धनी रावण के निकट गया चाहै है सो 
तिहारी श्रोर देखे है । जो वे आगे झ्राव तो हम मिलकर चले | अर रावण 
निरतर मत्रियोते पूछे है जो पवनजयकुमारके डेरे कहा हैं श्र कब आवेंगे, ताते 
श्रव आप शी ध्र ही रावण के विकट पधारो। प्रियाजीसों विदा मागो, तुमको 
विता की अर रावण की श्राज्ञा अवश्य करनी है। कुशल क्षेमस्रों का्येकर 
शिताब ही श्रावेंगे तब प्राणप्रियामों श्रधिक प्रीति करियो । 


तब पवनजय ने कही, हे मित्र ! ऐसे ही करना । ऐसा कहकर मिचकों 
तो बाहिर पठाया श्रर आप प्राणवल्लभासों अतिस्नेहकर उरसो लग़ाय कहते 
भए हे प्रिये ! श्रव हम जाय हैं, तुम उद्देय मत करियो, थोड़े ही दिनोमे 
स्वामी का कामकर हम श्रावेंगे, तुम झ्रानंदसो रहियो । तब अजनासुन्दरी हाथ 
जोडकर कहती भई, हे महाराजकुमार | मेरा ऋतुसमय है सो गर्भ मोहि 
अवश्य रहेगा । अर भ्रवतक झापकी कृपा नाही हुती, यह सब्वे जाने हैं सो माता 
पितासो मेरे कल्याण के निमित्त गर्भका वृत्तात कह जावो | तुम दीघधंदर्शी सब 
प्राणियोमे प्रसिद्ध हो | ऐसे जब प्रियाने कह्मा तब प्राणवल्लभाको कहते मए । 
हे प्यारी । मैं माता पितासो विदा होय निकस्या सो झ्रब उनके निकट जाना 
बने नाही, लजा उपज है । लोक मेरी चेष्टा जान हसेंगे, ताते जब तक तिहारा 
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गर्भ प्रकाश त पावे ताके पहिले ही मैं झ्राऊ हू, तुम चित्त प्रसन्‍त राखों भ्रर 
कोई कहै तो ये मेरे नाम की मुद्रिका राखो, हाथों के कडे राखो, तुमको सब 
शात्ति होयगी, ऐसा कहकर मुद्रिका दई श्रर वसतमाला को श्राज्ञा दई इनकी 
सेचा बहुत नीके करियो, श्राप पेजसो उठे, प्रिया विपें लगा रहा है प्रेम जिनका, 
कंसी है सेज ? सयोग के योगते विखर रहे हैं हार के मुक्तकल जहा श्रर पुष्प- 
निकी सुगध मकरदत॑ अ्रमै हैं श्रमर जहा । क्षीरसागर की तरग समान अति 
उज्ज्वल विछे हैं पट जहा, श्राप उठकर मित्र के सहित विमान पर बैठि आका- 
शके मार्ग चाले। श्रजना सुदरी ने अमगल के कारण श्रासू नशभाढ़े। हे 
श्रेरिक | कदाचित्‌ या लोकविप उत्तम वस्तु के सयोगत किचित्‌ सुख होय है सो 
क्षणभगुर है श्रर देहधारियों के पाप के उदयते दु ख होय है, सुख-दु ख दोनो 
विनश्वर हैं, ताते हप॑ विपाद न करता । हो प्राणी हो | जोवो को निरतर 
सुख का देनहार दु खरूप भ्रधकार का दूर करणहारा जिनवर-भाषित धर्म सोई 
भया सूर्य ताके प्रतापकरि मोह-तिमिर हरहु । 


इति श्रीरविषेशाचायंविरचित महापद्मपुराण सस्क्ृतत ग्रन्थ ताकी 
भाषावचनिका विषें पवरनजय अजनाका सयोग वर्णांन करने वाला 
सोलहवा पर्व पूर्ण भया ।१६।॥। 





[अश्रजना के गर्भ का प्रगट होना औ्रौर सासू द्वारा घर से 
निकाला जाना ] 


श्रथानतर कंयक दिलों विष महेद्र की पुत्री जो भ्रजना ताके गर्भ के चिन्ह 

प्रगट भए । कछुइक मुख पाद्ुवर्ण होय गया मानो हनुमान गर्भ मे भाया सो 
तिनका यश ही प्रगट भया है । मद चाल चलने लगी जैसा मदोन्‍्मत्त दिग्गज 
विचरे है, स्तन युगल श्रति उन्नति को प्राप्त भए, श्यामलीभूत है अग्रभाग 
जिनके, श्रालसतें बचत मद मद निसरें, भौहो का कप होता भया, इन लक्षण- 
निकरि ताहि सासू गर्भिणी जानकर पुछतो भई कि तैने यह कर्म कौनतें किया। 
तब यह हाथ जोड प्रणाम कर पति के श्रावने का समस्त वृत्तात कहती भई तदि 
केतुमती सासू करोघायमान भई । महा निठ्ठर वाणीरूप पाषाण कर पीडती भई 
झर कहा है पापिनि ! मेरा पुत्र तेरेतै श्रति विरक्त, तेरा आकार भी न देख्या 
चाहै, तेरे जब्द को श्रवशविषें घारे नाही माता-पित्तासो विदा होयकर रणस 
>> कक 0 2 3 0 


१७वा पर्व 
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प्राम को वाहिर निकस्या, वह धीर कंस तेरे मदिरमे आाव॑, हे निर्लज ! विक्कार 
है तुक पापनको । चद्रमाकी किरण समान उज्जवल वशको दूपण लगावनहारी, 
यह दोनो लोक मैं निद्य श्रशुभक्रिया तैने श्राचरी अर तेरी यह सखी बसतमाला 
याने तोहि ऐसी बुद्धि दीनी, कुलटाके पास वेश्या रहै तव काहेकी कुशल ? 
मुद्रिका श्रर कडे दिखाए तो भी ताने न मानी, श्रत्यत कोप किया । एक क्र 
नामा किकर बवुलाया। वह नमस्कार कर श्राय ठाडा भया | तब क्रोध कर 
केतुमतीने लाल नेत्र कर कहा, हे कर | सखी सहित याहि गाडी मे वैठाय 
महेद्रनगरके निकट छोड आवो । तब क्रर केतुमती की श्राज्ञात॑ सखी सहित 
श्रजना को गाडी में बैठाकर महेद्रनगर की ओर ले चल्या ) कैसी है भ्रजना 
सुन्दरी ? अ्रति काप॑ है शरीर जाका, महा पवनकर उपडी जो बेल ता समान 
निराश्रय, श्रति श्राकुल कातिरहित दु खरूप अग्तिकर जल गया है हृदय जाका, 
भयकर सायसूको कछु उत्तर न दिया, सखीकी ओर घरे हैं नेत्र जाने, मनकर 
श्रपने अशुभ कर्मको वारबार निंदती अश्वुधारा नाखती, निश्चल नहीं है चित 
जाका, सो ऋर इनको लेय चाल्या सो कर रकमंविषे अति प्रवीण है । दिवसके 
प्रतमें महेंद्रनणरके समीप पहुचाय कर नमस्कार कर मघुर बचन कहता भया | 
हे देवी | मैं अपनी स्वामिनी की श्राज्ञार्त तुमको दुख का कारणा कार्य किया, 
सो क्षमा करहु । ऐसा कहकर सखी सहित सुन्दरीकृ गराडीते उतार विदा होय 
गाडी लेय स्वामिनीप गया । जाय विनती करी-आ्रपकी श्राज्ञा प्रमाण तिनकू 
तहा पहुजाय आ्राया है । 


अथानतर महा उत्तम महा पतिन्नता जो अजनासुन्दरी ताहि पतिके 
योगते दुख के भारते पीडित देख सूर्य भी मानो चिताकर मद होय गया अर 
रुदनकर अत्यत लाल होय गए हैं नेत जाके, ऐसी अजना सो मानो याके नेत्र 
की श्ररुणता कर पश्चिमदिशा रक्त होय गई, अधकार फैल गया, रात्रि भई, 
भ्रजना के दु खते निकसो जो आसून की घारा तेई भए मेघ तितकर मानों 
दसो दिशा श्याम होय गई अर पछी कोलाहल शब्द करते भए सो मानो 
अजनाके दु खते दु खी भए पुकार हैं। वह भ्जना भ्रपवादरूप महादुख का 
जो सागर तामे डूबी क्षुधादिक दुख भूल गई श्रत्यतः भयभीत अश्रुपात॒ नाखें, 
रुदन करे, सो वसतमाला सखी घैर्थ बधावँ, रात्री को पल्‍लव का साथर विछाय 
दिया सो याको निद्रा रच भी न आई ! निरतर उप्ण श्रश्नुपात पर्ड सो मानों 
दाहके भयते निद्रा भाज गई, वसतमाला पाव दाबे, खेद दूर किया, दिलासा 
करी, दख के योगकर एक राजी वर्ष वरावर वीती। प्रभात मे साथरेकी तजकर 
नाना सकल्‍प विकल्पनिके सैकडानि शका करि अति विह्नल पिता के घर की 
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शोर चाली । सखी छाया समान सग चाली । पिता के मन्दिर के द्वार जाय 
पहुँची । भीतर प्रवेश करती द्वारपाल ने रोकी, दु ख के योगत भश्लौर ही रूप 
होय गया सो जानी न पडी । तब सखी ने सब वृतात कह्या सो जानकर 
शिलाकवाट नामा द्वारपाल ने एक और मनुष्य को द्वारे मेलि श्राप राजा के 
निकट जाय नमस्कार करि विनती करी । पुत्री के श्रागमन का वृत्तान्त कह्या | 


तव राजा के निकट प्रसन्‍नकीतति नामा पुत्र बेख्या हुता सो राजा ने पुत्र 
को आज्ञा करी-तुम सुम्मुख जाय उसका शीघ्र ही प्रवेश करावों तुम तो 
पहिले जावो और हमारी असवारी तैयार करावो, हम भी पीछेते शआ्रावे हैं, 
तदि द्वारपालने हाथ जोडकर नमस्कार कर यथार्थ विनती करी । तब राजा 
महेंद्र लज्ञाका कारण सुनकर सहा कोपवान भए । अर पुत्रको भ्राज्ञा करी कि 
पापिनीकू नगरमे ते काढ देवो, जाकी वार्ता सुनकर मेरे कान मानो वज्ध कर 
हते गए हैं । तव एक महोत्साहु नामा बडा सामत, राजा का श्रतिवल्लभ, सो 
कहता भया, है नाथ ऐसी श्राज्ञा करनी उचित नही, वसतमालासोी सब ठीक 
पाड लेहु। सासू केतुमती शभ्रति ऋर है श्रर जिनधमंते परान्सुख है । लौकिकसूत्र 
जो नास्तिकमत ताविपैं प्रवीण है ताने बिता विचार॒या क्रूठा दोष लगाया। यह 
धर्मात्मा श्रावकके श्रतकी घरणहारी, कल्याण भ्राचार विये तत्पर पापिनी सासू 
ने निकासी है अर तुम भी निकासों तो कौनके शरण जाय, जैसे व्याप्रकी 
हष्टिते मृगी च्रासको प्राप्त भई सती महा गहन वनका शरण लेय, तेसे यह 
भोली निष्कपट सासूते शकित भई तुम्हारे शरण आई है, मानो जेठके सूर्य की 
किरण के सतापते दु खित भई महावृक्षरूप जो तुम सो तिहारे श्राश्रय आई है ! 
यह गरीविनी, विह्धल है श्रात्मा जाका श्रपवादरूप जो आ्राताप ताकर पीडित 
तिहारे आश्रय भी साता न पावे तो कहाँ पाव ? मानो स्वर्ग तें लक्ष्मी ही आई 
है। द्वारपाल ने रोकी सो अत्यत लज्जा को प्राप्त भई । विलखि करि माथा ढाकि 
द्वार ख़डी है, श्रापके स्नेह कर सदा लाडली है, सो तुम दया करो यहु निर्दोप 
है, मदिर माहि प्रवेश करावों अर केतुमती की ऋरता पृथ्वी विष प्रसिद्ध है । 
ऐसे न्याय रूप बचन महोत्साह सामत ने कहे, सो राजा कान न घरी, जैसे 


कमलोके पत्रनिविष जलकी बूद न ठहर तंसे राजा के चित्त मे यह वात 
न ठहरी । 


राजा सामत सो कहते भए कि यह सखी वसतमाला सदा याके पास 
रहै श्रर याही के स्नेह के योगते कदाचित्‌ सत्य न कहै तो हमको निदचय कंसे 
प्रावे, याते याके शील विपे सदेह है, सो याको नगरतै निकास देहु। जब यह 
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वात प्रसिद्ध होयगी तो हमारे निर्मेल कुल विष कलक श्रावेगा । जे बढ़े कुलकी 
बालिका निर्मल हैं श्रर महा विनयवत्ती उत्तम चेष्टाकी घरणहारी हँ ते पीहर 
सासुरे सवेत्र स्तुति करने योग्य हैं। जे परुण्याथिकारी बढ़े पुरुष जन्म ही ते 
निर्मल शील पाले हैं, ब्रह्मचयं को धारणा करे हैं श्र सर्व दोष का मूल जो स्त्री 
तिनको अग्रीकर नाही करे हैं ते धन्य हैं । ब्रह्मचर्य समान श्रौर कोई ब्रत नाही 
श्र स्त्री के श्रगीकार मे यह सफल नाही होय है । जो कृपूत वेटा बेटी होय 
श्रर उनके श्रवगुण पृथ्वी विष प्रसिद्ध होष तो पिताका घरतीमे गड जाना होय 
है । सब ही कुल को लजा उपज है, मेरा मन आज श्रति दु खित होय रहा है, 
में यह वात पूर्व अनेक वार सुनी हुती जो यह भरतार के श्रप्रिय है भ्रर वह 
याहि अ्रांखते नाही देखें है, सो ताकरि गर्मकी उत्पत्ति कैसे भई, तात॑ यह 
मिश्चय सेती सदोप है । जो कोई याहि मेरे राज्य मे राखेगा सो मेरा शत्रु है। 
ऐसे वचन कहकर राजा मे कोपकर जैसे कोई जाने नाही या भाति याको द्वारतँ 
निकाल दीनी । 

सखी सहित दु खकी भरी अ्रजना राजाके निज वर्ग के जहा जहा आश्रय 
के अथि गई, सो श्राने न दीनी, कपाट दिए | जहा बाप ही क्रोधायमान होय 
निराकरण करे, तहा कुट्रम्ब की कसी श्राशा, वे तो सब राजा के अधीन हैं । 
ऐसा निशचयकर सवबते उदास हो सखीसो कहती भई। झआासूवों के समुहकर भीज 
गया है श्रग जाका, है प्रिये ! यहाँ सर्वे पापाण चित्त हैं, यहा कैसा बास ? 
तातै वन में चाल, अपमानते तो मरना भला | ऐसा कहकर सखी सहित वन 
को चाली, मानो मृगराजत॑ भयभीत मसृगी ही है। शीत उष्छश भर वात के 
खेदकरि पीडित बन में बैठि महा रुदन करती भई । हाय हाय | मैं मदभागिनरे 
दु खदाई जो पूर्वोपाजित कर्म त्ाकरि महाकष्टको प्राप्त भई | कौनके शरण 
जाऊ ? कौन मेरी रक्षा करे। मैं दुर्भाग्य सागरके मध्य कौन कमेते पडी । 
नाथ | मेरा अशुभ कम्मंका प्रेरया कहातें श्राया ? काहेको गर्भ रह्मा, मेरा 
दोनों ही ठौर निरादर भया। माता ने भी मेरी रक्षा न करी, सो वह कहा 
करे । श्रपने घनी की श्राज्ञाकारिणी पतिक्नतानिका यही धर्म है। श्र ताथ मेरा 
यह वचन कह गया हुता कि तेरे गर्ंक्री वृद्धितं पहिले ही मैं झाऊ गा सो हाय 
वह वचन क्‍यों भूले ? श्रर सासू ने बिना परखे मेरा त्याग क्यों किया! ? जितके 
शील मे सदेह होय तिनके परखने के अनेक उपाय हैं अर पिताको मैं बाल- 
अवस्था विष श्रति लाडली हुती, निरतर गोदमें खिलावते हुते सो विना परखे 
मेरा निरादर किया, इनकी ऐसी बुद्धि क्यों उपजी ? अ्रर माताने भुके गर्भमें 
धारी, प्रतिपाल किया, अब एक वात भी मुखते व निकाली कि इसके गुण 


दोष का निश्चय कर लेवें । 
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भर भाई जो एक माताके उदरसो उत्पन्न भया हुता, सोहू मो दु खिनी 
फो न राख सकक्‍या, सब ही कठोर चित्त होय गए । जहा माता पिता श्राता ही 
की यह दशा, तहां काका वावा के दूर भाई तथा प्रधान सामत कहा करें भ्रथवा 
उन सबका कहा दोष ? मेरा जो कर्मरूप दक्ष फल्या सो श्रवश्य भोगना । या 
भाति प्रजना विलाप करें सो सखी भी याके लार विलाप करे। मनतै घैर्य 
जाता रह्या, भ्रत्यत दीन मन होय ऊचे स्वरते रूदन करे सो मृगी भी याकी 
दशा देख आसू डालवे लागी । बहुत देरतक रोनेतें लाल होय गए हैं नेत्र जाके 
त्तव सखी वसतमाला महाविचक्षण याहि छात्तीसू लगाय कहती भई-हे 
स्वामिनि | बहुत रोनेतै क्‍या लाभ ? जो कम तैने उपाज्या है सो भ्रवद॒य 
भोगना है, सब ही जीवनिके कर्म प्राग॑ पीछे लग रहे हैं सो कर्मके उदयविपे 
शोक कहा ? हे देवी ! जो स्वर्ग लोक के देव संकडो श्रप्सराग्नों के नेन्ननिकर 
निरतर अवलोकिए है, तेहू सुक्ृवके अ्रत होते परम दुख पावे हैं। मनमे चितए 
कहू और, होय जाय फछु और । 


जगतके लोक उद्यम मे प्रवर्ते हैं तिलको पूर्वोषाजित कमका उदपर ही 
फारण है । जो हितकारी वस्तु श्राय प्राप्त भई सो श्रशुभकर्म के उदयते विघटि 
जाय | भ्रर जो वस्तु मनते भ्रगमोचर है सो श्राय मिले । कर्मनिकी गति विचित्र 
है ताते हे देवी ! तू गर्भके खेदकरि पीडित है, वृथा क्लेश मत कर, तू अपना 
सत्त हृढ कर । जो तैने पूर्व॑ जन्म में कर्म उपार्जे हैं तिवके फल ठारे न टरे । 
अर तू तो महा बुद्धिमती है तोहिं कहा सिखाऊ । जो तू न जानती होय तो मैं 
कहें, ऐसा कहकर याके नेत्ननिके झासू श्रपने वस्त्रते पोछे । बहुरि कहती भई- 
है देवी ! यह स्थानक आश्रय रहित है, ताते उठो, श्रा्म चालें, या पहाड के 
निकट कोई गुफा होय जहा दुष्ट जीवनिका प्रवेश न होय, तेरे प्रसृतिका समय 
शआ्राया है सो कईएक दिन यत्नसू रहना | त्व यह गर्भके भारतें जो आकाशके 
सार्ग चलनेमे हु श्रसमर्थ है तो भूमिपर सखीके सम गमत करती महा कष्टकरि 
पांव घरती भई । क॑सी है वन्ती ? अनेक श्रजगरनिते भारी, दुष्द जीवनिके 
तादकरि श्रत्यत भयानक, श्रति सघन, नाना प्रकार के वृक्षनिकरि सूर्यकी 
किरणका भी सचार नाही, जहा सुईके शअ्ग्रमाग समान डाभकी अणी अति 
त्तीक्षण, जहा ककर बहुत श्रर माते हाथीनिके समृह अर भीलो के समृह बहुत 
हैं श्रर वनी का नाम मातगमालिनी है, जहा मनकी भी गम्यता नाही तो तनकी 
कहा गम्यता ? सखी श्राकाशमार्गते जायवेको समर्थ अर यह गे के भारकरि 
समर्थ नाही ताते सखी याके प्रेम के बवनसो बधघी शरीरकी छाया समान लार 
सार चाले है | अजना वनी को अति भयातक देखकर कार्प है, दिशा भूल गई । 
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तव वसतमाला याको अति व्याकुल जानि हाथ पकडि कहती भई, है स्वामिनि | 
तू डरे मत, मेरे पीछे पीछे चली श्रावो । 


तव यह सखीके काघे हाथ मेलि चली जाय, ज्यो ज्यों डाभ की अ्रणी 
चुमें त्यो त्यो श्रति खेदखिन्न होय, विलाप करती, देहको कष्टते धारती, जलके 
नीभरने जे प्रति तीत्र वेग सयुक्त वहै तिनको श्रति कष्टत पार उतरती, अपने 
जे सब स्वजन श्रति निर्दई तिनका नाम चितार अपने श्रशुभ कर्मको वारवार 
निदती, बेलो को पकड़ भयभीत हिरणी कंसे हैं नेत्र जाके, अगविप पसेव को 
धरती, काटो से वस्त्र लगि जाय सो छुडावती, लहुते लाल होय गए हैं चरण 
जाके, शोकरूप श्रग्तिके दाहकरि श्याम ताको धरती, पत्न भी हाले तो त्रासको 
प्राप्त होती, चलायमान है शरीर जाका, वारबार विश्राम लेती, ताहि सखी 
निरतर प्रिय वाक्य कर घैर्य बधावे, त्तोघीर धीरे श्रजना पहाडीकी तलहूटी 
ग्राई, तहा श्रासू भर करि बेंठ गई। सखीसो कहती भई श्रव मुझसे एक पग 
धरने की शक्ति नाही, यहा ही रहेंगी, मरण होय तो होय । तब सखी अत्यत 
प्रेमकी भरी महा प्रवीण मनोहर वचननिकरि याकीं शाति उपजाय नमस्कार- 
करि कहती भई-हे देवी ! यह ग्रुफा नजदीक ही है, कृपाकर इहाते उठकर 
वहा सुससो तिःठो, यहा ऋूर जीव विचर हैं, तोको गर्भंकी रक्षा करनी है, 
ताते हुठ मतिकर । ४ 


ऐसा कह्या तब वह आ्राताप की भरी सखी के वचनकरि गझ्रर सघन 
वनके भयकरि चलवेको उठी, तव सखी हस्तावलवन देयकर याको विपमभूमिते 
निकासकर ग्रुफाके द्वारपर लेय गई | बिना विचारे गुफामे बैठने का भय होय 
सो थे दोनो वाहिर खडी विपम पापाण के उलघवे कर उपज्या है खेद जिनको 
ताते बैठ गई | तहा दृष्टि घर देख्या | कसी है दृष्टि ? श्याम श्वेत आरक्त 
कमल समान प्रभाकी धरे से एक पविन्न शिलापर विराजे चारणमुनि देखे । 
पल्यकासन धरे अनेक ऋद्धि सयुक्त निश्चल हैं श्वासोच्छुवास जिनके, नासिकाके 
प्रग्न भागपर धरी है सरल दृष्टि जिनसे, शरीर स्तभ समाच निश्चल है, गोदपर 
धर॒या को वामा हाथ ताके ऊपर दाहिना हाथ, समुद्र समान गभीर, अनेक 
उपमा सहित विराजमान आत्मस्वरूप का जो यथार्थ स्वभाव जैसा निजशासन- 
विष गाया है तैसा ध्यान करते, समस्त परियग्रह रहित पवन जैसें श्रसगी, 
ग्राकाश जैसे निर्मल, मानो पहाडके शिखर ही हैं सो इन दोनो ने देखे । कंसे 
है वे साधु ? महापराक्रम के घारी, महाशात ज्योतिरूप है शरीर जिनका | ये 
दोनो मुनि के समीप गई । सर्व दु ख विस्मरण भया। तीन प्रदक्षिण देय हाथ 
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जोडि नमस्कार किया, मुनि परम वाँधव पाए, फूल गए है नेत्र जिनके, जा 
समय जो प्राप्ति होनी होय सो ये दोनो हाथ जोड विनती करती भई मुनिके 
चरणारविदकी शोर धरे हैं प्रश्न॒ुपातरहित स्थिर नेत्र जिनने । हे भगवाद्‌ | हे 
कल्याणुरूप हे उत्तम चेष्टा के घरणहारे । तिहारे शरीरमभे कुशल है । कैसा है 
तिहारा देह ? स्व तपन्नत आदि साधनेका मूलकारण है । है गुणनि के सागर 
ऊपरा ऊपर तपकी है वृद्धि जिनके, हे महाक्षमावाव ! शातभावके घारी ! मन 
इ द्वियोंके जीतनहारे ! तिहारा जो विहार है सो जीवनिके कल्याणनिमित्त है, 
तुम सारिखे पुरुष सकल पुरुषनिको कुशलके कारण हैं सो तिहारी कुशल कहा 
पूछनी परतु यह पुछने का आचार हैं ताते पूछी है, ऐसा कहि विनयतें नम्नीभूत 
भया है शरीर जिनका सो चुप हो रही भर मुनि के दर्शनते स्व भय 
रहित भई । 


श्रथानंतर मुनि अमृततुल्य परमशाति के वचन कहते भये-हे कल्याण- 
रूपिसि ! हे पुत्री ! हमारे कर्मानुसार सब कुशल है। ये सर्वेही जीव अपने 
कर्मोका फल भोगवे हैं) देखो करमंनिकी विचित्रता, यह राजा महेद्ग की पुत्री 
अपराध रहित कुद्ुम्बके लोगनिने काढी है | सो मुनि बडे ज्ञानी, विना कहे सब 
वृतात के जाननहारे तिनकों नमस्क्रार कर बसतमाला पुछती भई-हे नाथ ! 
कौन कारणते भरतार यासो बहुत दिन उदास रहे ? बहुरि कौन कारण प्रनु- 
रागी भए श्र यह महासुखयोग्य वन विष कौन का रणते दु खको प्राप्त भई ? 
मसदभागी कौन याके गर्भ मे आया जाकरि याक्रो जीवने कासश भया । तदि 
स्वामी श्रमितिगति तीन ज्ञान के घारक सर्द वृत्तात यथार्थ कहते भए ॥ यही 
महा पुरुषो की वृत्ति है जो पराया उपकार करे। मुनि वसतमाला सो कहै हैं- 
हे पुत्री | याके गर्भविष उत्तम बालक आया है, सो प्रथम तो ताके भव सुनि । 
वहुरि जो पूर्व भव में पापका श्राचरण किया, जा कारणते यह भ्रजना ऐसे 
दु खको प्राप्त भई, सो सुन । 
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[रास लक्ष्मण का वन गसन और भरत कां राज्याभिवेक ] 
अ्रथानतर राम लक्ष्मण क्षण एक निद्रा कर अधंरात्रि के समय जब 
सनुष्य सोय रहे, लोकनिका शब्द मिट गया अर अर घकार फैल गया त्ता समय 
भगवानकू नमस्कार कर बखतर पहिर धनुष बाण लेय सीताकू बीच में लेकर 
चाले, घर-घर दीपकनिका उद्योत होय रहा है, कामीजन श्रनेक चेष्टा करै हैं । 
3 20 ऑमक अश मद को आम 22220 कप 7 मल की कर 58 75 हक कर हट कलर लक 33 कह 
इ३२वा पर्व 
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ये दोऊ भाई महाप्रवीण नगरके द्वारकी खिडकीकी ओरसे निकसि दक्षिण दिशा 
का पथ लिया । रात्रि के श्रन्त में दौडकर सामत लोक झ्ाय मिले । राघव के सग 
चलने की है श्रभिलापा जिनके, दुरते राम लक्ष्मशक्तू देख महा विनय के भरे 
भ्रसवारी छोड प्यादे श्राए, चरणारविदकों नम्रस्कारकरि निकट भ्राय वचनालाप 
करते भए। बहुत सेना श्राई भ्रर जानकी की बहुत प्रशसा करते भए जो याके 
प्रसादर्त हम राप लक्ष्मणक्रों श्राय मिले, यह न होती तो ये घीरे घीरे न 
चलते श्रर हम कौसे पहुचते ? ये दोऊ भाई पवन-ममान शीघ्रगामी हैं श्र यह 
सीता महासती हमारी माता है, या समान प्रशसा योग्य पृथ्वी विपैश्रोर 
नाही । ये दोऊ भाई नरीत्तम सीताकी चाल प्रमाण मद मंद दो कोस चाले । 


घेतनिविप नाना प्रकारके श्रन्न हरे होय रहें है अर सरोवरनिमे कमल 
फूल रहे है भर वृक्ष महारमणीक दीखे हूँ । अनेक आम नगरादि में ठौर ठौर 
भोजनादि सामग्री करि लोक पूर्ज हैं। अर वढे वढे राजा बडी फौजसे प्राय मिले 
जैसे वर्षा कालम गगा जमुना के प्रवाह विपे अनेक नदियनिके प्रवाह श्राय मिले । 
कइक सामत्त मार्ग के खेद करि इनका निश्चय जान आज्ञा पाय पीछे गए । श्र 
कइक लजाकर, कंइक सयकर, कैइहक भक्ति कर लार प्यादे चले जाय हैं सो 
राम लक्ष्मण क्रीडा करते परियात्रा नामा अझटवी विर्ष पहुँचे । कसी है भ्रटवी ) 
नाहर भ्रर हाथीनिके समूहनिकर भरी, महा भयानक वृक्षनिकर रात्रि समान 
ग्रधकार की भरी, जाके मध्य नदी है ताके तट श्राएं, जहा भीलनिका निवास 
है, नाना प्रकारके मि.ठ फल है | आप तहातिप्ट कर केएक राजतिको विदा 
किया भ्रर क॑एक पीछे ने फिरे, राम ने बहुत कहा तो भी स्ग ही चाले सो 
सकल नदीको महा भयानक देखते भए । कंसी है नदी ? पर्वतनिसों निकसती 
महानील है जल जाका, प्रचड है लहर जामे, महा शब्दायमान अनेक जे ग्राह 
मगर तिनकर भरी दोऊ ढाह्दा चिदारती, कल्लोलनिके भय्कर उडे हैं तीरके पक्षी 
जहा, ऐसी नदीकों देखकर सकल सामत च्रासकर कपायमान होय राम लक्ष्म- 
ख॒कू कहते भए कि हे नाथ ! कृपाकर हमे भी पार उतारहु | हम सेवक भक्ति- 
वत हमसे प्रसन्न होवो । हे माता जानकी लक्ष्मणसे कहो जो हमकू पार उतारे 
या भाति ग्रासू डारते श्रमेक नरपति नाना चेष्टा के करणहारे नदी विष पडने 
लगे । तब राम बोले, अहो श्र तुम पाछे फिरो । 


यह वन महा भयानक है हमारा तुम्हारा यहा लग ही सग हुता, पिता- 
ने भरतकू सबका स्वामी किया है सो तुम भक्तिकर तिनकू सेवहु | तब वे 
कहते भए, है नाथ ! हमारे स्वामी तुम ही हो, महादबावान हो, हमपर प्रसन्न 
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होवो, हमको मत छोडहु, तुम बिना यह प्रजा निराश्रय भई, आकुलतारूप कहो 
कौनकी शरण जाय ? तुम समान और कौन है ? व्याप्न सिंह श्रर गजेंद्र 
सर्पादिकका भरा भयानक जो यह वन तामे तुम्हारे सग रहेंगे | तुम बिन हमारे 
स्व हु सुखकारी नाही। तुम कही पाछे जावो सो चित्त फिरे नाही, कैसे 
जाहि ? यह चित्त सव इ द्वियनिका भ्रधिपति याहीतें कहिएहें जो यह भ्रद्भुत 
वस्तु मे अनुराग करे । हमारे भोगनिकर घरकर तथा स्त्री कुट्॒म्वादिकर 
कहा ? तुम नररत्न हो, तुमको छोड कहा जाहि ? हे प्रभो ! तुमने बालक्रीडा 
विष॑ हमसो कवहू वचना न करी, श्रव अत्यत निद्ठरताकू धारो हो! हमारा 
ग्रपराध कहो । तिहोरे चरण रज कर परम वृद्धिकू प्राप्त भए, तुम तो भृत्य- 
वत्सल हो । अ्रहो माता जानकी ! झहो लक्ष्मण घीर ! हम शीश नवाय हाथ 
जोड विनती कर, नाथकू हम पर प्रसन्‍न करहु | ये वचन सवनिने कहे, तब 
सीता भ्रर लक्ष्मण रामके चरणनिकी ओर निरख रहे | तब राम बोले-जाहु, 


यही उत्तर है। सुखसो रहियो, ऐसा कहकर दोनो धीर नदी के विष॑ प्रवेश 
करते भए । 


श्रोराम सीता का कर गह सुखसे नदीमे लेगए जैसे कमलिनीको दिग्गज 
ले जाय | वह असराल नदी राम लक्ष्मण॒के प्रभावकर नाभि-प्रमाण बहने 
लगी, दोऊ भाई जलविहार विष प्रवीण क्रीडा करते चले गए । राम के हाथ 
गहे ऐसी शोभे मानो साक्षत लक्ष्मी ही कमलदल मे तिष्ठी है राम लक्ष्मण 
क्षणमात्र विषे नदी पार भए वक्षनिके श्राश्नय झ्राय गए । तब लोकनिकी हृष्टिते 
श्रगोचर भए | तब कई एक तो विलाप करते श्रास्‌ डारते घरनिकू गए अर 
कई एक राम लक्ष्मण की शोर धरी है दृष्टि जिनने सो काष्ठ से होय रहे भ्रर 
कई एक मूर्च्छा खाय घरतीपर पडे श्रर कई एक ज्ञान को प्राप्त होय जिनदीक्षा- 
को उद्यम भए, परस्पर कहते भए-जो धघिक्कार है या असार ससार को श्रर 
धिक्कार इन क्षणभगुर भोगनिको ! ये काले नाग के फरण समान भयानक हैं । 
ऐसे शूरवीरनिकी यह अवस्था तो हमारी कहा बात ? या शरीरको चिक्कार ! 
जो पानीके बुदबुदा समान निस्सार, जरा मरण इष्टवियोग अनिष्टसयोग 
इत्यादि कष्ट का भाजन है। धन्य हैं वे महापुरुष भाग्यवत उत्तम चेप्टाके 
घारक ! जे मरकट (बन्दर) की भौंह समान लक्ष्मी को चचल जान तजिकर 
दीक्षा घरते भए | या भाति श्रनेक राजा विरक्त होय दीक्षा को सन्पुख भए । 
तिनने एक पहाडीकी तलहंटी मे सु-दर वन देख्या, श्रनेक वृक्षनिकर मडित 
महासघन, नानाप्रकार के पुप्पनिकर शोभित, जहा सुगध के लोलुपी भ्रमर 
गुजार करे हैं तहा महापवित्र स्थानक मे तिष्ठते ध्यानाध्ययनविषे तीन महात्तप 
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के धारक साधु देखे | तितको नमस्कार कर वे राजा जिननाथ का जो च॑त्यालय 
तहा गए | ता समय पहाउनिके शिखर विप॑ भ्रथवा रमणीक वन विपै क्‍्रथवा 
नदीनके तट विपै श्रथवा नगर ग्रामदिक विष जिन मदिर हुते तहा नमस्कार 
करि एक समुद्र समान गम्भीर मुनिनके गुरु सत्यकेतु श्राचार्य तिनके निकट गए, 
नमस्कार कर महाशात रस के भरे श्राचाय से बोनती करते भए--हे नाथ ! 
हमको ससार समुद्रतै पार उतारहु | तब मुनि कही-तुमकों भव-पार उतारन- 
हारी भगवती दीक्षा है सो अगीकफार करहु । मुति की यह श्राज्ञा पाय ये परम 
ह॒पंकू प्राप्त भए । 


राजा विदग्धविजय मेरूक्र्र सम्रामलोलुप, श्रीनागदमन, धीर शत्रुदमन 
ग्रर विनोद कटक, सत्यकठोर, प्रियवर्धन इत्यादि निर्ग्रव होते भए, तिनका गज 
तुरग रथादि सकल साज सेवक लोकनि ने जाय करि उनके पुत्रादिकनिकू 
सौंप्या, तव वे बहुत चितावान भए । वहुरि समभकर नाना प्रकार के नियम 
वारते भए। कंयक सम्यस्दर्शन कू श्रगीकार कर सतोपकू प्राप्त भए, केयक 
निर्मल जिनेश्वरदेव का धर्म श्रवणकरि पापते परान्मुख भए । बहुत सामत राम 
लक्ष्मणकी वार्ता सुन साधु भए, कैयक श्रावक के प्रसुन्नत घारते भए । बहुत 
रानी आयिका भई, बहुत श्राविका भई, कैयक सुभट राम का सर्वे वृत्तात 
भरत दशरथ पर जाकर कहते भए सो सुनकर दशरथ अ्रर भरत कछूयक सेदकू 
प्रप्त भए । 


प्रथानतर राजा दशरथ भरतको राज्याभिषेक कर, कछुयक जो राम के 
वियोग कर व्याकुल भया हुता हृदय सो समता लाय, विलाप करता जो अत पुर 
ताहि प्रतिवोधि नगरते वनकू गए । सर्वभूतहित स्वामी को प्रणामकरि बहुत 
नपनि सहित जिनदीक्षा आदरी । एकाकी विहारी जिनकलपी भए । परम शुतल- 
ध्यान की है श्रभिलापा जिनके तथापि पुत्र के शोक कर कब्रहूँ कछु इक कजुपता 
उपज अआवे सो एक दिन ये विचक्षण विचारते भए कि ससार के दुःख का 
मूल जगतका स्नेह है, इसे घिल्लार हो | या करि कर्म बे हैं । मैं श्रतन्‍्त जन्म 
धरे तिनविपें गर्भ-जन्म के अनेक माता-पिता भाई पुत्र कहा गए ? प्रतेक 
बार में देवलोकके भोग भोगे | अर अनेक वार नरक के दु स॒ भोगे, तिर्यच गति 
विप मेरा णरीर अनेक बार इन जीवनिमे भर्या, इनका में भस्या, लाता देए 
ये योनियाँ तिन विप॑ में बहुत दर थे भोगे | अर बहुतवार रूदनके शब्द सूने । 
झर बहत बार वीणावासरी आदि वादियों के नाद सने, गीतसने, नृत्य दस 
देवलोकविप मनोहर अप्मरानिके भोग भोगे । झनेक बार मेरा शरीर तरकविए 


पद्म पुराण-भाषा २७५ 


कुल्हाडनिकर काटा गया । श्रर अनेक वार मनुष्यगतिविषे महासुगन्ध महावीये 
करणहारा षट्रस सयुक्त भ्रन्त प्राहदर किया | अर अनेक वार नशकविषें गला 
हुआ सीसा अर ताबा नारकियोने मार मार मुझे प्याया । अर अनेक वार सुर 
तर गतिविष मनके हरणहारे सुन्दर रूप देखे भ्रर सुन्दर रूप धारे। श्रर श्रनेक 
बार नरक विष महा कुरूप धारे । अर नाना प्रकार के त्रास देखे | कैयक वार 
राजपद देवपदविपै नाना प्रकारके सुगन्ध सू थे तिनपर भ्रमर गु जर करे । श्रर 
कंयक वार नरककी महा दुर्गन्‍्ध सूघी | भ्रर अनेक वार मनुष्य तथा देवगति- 
विष महालीला की धरणहारी, वस्त्रामरण मडित, मन की चोरनहारी जे नारी 
तिनसो श्रालिगन किया । श्रर बहुत वार नरकविप छूटशाल्मलि वृक्ष तिनके 
तीक्ष्ण कटक शभ्रर प्रज्वलिती लोह की पुतलीनि से स्पर्श किया ? या ससार 
वि कर्मनिके सयोगत मैं कहा कहा न सू घा, कहा कहा न सुना, कहा कहा न 
भखा । अर पृथिवीकाय, जलकाय, अ्रग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, 
असकाय विष ऐसा देह नाही जो मैं न धरा । तीनलोकविष ऐसा जीव नाही 
जासू भेरे अतेक नाते न भए, ये पुत्र मेरे कई बार पिता भए, माता भएण, शत्रु 
भए । ऐसा स्थानक नाही, जहा मैं न उपजा, न मूप्रा । 


ये देह भोगादिक भ्रनित्य, या जगतविप कोई शरण नाही । यह चतुर्गति- 
रूप ससार दुखका निवास है, मैं सदा भ्रकेला हूँ । ये पद्द्रव्य परस्पर 
सब ही भिन्‍न हैं, यह काय प्रशुचि, मैं पवित्र, ये मिथ्यात्वादि भ्रव्नतादि कर्म 
भ्रा्नव के कारण है, सम्यक्त ब्रत सवथमादि सवर के कारण हैं। तपकर निजेरा 
होय है। यह लोक नानरूप मेरे स्वरूते भिन्‍न, या जगत विप॑ आात्मज्ञान दुलंभ 
है श्र वस्तु का जो स्वभाव सोई धर्मं तथा जीव घर्म सो में महाभाग्यत पाया । 
धन्य ये मुनि जिनके उपदेशत मोक्षमार्ग पाया सो श्रव पुश्ननिकी कहा चिता ? 
ऐसा विचार कर दशरथ मुनि निर्मोह दशाकूं प्राप्त भए । जिन देशों मे पहिले 
हाथी चढे, चमर ढुरते, छत्र फिरते हुते श्रर महारण संग्राम विष उद्धत वैरि- 
निकू जीते हेतु तिन देशनिविपै निग्र॑ न्‍थ दशा घरे, बाईस परीषह जीतते, शाति- 
भाव सयुक्त विहार करते भए । 


श्रर कौशल्या तथा सुमित्रा पति के वैरागी भए प्र पुश्ननिके विदेश गए 
महा शोकवती भई, निरतर श्रश्नपात डारें, तिनके दू खकू देख भरत राज्य 
विभूति को विष समान मानता भया । श्र केकई तिनकू दु खी देख, उपजी है 
करुणा जाके, पुत्रको कहती भई कि हे पुत्र | तू राज्य पाया, बडे बडे राजा 
सेवा करे हैं परस्तु राम लक्ष्मण विना यह राज्य शोर्भ नाही सो वे दोऊ भाई 
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महावितयवान उन विसा कहा राज्य झर कहा पुख श्र कहा देश की शोभा 
अर कहा तैरी घमंज्ञता ? वे दोऊ कुमार अर वह सीता राजपुत्री सदा सुख के 
भमोगनहारे पाषाणादिककर पूरित जे मार्ग ताविषे वाहन विना कंसे आवेंगे ? प्र 
तिन गुण-समुद्रनिकी ये दोनो माता निरन्तर रुदन करे हैं सो मरणकू प्राप्त 
होयगी, ताते तुम शीघ्रगामी तुरग पर चढ शितावी जावो, उनको ले आवो, 
तिन सहित महासुखसो चिरकाल राज करियो श्रर मैं भी तेरे पीछे ही उनके 
पास झ्ाऊ हू । यह माता की आज्ञा सुन बहुत प्रसन्न होय ताकी प्रशसा कर 
श्रति श्रातुर भरत हजार भ्रश्वसहित राम के निकट चला । श्र जे रामके समीप 
वापिस झ्राए हुते तिनकू संग ले चला आप तेज तुरग पर चढा, उतावली 
चालसे वन विष आया । वह्‌ नदी भ्रमराल वहती हुती सो तामे वृक्षनिके लठे 
गेर, बेडे बाघ क्षरामात्र मे सेना सहित पार उतरे, मार्ग विष नर नारिनसो 
पूछते जाय जो तुम राम लक्ष्मण कही देखे ? वे कहै हैं, यहाँते निकट ही हैं । 
सो भरत एकाग्रचित्त चले गए । सघन वनमे एक सरोवर के तट पर दोऊ भाई 
सीता सहित बैठे देखे, समीप हैं धनुष बाश जिनके । सीताके साथ ते दोऊ भाई 
घने दिवसविष श्राएं | अर भरत छह दिनमे झ्ाया | रामकूे दूरते देख भरत 
तुरगते उतर पाय पियादा जाय राम के पायन्ति पर मूच्छित होय गया तव राम 
सचेत किया । भरत हाथ जोड सिर नवाय रामसू वीनती करता भया । 


है नाथ | राज्य देयवेकर मेरी कहा विडम्बना करी । तुम सवे न्याय- 
मार्गके जाननहारे, महा प्रवीण मेरे या राज्यकरि कहा प्रयोजन ? तुम बिता 
जीवेकर कहा प्रयोजन ? तुम महा उत्तम चेष्टाके धरणहारे मेरे प्राणनिके 
झ्राधार हो । उठो, अ्रपने नगर चले । हे प्रभो | मो पर कृपा करहु, राज्य तुम 
करहु, राज्य योग्य तुम ही हो, मोहि सुखकी श्रवस्था देहु । मै तिहारे सिर पर 
छत्र फेरता खडा रहूँगा श्र शप्रुध्त चमर ढोलेगा अर लक्ष्मण मत्रीपद धारेगा । 
मेरी माता पश्चातापरूप अग्निकर जरे है भ्रर तिहारी माता अर लक्ष्मण की 
माता महाशोक कर है, यह बात भरत करे हैं ताही समय शीघ्र रथपर चढी 
श्रमेक सामतनिसहित महाशोककी भरी केकई झ्राई श्रर राम लक्ष्मणकू उरसू 
लगाय बहुत रुदन करती भई | राम ने घंय॑ बबाया । 


तब केकई कहती भई--हे पुत्र | उठो, अ्रयोध्या चलो, राज्य करहु, 
तुम बिन मेरे सकल पुर वन के समान है । श्रर तुम महा बुद्धिमान हो, भरतकू 
सिखाय लेहु । बहुरि हम स्त्रीजन नष्ट बुद्धि है, मेरा श्रपराघ क्षमा करहु । 
तब राम कहते भए--हे मात ! तुम बातनि विपें प्रवीण हो, तुम कहा न 
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जानो हो कि क्षत्रियय का नियम है जो वचन न चूक, जो कार्य विचारया 
ताहि श्रौर भाति न करे। हमारे तात ने जो वचन कह्मा सो हमकू भर 
तुमकू निवाहना, या बात विष भारत की भ्रकीति न होयगी । वहुरि भरतसू 
कहा कि हे भाई ! तू चिता मत करी, तू श्रनाचारत शर्क है सो पिता की 
ग्राज्ञा अर हमारी श्राज्ञा पालवेत अनाचार नाही । ऐसा कहकर वनविर्ष 
सब राजनिके समीप भरत का श्रीराम ने राज्याभिषेक किया कर केकईकू 
प्रशाम कर बहुत स्तुति कर वारवार सभापण कर भरतकू उरसू लगाय 
बहुत दिलासा करी, नीठिते विदा किया । केकई श्रर भरत राम लक्ष्मण सीता 
के समीपतत पाछे नगरकू' चाले, भरत राम की पक्राज्ञा प्रमाण प्रजा का पिता 
समान हुग्ना । राज्यविष सर्व प्रजाकू सुख, कोई भ्रनाचार नाही, ऐसा नि कटक 
राज्य तौहू भरत का क्षणामात्र राग नाही। तीनो काल श्री श्ररनाथ की 
बदना कर है प्र मुनिन के मुखते धर्म श्रवण करे, द्यूति भट्टारक नामा जे 
मुनि, अनेक मुनि कर हैं सेवा जिनकी, तिमके निकट भरत ने यह नियम लिया 
कि राम के दर्शन मात्रते ही मुनिन्नत घारूगा । तब मुनि कहते भए कि--- 
है भव्य ! कमल सारिखे है नेत्र जिनके, ऐसे राम जौ लग न श्रावै॑ तीौ लग तुम 
गृहस्थ के ब्रत घारहु । जे महात्मा निग्र नन्‍्थ है त्तिनका श्राचरण श्रति विपम है 
सो पहिले श्रावक के ज्रत पालने तासू यति का धर्म सुखसू सर्घ। जब वृद्ध 
अवस्था आवेगी तब तप करेंगे, यह वार्ता कहते हुवे श्रनेक जडबुद्धि मरणकू 
प्राप्त भए । महा श्रमोलक रत्न समान यति का घर्म, जाकी महिमा कहने विष 
नश्रमावे ताहि जे धारे हैं तिनकी उपमा कौन की देहि । यति के घर्मते उतरता 
श्रवक का धर्म है जे प्रमाद रहित करे हैं ते धन्य हैं। 


यह भरुबष्रत हू प्रवोध का दाता है। जैसे रत्लद्वीप विष कोऊ मनुष्य 
गया भ्रर वह जो रत्त लेय सोई देशात्तर विषे दुर्लभ है तैसे जिनधर्म नियमरूप 
रत्तमिका द्वीप है, ता विष जो नियम लेय सोई महाफल का दाता है। जो 
श्रहिसारूप र॒त्तकू अगीकारकर जिनवरकू भक्तिकर श्ररचे सो सुर नरके सुख 
भोग मोक्षक्र प्राप्त होय । श्रर जो सत्यत्रतका धारण मिथ्यात्व का परिहारकर 
भावरूप पुष्पनिकों माला कर जिनेश्वरकू पूर्ज हैं, ताकी कीति प्रृथ्वी विपै 
विस्तरे है श्रर श्राज्ञा कोई लोप न सके । भ्रर जो परधन का त्यागी जिनेंद्रकू 
उरविष धारे वारवार जिनेंद्रक् समस्कार करे, वह नव निधि चौदह रत्न का 
स्वामी होय अक्षयनिधि पाव॑ । भ्रर जो जिनराज का मार्ग श्रगीकार कर 
परनारी का त्याग कर॑ं सो सबके नत्रनिकू श्रानदकारी मोक्ष-लक्ष्मी का वर 
होय । अर जो परियग्रह का प्रमाणकर सतोष घर जिनपतिका ध्यान कर सो 


र्‌छ्प महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एव कृतित्व 


लोकपूजित श्नत महिमाकू पावे | श्रर श्राहर दान के पुण्य कर महासुखी 
होय, ताकी सब सेवा करे । श्रर श्रभयदान कर निर्भय पद पावै, सर्च उपद्रवर्ते 
रहित होय | श्रर ज्ञानदान कर केवनज्ञानी होय सर्वज्षपद पावे । अर औपधि- 
दान के प्रभाव कर रोगरहित निर्भवपद पावे । श्रर जो रात्रिकू श्राहार का 
त्याग करे सो एक वर्ष विषे छह महीना उपयास का फल पावै, यद्यपि ग्रहस्थपद 
के श्रारभ विप॑ प्रवर्ते है तो हू शुभ गति के सुख पावे । 


जो त्रिकाल जिनदेव की वदना कर ताके भाव निर्मल होय, सर्व पापका 
नाश करे । श्रर जो निमल भाव रूप वहुपनिकर जिननाथकू पूर्ज सो लोकविपै 
पुजनीक होय । श्रर जो भोगी पुरुष कमलादि जल के पुष्प तथा केतकी मालती 
ग्रादि पृथ्वी के सुगव पुप्पतिकर भगवानकू श्रर्च सो पुष्पक विभानकू पाय 
यथेष्ट क्रीडा कर । श्रर जो जिवराज पर अगर चदनादि घूप खेव॑ सो सुगध 
शरीर का घारक होय । अर जो ग़हस्थी जिनमदिर विष विवेकसहित दीपोद्योत 
करे सो देवलोक विप॑ प्रभाव सयुक्त शरीर पाव । अर जो जिनभवन वि छत्र 
चमर भालरी पताका दर्पणादि मगलद्रव्य चढावे अर जिनमदिरकू शोभित करे 
सो श्राश्च्यंकारी विभूति पावे। श्रर जो जल-चदनादित जिनपुजा करे सो 
देवमिका स्वामी होय, महानिर्मल सुगधमय शरीर जे देवागना तिनका वल्लभ 
होय । श्रर जो नीरकर जिनेंद्र का अभिषेक करे सो देवनिकर मनुष्यनित 
सेवनीक चक्रवर्ती होय, जाका राज्यभिषेक देव विद्याधर करे । अर जो दुग्वकरि 
अरहत का अ्रभिपेक करें सो क्षीरसागर के जलसमान उज्जवल विमान वि 
परम काति धारक देव होय वहुरि मनुष्य होय मोक्ष पावे | श्रर जो दधिकर 
सर्वत्ष वबीतरागका श्रभिषेक करें सो दधि समान उज्जवल यशकू परायकर 
भवोदधिकू तर॑ | श्रर जो घृतकर जिननाथ का प्रभिषेक करे सो स्वर्ग विमान 
मे महा बलवान देव होय परपराय शभ्रनत वीय॑ कू धरे । श्रर जो ईख-रसकर 
जिननाथ का अभिषेक कर सो अगस्त का आझाहारी सुरेदवर होय नरेश्वर पद 
पाय सुनीए्वर होय भ्रविनश्वर पद पावे | अभिषेक के प्रभावकर अनेक भव्य 
जीव देव श्रर इन्द्रतिकरि श्रभिषेक पद पावते भए, तिनकी कथा पुराशतनि मे 
प्रसिद्ध है । जो भक्ति कर जिनमदिर विष मयूरपिच्छादिककर बुहारी देय सो 
पापरूप रजते रहित होय परम विभूति अर आरोग्यता पावे । 


झर जो गीत नृत्य वादित्रादिकर जिनमदिर विष॑ उत्सव करे सो स्वर्ग 
विषै परम उत्साहकू पावे श्र जो जिनेश्वर के चैत्यालय करावे सो ताके पुण्य 
की महिमा कौन कह सके, सुर मदिर के सुख भोग परपराय श्रविवाशी घाम 
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पाव॑ । प्रर जो जिनेंद्र की प्रतिमा विधि पूर्वक करावे सो सुर नर के सुख भोग 
परम पद पा्व। ब्रत विधान तप दान इत्यादि शुभ चेष्टनिकरि प्राणी जे 
पुण्य उपाजें हैं सो समस्त कार्य जिर्नावव कराने के तुल्य नाही । जो जिनविद्र 
करावे सो परपराय पुरुपाकार सिद्ध पद पावे । श्रर जो भव्य जिनमदिर के 
शिखर चढ़ावे सो ६ द्र धरणोेंद्र चक्रवर्त्यादिक सुख भोग लोक के शिखर पहुँचे । 
भ्रर जो जी जितमदिरनिकी मरम्मत करावे सो कमंरूप श्रजीणंकू हर निर्भय 
पिरोग पद पावे । अर जो नवीन चंत्यालय कराप्र जिनविव पचधराय प्रतिष्ठा 
करे सो तीन लोक विपे प्रतिष्ठा पावे | अर जो सिद्धक्षेत्रादि तीर्थनिकी यात्रा 
करे सो मनुष्य जन्म सफल कर । श्र जो जिनप्रतिमा के दर्शन का चितवन 
फरे ताहि एक उपवास का फल होय, ग्र दर्शनको उद्यम का अमिलाषी होय 
सो बेलाका फल पार्व । भ्र जो चेत्यालय जायवे का श्रारभ करे, ताहि तेला 
का फल होय । भ्रर गमन किए चौला का फल होय । श्र कछुएक आ्रागे गए पच 
उपवासका फ़ल होय, आधी दूर गए पक्षोपवास का फल होय श्रर चैत्यालय के 
दर्शन तें मासोपमास का फल होय । अर भाव भक्ति कर महास्तुति किए भ्रनत 
फलकी प्राप्ति होय । जिनेद्रकी भक्ति समान श्रौर उत्तम नाही | श्रर जो 
जिनसूत्र लिखवाय ताका व्याख्यान करे करावे, पढे पढ़ावे, सुने सुनावै, 
शास्त्रनिकी तथा पडितनिकी भक्ति करे, वे सर्वाग के पाठी होय केवल पद 
पावे । जो चतुविध सघ को सेवा करे सो चतुर्गति के दु ख हर पचमगति पा । 
मुनि कहै हैं--है भरत ! जिनेन्द्र की भक्ति अर कम क्षय होय भए शप्रक्षयपद 
पावे । ये वचन सुनिके सुन राजा भरत प्रणामकर श्रावक का ब्रत अ्रगीकार 
किया । भरत बहुश्रुत श्रतिधर्मन्न महाविनयवान श्रद्धावान चतुविध सघकू भक्ति 
फर भ्रर दु खित जीवनिकू दयाभाव कर दान देता नया । सम्यग्दशेच रत्न कू 
उर विष घारता श्रर महासुन्दर श्रावक के व्रत विष तत्पर न्‍्यायसहित राज्य 
करता भया। 


भरत गुणशनिका समुद्र ताका प्रताप श्र श्रतुराग समस्त पृथ्वी विपें 
विस्तरता भया । ताके देवागना समान राणी तिन विप असक्त न 
भया, जल से कमल की नन्‍याई अ्रलिप्त रहा। जाके चित्त मे निरतर यह 
चिता वरते कि कव यति के ब्रत घरू , निग्न॑न्थ हुआ प्रथिवीविषँ विचरू । 
धन्य हैं वे घीर पुरुष जे सर्व॑ परिग्रह का त्याग कर तप के बल कर समस्त 
कमंन्िक भस्मकर सारभूत जो निर्वार का सुख सो पावैं हैं। मैं पापी ससार 
विषे मस्त प्रत्यक्ष देखू हैँ जो यह समस्त ससार का चरित्र क्षणभगुर है। जो 
भभात देखिये सो मध्याक्नविषे नाही । मैं मृढ होय रहा हू । जे रक विपया- 
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भिलापी ससार मे राच हैं तो खोटी मृत्यु मरे हैं, सर्प व्याध्व गज जल भग्नि 
शस्त्र विद्य त्पात शुलारोपण अश्रसाध्य रोग इत्यादि कुरीतित शरीर तजेंगे । 
यह प्राणी अ्रवेक सहन्नो दुख का भोगनहारा ससारविपषै भ्रमण कर है। बडा 
श्राश्च्य है कि यह अल्प आ्रायु मे प्रमादवी होय रहा है | जैसे कोई मदोन्‍्मत्त 
क्षीरसमुद्र के तट सूता तरगों के समूह से न डरे तंसे में मोहकर उत्पन्न मव- 
भ्रमण से नाही डरू हूँ, निर्भय होय रहा हैं । हाय हाय | मैं हिंसा श्रारम्भादि 
अ्रनेक जे पाप तिनकर लिप्त राज्य कर कौनसे घोर नरक मे जाऊंगा ? कंसा 
है नरक, वाण खड़्ग चक के भ्राकार तीक्ष्य पत्र हैं जिनके ऐसे शाल्मलीवृक्ष 
जहा हैं श्रथवा श्रनेक प्रकार तियंञ्चगत्ति ता विष जाऊंगा | देखो जिनशास्त्र 
सारिखा महा ज्ञानरूप शास्त्र ताहुको पाय करि मेरा मन पापयुक्त होय रह्मा 
है। निस्परृह्ठ होकर यति का धर्म नाही घारे है सो न जानिए कौन गति जाना 
है । ऐसी कर्म निकी नाशनहारी जो घर्मूप चिता ताकू निरतर प्राप्त हुवा 
जो राजा भरत सो ज॑नपुराणादि ग्रन्थनिके श्रवण विष श्रासक्त है, सदेव 
साधुनकी कथाविंप अनुरागी रात्रि दिन धर्म मे उद्यमी होता भया । 


इति श्रीरविषेशाचार्य विचरित महापद्मपुराण सस्क्ृत ग्रन्थ, ताकी भाषा 
वचनिका विष दशरथ का वैराग्य, राम का विदेश गमन भर भरत का 
राज्य वर्णन करने वाला वत्तीसवा पर्व पूर्णा भया ॥३२॥। 


ह्लच्टिव्बंब्थ-प्ुतरपप्स 


इचनाकाल --सवत्‌ १८२६ चेत्र सुदी पुणिमा 


रचना स्थान :--जयपुर (राजस्नाग) 
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शभ्रथ ग्रन्थ की उत्पत्ति 


प्रथानन्तर--मैं हरिवश नाम जो पुराण महा मनोहर उसे प्रकट 
करता हूँ, कैसा है यह पुराण ससार विषे कल्पवृक्ष समान उत्कृष्ट है । कैसा 
है कल्पवृक्ष औंडी है जड जिसकी झौर कसा है यह पुराण प्रति अगाव है । 
जड जिसकी महाहढ है । जिसकी जड़ जिनशासन है। और कल्पवृक्ष और पुराण 
दोनो पृथ्वी चिषे प्रसिद्ध हैँ श्रौर कल्पवृक्ष तो बहुशाखा कहिये अनेक शाखा 
उन कर शोभित है ओर यह पुराण वहुशाखा कहिये श्रनेक कथा उन कर 
शोमित है। और कल्पवृक्ष विस्तीणं फलका दाता है श्रौर यह पुराण महा- 
पवित्र पुण्य फल का दाता है भ्ौर आप पविचन्न है और कल्पवृक्ष भी पवित्र है । 
यह हरिवंश पुराण श्रीनेमिनाथके चरित कर महा निर्मल है ॥५१॥ जैसे 
छू मरि कहिये सूर्य उसकी ज्योति कर प्रकाश पदार्थ तिनको दीपक तथा मशण्णि 
तथा खद्योत कहिये (पटवीजना) तथा विजुली यह लघु वस्तु भी अ्रपनी शक्ति 
प्रमाण यथायोग्य प्रकाश करे हैं ॥५२॥ तेसे बडे पुरुष केवली श्र्‌ तकेवली 
उनकर प्रकाशित जो यह पुराण उसके प्रकाशि विषे अ्रपती शक्ति प्रमाण हम 
सारिखे अल्प बुद्धि भी प्रवर्ते है, जैसे सूर्य के प्रकाशे पदार्थों को कहा दीपादिक 
न प्रकाें तैसे केवली श्र्‌ तकेवलीके भाषे पुराण को कहा हम सारिखेन प्ररूपें 
श्रपती शक्ति अनुसार निरूपण करें ॥५३॥ द्रव्य प्रछत्त १ क्षेत्रप्रछुन्त २ 
कालप्रछनन ३ भावप्रछध्न ४ । द्रव्यप्रदधन्न कहिये कालाणु ॥१॥ और क्षैत्र- 
प्रछन्‍्न कहिये, श्रालोकाकाश २ और कालप्रछन्‍न कहिये श्रनागत काल ३ 
और भाव प्रछनन कहिये, श्र्थं पर्यायरुप पट्गुणी हानिवृद्धि ४ ऐसे जे अगम्य 
पदार्थ झाचार्यंरूप जो सूर्य उन्होंने किया है प्रकाश जिनका उनको सकुमारता 
कर युक्त जो यह मन सो स्थूल पदार्थों को कैसे लोक वाह्महृष्टि करने से देखे 
तैसे देखे हैं । द्वव्य क्षेत्रादिक के भेदों से पाच प्रकार के भेद हैं जिसका ऐसा 
यह झागम पुराण पुरुषो का भाषा होने से प्रमाण है ॥५५॥ इस ग्रथ के 
मूल कर्ता आप श्री तीर्थकर देव और उत्तर ग्रन्थ कर्ता गौतम वामा गरधरदेव 
और उत्तरोत्तर ग्र थकर्ता अनेक झाचार्य वे सब ही सर्वज्ञदेव के अनुसार कथन 
करण हारे हमको प्रमाण हैं ५७॥॥ उन केवली श्रौर पाच चतुर्देश पूर्वेके 
घारी श्रूत केवली और ग्यारह अज्भ दश पूर्वके पाठी ग्यारह और एकादश 
अद्भ के धारक पाच और एक श्राचारागके धारक चार श्र यह पाच प्रकार 
के मुनि पथ्चम काल के झ्ादि विषे होते भए तिनमे श्री वर्द्ध॑मान के पीछे 
तीन केवली भए । इन्द्रभूत कहिये गौतम और सुधर्माचार्य और जस्वू स्वामी 
झ तिम केवली भए । यह तीन तो केवली भए और विष्णु १, नन्दिमित्र २, 
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ग्रपराजित ३, गोवद्धंन ४, भद्रवाहु ५, ये पाच चतुर्देश पूर्वके धारक श्र्‌ त- 
केवली भमए। भौर विशाखाचाय १, घोष्टलक्ष २, त्रिय ३, जय ४, नाग 
५, सिद्धार्थ ६, घृतिषेश ७, विजय ८, वृद्धिल &, गगदेव १०, धर्ममेन 
११, ये ग्यारह श्र ग और दश् पूर्वके पाठी भए ॥६३॥ और नक्षत्र १ यश 
पाल २, पाण्डु ३, प्रूवसेन ४, झौर कम्पाचार्य्य ५ ये पाँच मुनि ग्यारह 
अग के पाठी भए ॥६४॥। झौर सुमद्र १, यशोभद्र २, यशोवाहु ३, लोहा- 
चाये ४, ये चार मुनि एक गझ्राचाराग के धारक भये ॥६४५॥ ये पूर्वाचार्य 
और भी जो श्राचार्यं उनकर विस्तार यह एक देश श्रागम उसका एक देश 
व्यारयान करिये है ॥६६।। यह हरिवश पुराण अपूर्ग कहिये भ्राएचयंकारी 
भ्र्थ थकी तो बहुत है शब्द थकी श्रल्प है इससे शास्त्र के विस्तार के मय कर 
झ्रल्परूप सारवस्तु का सप्रह करिए है ॥६७। मन वचन कायकी शुद्धता को 
घारें जे भव्य जीव सदा जन सूत्र का श्रम्यास करें उनको वक्तापने कर और 
श्रोतापने फर यह पुराण काश्रर्थ कल्याण का कर्ता होय है। वाह्य श्रौर 
प्राभ्यन्तर के भेद कर जो तप की विधि है सो दो प्रकार की है उस विपे 
स्वाष्याय नामा परम तप है क्योंकि जो यह स्वाब्याय नामा तप है सो भ्रज्ञा- 
नता को निवारे है ॥|६६॥ इससे परम पुरुपार्थ का करण हारा यह पुराण 
का भ्र्थ इस देश काल के जानन हारे पण्डित उन कर व्याख्यान करणो योग्य 
है। और जो मत्सर भाव रहित श्रद्धावान पुरुष हैं उन कर सुनने योग्य है 
मत्सर कहिये हें पक व्याख्यान करणे योग्य जो भाव सो सत्पुरुषों को 
त्याज्य है. ॥७०॥। 

झ्रागे इस पुराण विषे श्राठ बडे श्रधिकार हैं सो अनुक्रम से कहेगे इन 
विषे प्रथम ही श्रैलोक्यका कथन ॥ १॥ ओर राजाग्रों के वश की उत्पत्ति 
॥ २॥ ओर हरिवश का निरूपण ॥ ३।॥ और वसुदेव का चरित्र ॥४।। 
झौर नेमिनाथका चरित्र ॥ ५॥ और यादवों का द्वारिका विषे निवास ॥६/ 
झौर नारायण प्रतिनारायण के युद्ध का वर्णन ॥ ७।। और नेमिनाथ के 
निर्वाणु का निरूपणा ॥॥| ८ ॥ यह आठ महा अ्रधिकार पूर्वाचार्यों ने सूत्रों के 
अनुसार प्ररूपे सो यह अ्रवातर अभ्रधिकारों कर शोभित है ॥७३॥ सग्रह कर 
विभाग कर वस्तु के विस्तार कर इस जिनशासन विषे उपदेश होय हैं इस- 
लिये अ्रधिकारो के विभाग कहिए हैं ।,७४। प्रथम ही वद्ध मान जिनेश्वर का 
धर्म तीर्थ प्रवर्तत । फिर गणधघरादिक गणों की सख्या । फिर राजग्ृह विषे 
झागमन । झौर गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक का प्रदन । और क्षेत्र कहिए 
त्रेलोवय । और काल कहिए पटुकाल तिनका निरुपण्य । फिर कुलकरोकी 
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उत्पत्ति और ऋषभजी की उत्पत्ति और क्षत्रियादिक के वश का वर्णन । फिर 
हरिगश की उत्पत्ति । और हरिगश विपे मुनिसुत्रतननाथ की उत्पत्ति ॥७७॥। 
फिर दक्षप्रजापतिका चरित्र । फिर राजा वसु का वृतात । फिर श्र धकवृष्टि 
का दीक्षा । और समुद्रविजय का राज । श्रौर वस्तदेव का सौभाग्य बर्णंन 
प्रौर उपाय कर वसुदेव का घर से विदेश को निकसना ॥।६६॥ और वसुदेव 
के राणी सीमा भ्ौर विजयसेना का लाभ फिर बनग्रज का वश करणा श्र 
विद्याघर की पुत्री स्थामा का सयोग ॥८०॥ फिर वसुदेग को श्रगारक 
विद्याघर का ले उडना और चम्पापुरी विषे डारना और गधर्णसेना का लाभ 
विष्णु कुमार मुनि का चरित्र फिर चारुदत्त सेठी की कथा श्रौर उसको मुन्रि 
का दर्शन और वसुदेव के नीलयशाराणी का लाभ श्रौर सोमश्री का लाभ 
॥5२॥ झौर देवकी की उत्पत्ति का कथन, श्ौर राजा सौदास का कथन | 
झ्ौर वसुदेव के कपिला राजकन्या का लाभ और पद्मावती का लाभ और 
राणी चारुहासिनी भ्रौर रत्नवती की प्राप्ति और राजा सोमदत्त की पुत्री वेग- 
वती का सगम झोर मदनवेगा का लाभ वालचन्द्रका अवलोकन तथा प्रियग्ु- 
सुल्दरी का लाभ, श्रौर गधमती का समागम, प्रभावती की प्राप्ति श्रौर 
रोहिणी का स्वववर, उसके स्वयवर विषे सग्नराम श्ौर सग्राम विषे वसुदेव की 
जीत, श्रौर समुद्रविजयादिक बडे भाइयो से मिलाप )॥5६॥। और बलभद्र की 
उत्पत्ति कस का व्याख्यान और जरासिघु की शआराज्ञा से राजा सिहरथ का बधन 
॥८५७॥। और कस को जरासिध की पुत्री जीगजशाका लाभ और राज्य की 
प्राप्ति उम्रसेन पिता का वघन फिर वसुदेव से देवकी का विवाह ॥८८॥ 
भिर कस का बडा भाई जो भ्रतिमुक्त उसके श्रादेश कर कस की आकुलता का 
होना जो देवकी के पुत्र कर मेरा मरण है फिर वसुदेव सो प्रार्थना करना जो 
देवकी की प्रसूति हमारे घर होय ।॥८९६॥ सो वसुदेव प्रमाण करी फिर वसु- 
देव का श्रतिमुक्त मुनि से प्रदन, और देवकी श्रष्ट पुत्रों के पूर्मभव का अरवन 
भ्रौर पाप का नाश करण हारा श्री नेमिनाथ के चरित्र का श्रवरा ६ ०॥ फिर 
श्रीकृष्ण की उत्पत्ति और गोकुल विषे बाल लीला और बलदेव के उपदेश से 
सभा शास्त्रों का ग्रहरा ॥६१॥ फिर वसुदेव के धनुष रत्न का आरोपण 
श्रौर यमुना विषे नागकुमार का जीतना फिर हाथी को जीतवा झौर चाणूर- 
मलल्‍ल का निपात, और कस का विष्वस ॥॥६२॥॥ श्रौर उग्रसेन को राज भौर 
हरि का सत्यभामासो पारिग्रहण झौर तासे अ्रधिक प्रीति ॥६३॥ और 
जीवजशा का जरासघ पैजाना और विलाप करना जरासव का यादवों पर 
रोष होना भश्ौर बडी सेना भेजना रण विषे काल यवन का पराभव ग्रपराजित 
का हरि के हाथ कर रण वियें मरण । झौर यादवो को परम हे का ठप- 
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जना पश्लौर किसी का भय नहीं ॥६५॥ फिर शिवदेवी के नेमिनाथ की उत्पत्ति 
जब गर्भ में आये तब पोडश स्वप्न का देखना और पति से स्वप्व का फल 
पूछना, पति कही तुम्हारे श्रीनेमिनाथ पुत्र होवेंगे ॥8६॥। फिर भगवान का 
जन्म और सुमेरु विषे जन्माभिषेक फिर बाल क्रीडा और जिनराज का प्रताप 
ग्रौर जरासच का यादवों पर आक्रमणा, श्लौर यादवों का समुद्र की ओर गमन 
॥8७॥। भ्रौर मार्ग से देवताश्रो नेजो माया दिखाई उसकर जरासन्ध पीछे 
फिरना फिर श्री कृष्ण का समुद्र के तीर दाभ की सेज पर तिष्ठ तेला 
करना ॥॥६८५॥। और इन्द्र के वचन से गौतम नामा देवकर समुद्र का सद्धी- 
चना श्रौर कुवेर कर के द्वारिकापुरी का क्षणामात्र मे रचना फिर रुकमणि का 
विवाह श्र सत्य भागा के देदीप्यमान भानुकुमार का जन्म और रुक्‍्मण्ी के 
प्र म्त का जन्म श्र पूर्बला वेरी जो घूमकेतु उस कर प्रद्यम्न का 
हरण ॥॥१००॥। विजयाद' विषे प्रद्य मन की स्थिति काल सवर विद्याधर के 
मदिर मे ओर कृष्ण और झुव्मणी को प्रद्म मत का खेद का निवारण प्रद्य मत 
को पोडश लाभ की प्राप्ति श्र प्रज्ञप्ती और विद्या की प्राप्ति ॥१॥ 
प्रौर प्र मन का काल सवर से सग्राम, और नारद के श्राग्रह कर माता पिता 
के निकट श्रागम और सबूकुमार की उत्पत्ति श्रौर प्रद्यूम्त की वालक्रीडा और 
पिता का पिता जो वसुदेव उसने प्रद्युम्न से प्रश्त किया ॥| २॥ और 
प्रद्य मत ने अपने परिभ्रमण का सकल व्याख्यान किया । फिर यादवों के सकल 
कुमारों का वर्णन, फिर यादवों की वार्ता के सुनने से जरासन्ध का कोप 
और यादवों के निकट दूत पठावना उसके श्रागमन से यादवों की सभा विषे 
क्षोभ और दोनो सेनाओ्रो का निकसना । और विजयाद्ध विषे वसुदेव का 
श्रागमन, विद्याघरो का क्षोभ, वसुदेव का पराक्रम ॥४।॥ भौर श्रक्षोहिणी 
का प्रमाण और रथी श्रतिरथी श्रद्ध रथी जे राजा महासर्थ तिनका कथन ।॥५॥ 
गौर जरासघ ने चक्रव्यूह रची, उसके भेदिवे श्र॒र्थ कृष्णा के कटक विषे गरुड 
ब्यूह की रचना श्र कृष्णा के गरुडवाहिनी विद्या की प्राप्ति और वलिदेव को 
सिहवाहनी विद्या की प्राप्ति और नेमिनाथ के ह्विमात भाई रथनेमि भ्रौर 
कृष्ण के भाई श्रनावृष्टि शौर भ्रजुन इन चकरब्यूह भेद्या, भौर क्ृष्ण की सेना 
विषे मुख्य पाडव । और जरासन्ध की सेना विषे मुख्य घृतराष्ट्र के पुत्र जो 
कौरव उनमे परस्पर महायुद्ध फिर कृष्ण जरासन्ध का महायुद्ध ॥८।। उस 
समय कृष्ण के हाथो मे चक्र का श्रावत्ता और जरासन्ध का वध, वसुदेव की 
विजय सो वसुदेव को विजयारद्ध विषे विद्याघारी प्रगट भई और कृष्ण का 
कोटि शिला का उठावना और वसुदेव का विजयाद्ध से आगमन और बलदेव 
वसुदेव की दिग्विजय और देवो पुनीत रत्न की प्राप्ति ॥१०। और दोनो 
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भाईयो को राज्याभिषेक और द्रोपदी का हरण फिर घातकी ख़ड मे कृष्ण 
सहित पाडव जाय द्रोपदी ल्याये ॥११॥ फिर नेमिनाथ के शरीर के बल का 
वर्णन व नेमिनाथ के विवाह का हर्ष ॥१२॥ फिर जीवों को बन्ध से छुडा- 
वना भ्रौर नेमिनाथ की दीक्षा, और केवलज्ञानका उपजना, देवों का आगमन 
समवसररणा की विभूति का वर्णन, राजमती को प्राप्ति तप की । और यति 
श्रावक के धर्म का उपदेश और भगवान का तीर्थ विहार और देवकी के पट 
पुत्री का संयम ॥॥१४)॥ फिर भगवात्र का गिरतार गिरि विये आगमन शझौर 
देवकी के प्रश्न का उत्तर और रुक्मणी सत्यभामा झ्रादि झाठो पटराणियों 
के भवात्तर का कथन ॥१५॥ फिर राजकुमार का जन्म श्रौर उसकर दीक्षा 
ग्रहण शौर वसुदेव टार नव भाइयो का वेराग्य और त्रिपप्ठि शलाका के पुरुषों 
की उत्पत्ति का वर्णोन और जिनराजा के अन्तराल का कथन और वलभद्र का 
प्रश्न । प्रद्यु म्न की दीक्षा भौर रुक्‍्मणी श्रादि कृष्ण की स्त्रियों का और पुत्रों 
का सगम और द्वीपायन मुनि के क्रोध से द्वारावती का नाश ॥॥१८।। और 
बलभद्र नारायण का द्वारका से मिकसना और कुटम्ब का भस्म होता और 
दोनों भाइयों का शोक सहित कौशाबी नगरी के वन विे प्रवेश ॥॥१६॥। 
झौर बलभद्र का जल के श्रर्थ जाना श्रौर क्ृष्ण का अकेला रहना और बिना 
जाने जरद कुमार के हाथ से छूटा जो बाण उसकर दैवयोग से हरि का पर- 
भव गमन करना ॥॥२०॥। उसकर जरदकुमार को शोक उपजना और वलमभद्र 
के श्रति दुस्तर दु ख का उपजना फिर सिद्धार्थ देव के उपदेश से बलभब्र को 
वैराग्य उपजना तप धरना। और पाचर्वे स्वर्ग मे जाना और पाडवो को 
बैराग्य होना और गिरतार विये नेमिनाथ का मुक्ति होना ॥२२॥ और याचों 
पाडव मह/पुरुषो को उपसर्ग का जीतना, श्रौर जरदकुमार को दीक्षा लेना | 
और जरदकुमार की सन्‍्तान से हरिवश का रहना और उनके वश के दीपक जे 
राजा जितशात्र उनको केवल ज्ञाव की प्राप्ति श्रौर जो राजा श्रेरिक हरिवश 
शिरोमणि उनका राजग्रह विषे राज ॥२४॥ और वरद्ध मान भगवान का 
दीपमालिका के दिन निर्वाण गमन उससे देवो का वह दिन उत्सव रूप मानना | 
तब दीप्यमान दीपमालिका प्रसिद्ध भई और गराधरों का निर्वाण गमन यह 
हरिवश पुराण का विभाग सक्षेप कर कहा है। 


ग्रथानन्तर-भव्य जीव भ्रसिद्धि के अर्थ विस्तार सहित व्याख्यान सुने २६। 
एक ही पुरुष का चरित्र सुना हुआ पाप का नाश करे और जो सर्व तीर्थेश्वर 
चक्र इवर हलधर उनका चरित्र भव्य जीव जे सुने उनका क्‍या पूछना, वह तो 
जन्म जन्म के पाप निवारे हैं जैसे महामेष की बू द ही महा ताप का विच्छेद 
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फरे तो समस्त लोक विषे व्याप रहे जे मेघ उनकी जो माला के समृह उनकी 
जो सहस्नघारा भरे उनकर आताप क्यो न दूर होय सवेधा दूर होय ॥२७॥। 
जो विवेकी जन हैं सो जिनमे बक्रमार्ग ऐसे लौकिक पुराण म्रातिरूप उनको 
तज कर जैन पुराण की पदवी महासरल कल्याण की करणहारी हितकारी 
उसे भमहो, मोह ही है बाहुल्वयता जिसमे ऐसी दिग्मृढ़ता कहिये दिशा भ्रूलपना 
उसे तजकर भव्य जीव शुद्ध मार्ग लेवो । जिन कहिये भगवान्‌ वेई भये भास्कर 
कहिये सूे तिन कर प्रगट किया जो णुद्ध मार्ग महा विस्तीर् उसके होते सन्ते 
शुद्ध है हप्टि जिसकी ऐसा सम्यक्‌ हृष्टि सो खाडे विषे काहेको परे । 


भावार्थ----ससूर्य के प्रकाश विना अन्ध पुरुष सकी मार्ग विषे खाड़े 
में पडे थ्रोर सूर्य के उदय कर प्रगट भया मार्ग विस्ताणं उस विषे दिव्य नेत्रो 
के! धारक काहेको खाड़े मे पडे ॥२८।१ 


इति श्री प्ररिष्टनेसिपुराण सप्रहे हरिवश जिनसेना चार्येस्थ कृततो 
सपग्रहविभागवर्रन नाम प्रथम सर्म ॥१॥) 


दि २८ < २ हर र< 


आठवां अधिकार । 
ओ नेसिनाथ का निर्वारण गमन 


अथानन्तर--सर्व देवन के देव तीर्थ के कर्त्ता धर्मोपदेश कर भव्यन को 
ऊताशें कर उत्तर दिशात सोेरठ की ओर गमन किगा ॥ १॥ जब जिंन 
रवि उत्तरायणते दक्षिणायन थ्राये त्तवया त्तरफ पूर्वते उद्योत मयो ॥ २ ॥। 
अरहतत पद फी विभूत्ति कर मडित महेश्वर जब दक्षिण को विहार किया तब 
चे दक्षिण के सच देश स्वर्ग की शोमा फो धारते भये ॥) ३ ॥। भगवान 
भूतेश्वर निर्वाश कल्याणक आया है निकट जिनके सुर अमुर नरक कर 
अचित गिरनार झ्राय बिराजे ॥| ४ ॥ पूर्ववत्‌ समवसरणकी रचना तहा 
भई देव दालच भानव तथा त्तिरयच सब ही प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनते भये 
॥ 2॥ प्री भगवान सम्यर्दर्शन चारिश्र रूप जो महा पवित्र जिनेश्वर धर्म 
ताका व्याख्यान करते भये सो धर्मं स्वर्ग मोक्ष के सुख का साधन है अर 
साधुन को प्रिय है ॥ ६।। जैसा केवल ज्ञान के उदय विपें पहले घर्म का 
सपदेस दिया हुता तैसा ही विस्तार सहित निर्वाण कल्याणक का -एक मास 
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रहा तब लग दिया ॥ ७ )। जैसे श्रग्नि का गुण उष्ण श्र ऊर्घ जलन पर 
जल का गुरा शीत अर पवन का ग्रुण शीघत्र गसन और तिरछा गमन भर 
सूर्य का गुरा प्रकाशयना श्र श्राकाश का ग्रुगा अमृतंत्व पर पृथ्वी का गुण 
अनेक वस्तु का धारण अर सहनशीलपना तंसे क्ृतार्थ जे जिनेनद्र तिनका 
गुणा धर्मोपदेश है ॥ ६ ॥ जंसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनीय 
अतराय यह चार घातिया कम क्षय किये हुते तेसे योग का निरोध 
कर नाम गोत्र श्रायु अर बेदनीय इन चार अ्रघातियानकाहू अ्रन्त कर अनेक 
मुनिवरों सहित जिनवर सिद्ध लोक को सिधारे || १० )। तब इन्द्र को आ्रादि 
देय चतुनिकायनके देव निर्वाण कल्याणक की पूजा करते भये ॥ ११ ॥ 
जब भगवान मुक्त होय तब देहबध रूप स्कथ परमाणु होय जाय अ्रनादि 
कालकी यह रीति है ज॑ंसे बिजुरी विलाय तैसे जिनेश्वर का देह बिलाय गया 
झर मायामयी शरीर रच कर इन्द्रादिक दा6 क्रिया करते भये ॥| १२॥ 
अग्निकुमार भवनवासी देव तिनके इन्द्र के मुकुट ते प्रगट भई अ्रग्नि ताकर 
जिनेन्द्र की देह का दाह भया ॥ १३ | ग्रध पुष्पादि मनोहर द्वव्यत कर 
प्रभु की पूजा कर देव अपने अपने स्थान गये । इन्द्र वत्ञकर गिरतार गिर 
विएें सिद्ध सिला उकीर गया। वरदत्तादि मुनि को बदना कर इन्द्रादिक प्र 
नरेंद्रादिक अपने अभ्पने स्थान गये ।| १५॥। श्रर समुद्रविजयादि नव भाई 
प्रर देवकी के छे पुत्र अर प्रद्य मत शत्रु श्रीकृष्ण के पुत्र अर श्रनिरुद्ध प्रद्युम्न 
का पुत्र यह गिरनार गिरते जगत के शिखर गये सो मव्य जीवन कर बदनीक 
है गिरनार बडा तीथे है जहा अनेक भव्य जीव यात्रा को श्रावे हैं ॥ १७ ॥। 


अ्रथानन्तर--पाडव महाघीर प्रभु का सिद्ध लोक गमन सुने कर 
शब्रुझ्जय गिर विषे कायोत्सर्ग घर तिष्ठे ॥ १८॥ वहा दुर्योवन के वश का 
यवरोघन पापी झाय कर वर के जोग ते महा दुष्सह उपसर्ग करता भया 
॥ १६ ॥ लोहे के मुकुट श्रति प्रज्वलित इनके सिर पर घरे श्र लोहे के कड़े 
अर कटि सूत्रादि लोहे के भ्रामरण भ्रग्नि मई इनको पहराये ॥ २० ॥। तिन 
कर दाहका उपसर्ग भ्ति रौद्र होता भया परन्तु वे महावीर मुनि धीर कमेके 
विपाक के जानन होरे कम के क्षय करने को समर्थ दाह का उपसर्ग हिंम 
हिम समान शीतल मानते भये ॥ २१ ॥ तिनमे युधिष्ठर भीम श्रजुन यह 
तीनो साधु क्षपक श्रेणी विर्षे आरूढ होय शुक्ल ध्यान कर श्रष्टम भूमि जो 
निर्वाण॒ताको पधारे अन्त कृत केवली अ्त्रिनाशी भये ॥। २२ ॥ श्र नकुल 
सह॒देव ने उपशम श्रेणी माडी हुती सो ग्यारहवा गुराठाण से फिर गिर चौथे 
गुणठाणे भ्राय देह तज सर्वार्थसिद्धि पधारे । तहाते चय मनुष्प_ होय जगव-के 


हरिवश पुराण र्प & 


मुकुट मणि होहिंगे ॥| २३ ॥ बड़े भाइनके श्राताप देख इनका चित्त कुछ यक 
झ्रथिर भया श्रर श्रन्य हु भव्य जीव केइक तद्भव मोक्षगामी शुद्ध रत्नत्य के 
घारक मोक्ष प्राप्त भये श्रर कईयक स्वर्गवासी देव भये सो भवघर अभय पद 
पार्वेगे ॥| २४ ॥ श्र नारद भी प्रायु पूर्णा कर परभव पधारे | भवान्तर में 
भवरहित होहिंगे ।। २५ ॥॥ 


श्रथानन्तर--वलदेव स्वामी तुगीगिर शिखर पर नाना प्रकार के 
दुद्न्‍वं र तप किये एक उपवास दोय उपवास तीन उपवास, पक्ष उपवास छ 
मासोयवास कर शरीर बहुत सोख्या श्र कषाय सोखे अर धैर्य पोरूया ।! २७ ॥। 
तगर ग्रामादि विषें तो गमन निवारा ही हुता झ्राहार के शअ्र्थ कातार चर्या 
घारी हुती सो वन विपें विहार करते लोकोने देखे, मानो साक्षात्‌ चद्बमा 
ही है ॥। २८।। उनकी वार्ता पुर ग्रामादि विपे प्रसिद्ध मई सो दुर्जन भूपति 
वलदेव के समाचार सुन कर शका मान नाना प्रकार के आयुध घर उपसर्ग 
करने को आझ्राये तब सिद्धार्थ देव उनको ऐसी भाया दिखाई वे जहा देखें तहा 
दीखें ॥। ३० ॥। मुनि के चरणनन्‍के समीप सिहनको देख दुष्ट राजा मुनिकी 
सामर्थ्य॑ जान प्रणाम कर शाँत रूप होय गये ॥ ३१ ।॥॥ तबमे बलदेव को 
लोग नरसिंह मानते भये दृष्टन को नरपभिह रूप भासे वे महा मुनि सौ वर्ष 
तप कर चार प्रकार आराधना श्राराध पाचमा ब्रह्म नामा स्वर्ग तहा पदमोत्तर 
विमान विपे ब्रह्म द्र भये ॥| ३३ ॥ वह विमान रतनमयी देदीप्यमान महा- 
मनोहर देव देवियों के समृह कर मडित सुन्दर हैं मन्दिर श्रर उपबन जा 
विपे ॥। ३४ ॥। ऐसे रमणीक विमान विषे महा कोमल उत्पादक सज्या ता 
विवे हलधर मुनिवर का जीव ब्रह्मद्र भया । जैसे समुद्र विषे महा मण्णि 
उपजे तंसे स्वामी स्‍्वगें विषे उपजे ॥| ३४ ।। श्राहार कहिये कर्म वर्गशाका 
झाकपषेंण अर वेक्रियक शरीर अर पाच इन्द्री श्रर श्वासोश्वास श्रर भाषा 
श्र मन इन पट पर्याप्ति तत्काल पुरे कर वस्त्राभरण मडित सेज पर विराजे 
नव यौवन महा सुन्दर देवन के राजा वह स्वर्ग सपदा देख श्रर देवागनान के 
गीत सुन भ्रर सब देवन को नम्नीभूत देख मनमे विचारी यह सब लोग मेरा 
मुख विलोके हैं मो विषे श्रनुरागी हैं श्रर या लोक के सकलही चन्द्र सूर्य ह्॒तें 
श्रघधिक ज्योतिवन्त हैं । ३८ ।। यह कौन मनोहर देश है यहा के सब लोक 
हषित हैं भ्रर में कौन हु जो यहा का अधिपति भया हूँ श्र मैं कौन घर्मं 
उपार्ज्या जो ऐसा उत्तम भव पाया है । ३६ ॥ तब वहा के जो मुख्य देव हैं 
तिन विनती करी जो यह पाँचवा ब्रह्म तामा स्वर्ग है। अर श्राप ब्रह्मंद्र होय 
यहा सबनके स्वामी भये हो महा तप कर यहा शझाय उपजे हो तब ग्राप अवधि 
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कर सब वृत्तान्त जाना ।!४१।॥ पूर्व भवका सब चरित्र प्रत्यक्ष जाता अर देव 
इनका भ्रभिषेक करावते भये भ्रर इन्द्रपदकी विभूति हृष्टिगोचर करी ॥४२॥ 
अर वासुदेवसे श्रधिक है प्रेम जिनका सो जाय कर भाईसे मिले परस्पर अ्रव- 
लोकन कर दोऊके हर्ष उपज्या वासुदेव कही श्रापा दोऊ मनुष्य भव पाय 
वीतराग का धर्म श्राराघ केवल प्रगट कर मोक्ष पार्वेगे । श्रर द्वारिकाके दाह 
कर श्रर यदुवशके क्षय कर लोकापवाद भया सो तुम ऐसा करहु जो भरतक्षेत्र 
विषें मेरी मूत्ति शख चक्र गदा पदुमादि कर शोभित लोग पू्े यह वचन 
वासुदेवके उसमे धार वलदेव याही भाति करते भये देवनका किया कहा न 
होय ।/४६।॥। ठौर ठौर पुर ग्रामादि विपें वासुदेवके मन्दिर कराय तिनकी 
सेवाकी विधि वताय वबलदेव स्वर्ग घिपें जाय जिनेश्वरकी सेवा करते भये ।।४७॥। 
अनेक देव श्रर देवी तिन कर मडित स्वर्गके श्रधिपत्ति सुख भोगते भये । यह 
कथा गौतम स्वामीने राजा श्रेणिकसे कही फिर कवहे हैं--हे श्रेशिक | यह 
स्‍्नेही जगतके जीवनको जगत विपे भ्रमण करावे है सस्‍्नेहक़े योग कर जहा 
मित्र होय तहा जाय कर स्तेहकी अधिकतासे आपको सुख प्राप्त भये हैं ते न 
भोगवे झ्रर दुसका उद्यमी होय तातें यह ससारका स्नेह ही मोक्षके सुखका 
विध्न करनहारा है ॥४६॥ श्री नेमिनाथ जिनेंद्रका तीर्थ महा मोहका विच्छेद 
करन हारा ता विषे वरदत्त नामा सुनि केवली भये हरिवश विपें जरत्कुमार 
राजा राजकी घुराके धोरी भये ।५०।। 


इति श्री अ्ररिष्टनेमि पुराण सग्रहे हरिवशे जिनपेनाचार्यस्य कृतौ 
भगवन्निर्वाणावर्णानों नाम पैरपप्टितम सर्ग ॥॥६५॥। 


ग्रथानन्तर--राजा जरत्कुमार राज्य करे ताके राज्यमें प्रजा आनन्दको 
प्राप्त होती भई राजा महा प्रतापी जिनधर्मी ताके राजको लोग अति चाहे ॥१॥। 
सो जरत्कुमारने राजा कलिंगकी पुत्री परनीताके राजवशकी घ्वजा समान 
वसुध्वज नामा पुत्र भया ॥२॥ ताहि राजका भार सौंप जरत्कुमार मुनि भये 
सत पुरुषनके कुलकी यही रीति है पुत्र को राज देय आप चारित्र घारे ॥३॥ 
फिर वसुध्वजके सुवसु नामा पुत्र भया सो चन्द्रमा समान प्रजाकों प्रिय राजा 
वसु सारिखा प्रतापी होता भया ॥४॥ अ्रर वसूके भीम वर्मा भया कलिग 
देशका पालक अर ताके वशमे अनेक राजा भये ॥५॥॥ फिर ताही वशमे 
हरिवशका झाभूषण राजा कपिष्ट भया श्रर ताके अजातशत्र, भया ताके 
शत्र केन भया । श्र ताके जितार नामा पुत्र भया ॥६॥ ताके जितशन्न्‌, भया 
सो है श्रेणिक ! ताहि तू कहा न जाने है जो राजा सिद्धाथ महावीर स्वामीके 
पिताकी छोटी बहन परना महा प्रतापवान शत्र, मडलका जीतन हारा जगत 
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विषें प्रसिद्ध भया । श्री भगवान महावीरका फूफा सो प्रभुका जन्म भया तब 
कुण्डलपुर भ्राया । सो राजा सिद्धाथने बहुत सन्‍्मान किया ॥८॥। राजा जितशत्र 
महा जिनधर्मी इन्द्र समान पराक्रमी ताके यणोदा नाम रानी ताके श्रशोकवती 
नामा पुत्री सो यश भर दया कर महा पवित्रताका श्ननेक राजकन्या सहित 
श्रीमहावीर से विवाह मंगल वाछता भया यह हफष देखने के मनोरथ रूप विपें 
भ्रारूढ था सो भगवान वीतराग कहा विवाह करें जे स्वात्मानुभूति रूप सिद्धिके 
करन हारे तिनके स्त्रीका कहा प्रयोजन ? जब तीर्थेश्वर तप कल्याणकको 
प्राप्त भये तब वे राजकन्या पश्रायंका होय गई अर भगवान स्वयभू जब केवल 
कल्याणक विषे जगतके तारवे श्र्थं विहार किया तब राजा जितशत्र्‌ राज तज 
मुनि राज भया महातप विपे प्रवर्ता १०॥ सो तपके प्रभावकर जितशत्र्‌ के 
केवल ज्ञान प्रगट भया मनुष्य भवका यही फल है जो केवल पाय मुक्ति 
जाय ॥११॥ हे श्रेशिक यह कथा हरिवशकी कथा तोहि सक्षेपसे कही यह 
कथा लोक विपे प्रसिद्ध है भ्रर चोब्रीस तीर्थेश्वर श्रर वारह चक्रेश्वर भ्रर नव 
बलदेव नव वासुदेव नव प्रति वासुदेव यह त्रिपप्टि शलाकाके महा पुरुष तिनका 
चारित्र तोहि कहा सो यह पुराण पद्धति तोहि कल्पाणके अर्थ होहु ॥१३।॥। 
यह परमेश्वरी कथा गौतम स्वामीके मुख अनेक राजा सहित राजा श्रेरिक 
सुनकर नगरमे गया बारवार नमस्कार करता भक्ति रूप है बुद्धि जाकी सो 
चित्त विपे घर्मंहीको घारता भया । अर चतुनिकायके देव अर विद्याघर प्रभुको 
प्रणाम कर अपने २ स्थानक गये घर्ंकथाके श्रनुरागी घर्महीको सार जानते 
भये ॥१४॥ निर्वाणकी है हच्छा जिनके भ्रर जितशत्र्‌ केवली जगत पृज्य श्राय॑ 
क्षेत्र विषे विहार कर श्रधातिया कर्म हू क्षपाय अक्षय धामको प्राप्त भये अनत 
सुखका है श्रभाव जहा जाके श्र यत्ती यतन करे हैं सो पद पाया ॥१५॥ भ्रर 
वीरजिनेन्द्र हुँ भव्य जीवनके समृहको सबोध कर पावापुरीके मनोहर नामा 
उद्यानते कातिक बदी श्रमावस प्रभात समय स्वाति नक्षत्र विषे योगनका 
निरोध कर अ्रघातिया कम हूँ खपाये जैसे घातिया कर्मनका घात किया था तैसे 
भ्रधातियान हु का घात कर बन्ध ते रहित जो अपवर्ग स्थानक सिद्धक्षेत्र तहा 
सिधारे निरन्तर है अनन्त सुखका सवध जहा ॥१७॥। वे जिनेश्वर शकर सुगत 
सदा शिव परम विष्णु शुद्ध बुद्ध महेश्वर पच्त कल्याणकके नायक चतुनिकायके 
देवन के देव निर्वाण प्राप्त भये तब इन्द्रादिक देवोने निर्वाणा कल्याणक 
किया प्रभुके माया मई शरीर की पूजा कर दाह क्रिवा करी ॥ १८॥ प्रभु 
परम धाम पवधारे ता दिन चतुर्थ काल के वर्ष तीन और मास साढा झ्राठ 
वाकी हुते । दीपोत्सव के दिन जिनवर जगत के शिखर पधारे तिस दिन देवन 
दीपन के समूह कर वह पुरी प्रकाश रूप करी झाकाश और घरती पिये 
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दीपन की माला प्रज्वलित बई ॥। १६ ॥। द्द्वादिक सब देव और श्रेशिकादि 
सकल भूप श्री महावीर स्वामी वा निर्वाण कल्याणक देस प्रभु से ज्ञान की 
प्राप्ति की प्रार्थना कर श्रपने २ स्थान गये ।। २० ।। उस दिन से इस भरत- 
क्षेत्र ब्रिपे दीप मालिका प्रसिद्ध भई प्रति बंप भव्य जीव निर्वाण की पूजा करें 
प्रर लोक दीपोत्मत बरें॥ २१॥ श्रर भगवान को मुक्ति गये पीछे बासठ 
बाप में केबली नगर गौतम सुधम श्रीर जबू स्वामी सो यह तीनो चतुर्थ कालके 
उपजे पंचम काल में पचम नतियजों निर्वाण तहा पधारे श्र इन पीछे सौ 
वर्ष में पाच श्रूत फेवली सग्रे ॥ २२ ॥ और उन पीछे वर्ष एकसो तीरासी में 
ग्यारह श्रग श्रर दस पूर्व के पाठी सुनि दस भये और तिन पीछे बरस दो सौ 
बीस में पाव मुनि ग्यारह श्रग के पाठी भये ओर सिने पीछे वर्ष एकसौ 
श्रठारह में चार मृत्रि एक श्राचाराग के पाठो नये तिनके नाम सुभद्र जयभद्र 
पशणोवाहु लोहानाय॑ यहा तक श्रग रहे ॥| २३ । फिर एन पीछे श्रगन के 
पाढी तो ने भये परन्तु महा विद्यारान ब्रतसके धारफ भये तिनमें कई एकनके 
ताम वहे हँ--महा तपक्री है वृद्धि जिनके ऐसे नयधर ऋषि, श्रुति, ऋषि, 
गुप्ति, णिवगुप्त, प्रहृंद्दलि, मदराचार्य, मित्रवीर, वलमित्र, सिहचल, बीरवित 
॥ २५ || पडश्मसेन, गुणप्च, गुणाबुणी, जितदण्ड, नन्‍्दीपेश, दीपसेन, तप 
ही है धन जिनके ऐसे श्री धरसेन, धर्मसेन, मिहमेन, सुनन्दिसेन, सूरसेन, 
प्रभयसेन ॥ २७ ॥ सुसिधमेन, श्रभयसेन, भीससेन, जिनसेन, शात्सेन, 
समस्त सिद्धान्त के वेत्ता पट भाषानम गुणवान पटसड के अ्खड नाथ ही हैं 
जिनके शब्द प्रर्थ प्रगोचर नाहीं ॥! २८॥ फिर जयसेन तामा सदगुरु होते 
भये कर्म प्रकृति नामा श्रूति ताकें पारगामी इन्द्रीन के जेता असिद्ध वैयाकरणी 
महा पण्डित प्रभाववान समस्त खास्न समुद्र के परग्रामी ॥ २६ ॥। तिनके 
शिप्प भ्रमित तेज नामा सदगुरु पवित्न पुन्नाटगण के अ्रगणणी जिन शासन की है 
वात्मल्यता जिनके महा तपस्वी सो वर्ष ऊपर है श्रवस्था जिनकी शास्त्रदान के 
बहे दाता पण्डितों मे मुझ्य जिनके युरा पृथिवी में प्रसिद्ध तिनका बडा भाई, 
धर्म का सहोदर महा शात्॒ सपूर्ण बुद्धि धर्ममृति जिनकी तपोमई कीर्ति 
जगत मे विस्तार रही ऐसे कीतिसेन तिनका मुख्य शिष्य श्रीनेमिनाथ का परम 
भक्त जिनसेन ताने अपनी शक्ति के अनुसार श्रल्प बुद्धि से प्राचीनग्रन्थ के 
भ्रनुक्रम हरिवश की पद्धति कही सो यामे प्रमाद के दोप से शब्द में तथा अ्रथेमे 
कही भूल होय तो पुराण के पाठो पण्डित सुधार लीजो एक केवली भगवान 
ही कथन से न चूके ओर समस्त चूके ताका झचरज नाही । कहा यह प्रशसा 
योग्य हरिवश पुराण रूप पर्वत और कहा मेरी अ्रल्प से अल्प बुद्धि की शक्ति 
| ३४ ।। जो काहू ठौर झ्राखडे तो कहा अ्रचरण है। या पुराख विपे 
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जिनेन्द्र के वश के स्तवन कर पुण्य की उत्पत्ति है यही वाछा कर मैंने वर्णन 
किया और काव्य बन्ध से प्रबन्ध कर कीति की कामना राख कथन न किया 
॥ ३५॥ काव्य रचना के गये कर तथा भ्रन्य पण्डितो से ईर्षा कर मैंने यह्‌ 
श्रारम्भ न किया । केवल जिनराज की भक्ति ही कर यह कथन किया । 
चौबीस तीर्थ कर और द्वादश चक्रथर श्रौर नव हलघर नवहरि श्ौर नव 
प्रतिहरि इनका वर्णान किया और अन्य अनेक राजान के चरित्र कहे । भूमि- 
गोचरी और विद्याधर सबनके वश का वर्शान या विष है ॥। ३७ ॥ जो घर्म 
झर्थ काम मोक्ष के साधन हारे पुछषार्थ के घारक धीर पुरुष कीति के पुज 
तिनकी स्तुति कर मैं पुण्य उपार्ज्या गुण सचय किया ताका यही फल हृजियो 
जो या मनुष्य लोक के भव्य जीव जिन शासन विपे श्रद्धा करें अर अशुभ 
कर्म को हरें ।। ३८ ॥ यह नेमि जिनेश्वर का चरित्र सकल जीवादि पदार्थ का 
प्रकाशक है याभे षट द्रव्य सप्त तत्त्व नव पदार्थ पचास्तिकाय की प्ररूपणा 
है ॥। ३६ ॥| जो महा पण्डित हैं सो याकी सभाविपे व्याख्यान अपने ग्रर पराये 
हितार्थ करियो अर सभा विपें भ्रावें जे भव्य जीव ते कानरूप हस्ताजली कर 
हरिवश कथा रूप अमृतका पान करियो जिनेन्द्र नाम ग्रहएकर नव ग्रहकी 
पीडा दूर होय है । यह समस्त पुराण श्राद्योपान्त वाचे अश्रथवा सुने तो पापका 
नाश होय इसलिये एकाग्र चित्त कर पण्डित जन याका व्याख्यान श्रपने भ्रर 
पराये छृतार्थ के श्र करहु व्याख्यान निज परका तारक है ॥॥| ४२ ॥| यह 
पुराण मगल के अथियो को महा मगल का कारण है श्रर जो धन के भ्रर्थी 
हैं तिनको घनकी प्राप्ति का कारण है। श्रर निमित्त ज्ञानियो को निमित्त 
ज्ञान का कारण है भ्रर महा उपसर्ग विषें शरण है शन्तिका कर्ता है भ्रर 
जैन का वष्ठा शकुन शास्त्र है शुभ सूचक है ज्ञानार्थीन को ज्ञान, घ्यानार्थीन को 
ध्यान, योगार्थन को योग, भोगाथियो को भोग, राज्यार्थीत को राज्य, 
पुत्रार्थीन को पुत्र, विजयार्थीन को विजय सर्वे वस्तु का यह दाता सर्वेज्ञ वीतराग 
का पुराण है। जो चौवीसो तीर्थेश्वर का महा भक्त चौबीसो शासन देवता 
चक्रेश्वरी पद्मावत्ती अम्विका ज्वालामालिनी आदि सम्यग्हष्टिनी सो सब इस 
पुराण के आश्रित हैं कंसे हैं यह शासव देवता सदा जिनधर्म श्र जिनधर्मीन के 
समीप ही हैं || ४४ ॥। अर गिरनार गिरि विषें श्रीनेमिनाथ का मन्दिर ताकी 
उपासक सिहवाहनी चक्र की घरनहारी जाके श्रागे छुद्र देवता न टिकें ऐसी 
अम्बिका कल्याण के श्रर्थ जिन शासन की सेवक है तहा परचक्र का विघ्त 
केसे होय || ४५॥॥ नवग्रह अर असुर नाग भूत पिशाच राक्षस यह लोगो को 
हित की प्रवृत्ति विर्षे विध्त करे है । ताते बुध जन जिन शासन के देवतान के 
जे गुण तिन कर क्षुद्र देवन को शान्त करे हैं ।॥ ४६ | जे भक्ति कर यह 
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हरिवश पुराण पढें तिनके बिना खेद मनवाड्छित काम की सिद्धि होय श्र 
धर्म श्र्थ मोक्ष की प्राप्ति होय ॥४७॥। तातें जे निष्कपट आ्राय॑ पुरुष हैं ते 
पूजा सहित या पुराण को पृथिवी विषे विस्तारहु । कहा कर याकू विस्तारहु 
मात्सयँ कहिये पराई उच्चता का न सहता ऐसा अदेखसका भाव ताहि धैर्य के 
बल कर प्रवलता रूप जो वुद्धि ताके प्रभाव से निवार कर पर जेते मायाचार 
के आ्रचरण हैं तिन सबन को तज कर याका रहस्य विचारहु ॥४८॥। अथवा 
भव्य जीवन से यह प्रार्थना है कौन अर्थ, वे स्वत स्वभाव ही याहि पढ़ेंगे 
वाचेंगे विस्तारेंगे, जैसे पर्वत मेहकी धारा को सिर पर घारे श्र पृथिवी विषे 
विस्तारे ।|४९।॥। यह श्रेष्ठ पुराण प्राचीन पुराण के गम्भीर शब्द तेई भये 
जल तिन कर पूर्ण सो मुनि मण्डली रूप नदी दोय नयन रूप ढायेन की घरन 
हारी तिन कर पूर्णा चारो दिश समुद्रान्त विस्तरेगा ॥५०।। वे जिनेश्वर देव 
तत्त्व के द्रष्टा देवन के समूह पर सेवने योग्य जयवन्त होहु प्रजा को श्रति 
शाति के देनहारे शान्त है मार्ग जिनका अर निर्मल है निद्रारहित केवल नेश्र 
जिनके ॥॥५१॥॥ अर जिनधर्म की परम्पराय जयवन्त होहु जो श्रवादि काल से 
काहू कर जीति न जाय । श्रर प्रजा विएें कुशल होहु। कवहु दुर्भिक्ष मति 
होहु मरी मति होहू पापी मति होहु पापी राजा मति होहु । श्र सुख के अर्थ 
प्रति वर्ष भली वर्षा होहु भ्रर श्रति वृष्टि भ्रनावृष्टि मति होहु प्रथिवी पअन्त 
जल तूण कर सदा शोभित रहो । प्राणीनको काहू प्रकार की पीडा मति 
होहु !!५२॥ विक्रमादित्य को सात सौ पाच वर्ष व्यतीत भये तब यह ग्रन्थ 
भया । ता समय उत्तर दिशा का राजा इन्द्रायुध कृष्णराजका पुत्र था। अर 
दक्षिण दिशा का राजा श्रीवल्लभ हुता श्र पूर्व दिशा का राजा श्रवन्ति हुता 
श्रर पश्चिम का राजा वत्सराज हुता । यह चारो दिशा के चारो राजा महा 
सूरवीर जीत के स्वरूप पथिवी मण्डल के रक्षक हुते ५३॥| कल्याण कर 
बडी है विस्तीर्ण लक्ष्मी जहा ऐसा श्री वर्धमानपुर तहा श्रीपाश्वंनाथ के 
चैत्यालय विषें राजा रत्न के राज विषे यह ग्रन्थ श्रारम्भ श्रर पूर्ण मया फिर 
शान्तिनाथ के मन्दिर विपे ग्रन्थ समाप्त किया पूजा भई अति उच्छुव भया । 
जीती है अर सघ की शोभा जाने ऐसा श्रेष्ठ पुन्चाट नामा सघ ताकी परिपाटी 
विषे उत्पन्त भये श्रीजिनसेन नामा श्राचाय॑तिन सम्यकज्ञान के लाभ के अर्थ 
रचा यह हरिवशचरित्र लक्ष्मी का पर्वत सो या प्रृथिवी विर्षे बहुत काल भ्रति 
निशचल तिष्ठो सव दिशि विषे सब जीवन का हरा है शोक जाने ५४॥॥ 
इति श्रीभ्नरिष्टनेमिपुराणसग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यस्थ गुरु पर्व 
कमल वर्णानों नाम पट्षष्टितम सर्य ॥६६।॥। 
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॥ 5 नम सिद्ध भय ॥। 


अ्रथ “परमात्मा प्रकास” ग्रथ “श्री योगिन्द्राचाये” कृत, ता परि 
ससस्‍्क्ृत टीका “श्री ब्रह्मदेव” कृत त्ताकी भापा वचनिका रूप लिखिए है । 
दोहा 
चिदानद चिद्र प जो, जिन परमातम देव । 
सिद्ध रूप सुचि सुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव ॥१।॥॥ 
परमात्म निज वस्तु जो, ग्रुण अ्रनत मय सुद्ध । 
ताहि प्रकासन के निमित्त, बदू देव प्रबुद्ध ॥॥ २॥ 


इलोक--- चिदानदेकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रफाशाय, नित्य सिद्धात्मने नस ।॥१॥। 


"अं 


अथ --- 

श्री जिनेश्वर देव शुद्ध परमात्मा ज्ञान श्रानन्द रूप चिदानद चिद्र॒प 
तिनिक ताइ मेरा सदाकाल नमस्कार होहू । कैसे श्रथि नमस्कार होहू । 
परमात्मा का स्वरूप ताके प्रकासवे अरथि । कसे हवे भगवान सुद्ध परमात्मा 
स्वरूप के प्रकासक है । निज अ्रर पर सबके स्वरूप कु प्रकासक है | बहुरि कंसे 
हैं सिद्धात्मने कहीये कृत कृत्य है, श्रात्मा जिनका । नमस्कार योग्य परमात्मा 
हो है । ताते परमात्मा कू नमस्कार करि परमात्म प्रकास नामा ग्रथ का 
व्याख्यान करू हू ॥॥१॥। 


श्री योगिद्र देवकृत परमात्त्म प्रकास नाम दोहक छद ग्रथ ता वीप॑ 
प्रक्ष पक हीये उक्त चर त्तिनि बिना व्याख्यान के अथि अ्रधिकारनिको परि- 
पाटी कहीये है । प्रथमही पत्र परमेष्टी के नमस्कार की मुख्यता करिजे 
है । २।॥। 


जे जाया ज्माणगिए--इत्यादि सात दोहा जानने । बहूरि विज्ञापना 
की मुख्यता करि भाबे परावि वि इत्यदि दोहातीन ।।३॥। 
बहूरि वहिरात्मा श्र तरात्मा परमात्मा इनिके भेद करि तीन प्रकार 


आ्रात्मा के कथन की मुख्यता करि पुण पुण पण विवि इत्यादि दोहा 
पाच । ५ || 


६६ आओ 
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प्रथानतर मुक्ति कू प्राप्त भये जे प्रगट स्वरूप परमातमा ताके कथन 
की मुख्यता करि तिहु झण वदिउ इत्यादि दोहा दस ]१०। 


ग्रयानतर देह विष तिप्टता सक्तिरूप परमात्मा ताके कथन की मुख्यता 
करि जेठउ निम्मल दृत्यादि चोबीस दोहा )२४।॥। 

जमि में पाच उक्त व है ॥५॥। 

ग्रधानतर जीव का निज देह प्रमाण कथन ता वि स्व मत परमत 
के विचार की मुरयता करि भणति जिउ सत्व गउऊ इत्यादि दोहा 
छह ।।६।॥ 

बहुरि द्रध्य गुण पर्याय का स्वरूप ताके कथन क्री सुख्यता करि श्राप 
जरणिय उ इत्यादि दोहा तीन ॥३। 

बहुरि कर्म विचार की मुख्यता करि जीवह कम्म भ्रणार जीय इत्यादि 
दोहा प्राठ ॥5८॥। 

बहुरि सामान्य भेद भावता ताके कथन की मुख्यता करि अप्पा- 
अप्युजि इत्यादि दोहा तीन ॥३॥। 

वहूरि कर्म विचार की मुस्यता करि जीवह कम्म श्रठाइ जिपरि अप्पे 
भ्रप्पु इत्यादि दोहा एक ॥१॥। 

बहूरि मिथ्या भाव के कथन की मुख्यता करि पज्कु इरतउ इत्यादि 

हा आठ ॥छ5]। 

वहुरि सम्यग हप्टी की भावना की मुख्यता करि काल है, विखु इत्यादि 
दोहा श्राठ ॥८॥। 

बहुरि सामान्य भेदभाव की मुख्यता करि अप्पा सयम इत्यादि दोहा 
इकतीस ।॥।३ ६।। 

इति श्री योगिद्र देव विरचित परमात्मा प्रकास ग्रथ ता विष एक सो 
तेईस ॥।॥१२३॥। 


परमात्म प्रकाश भाषा टीका २९७ 


अ्रतिम भाग -- 
प्रथानन्तर ग्र थ के श्र तिमगल क॑ अ्रथि आसीर्वाद रूप नमस्कार है ।। 
॥ मालिनी छुन्द ॥॥ 


परम पय गयाण भास उ दिव्वकाउ । 
मणि सि मुर्ि वराण मुख दो दिव्ब जो ।। 
विसय सुहरयाण दुल्ल होजो हुलोए। 
जयउ शिव सरूवो के वलोको विवोहो ।॥४३।। 


श्र्थ --जइउ कहिए सवोल्कर्ष ताकरि वृद्धि कू प्राप्त होउ कैसा है 
वह परमतत्व दिव्य काउ कहिए दिव्य है ग्यान श्रानन्द रूप शरीर जाके श्रथवा 
भरहत पद की श्रपेक्षा दिव्य काय कहिए परम झौदारिक शरीर, कू थारे है। 
बहुरि कंसा हैं हजारो सूर्यनितत ग्रधिक है, तेज जाका सकल प्रकासी है । जे 
परम पद छू प्रापत भए है, केवली तिनिकू तो साक्षात्‌ दिव्य काय भासे है 
पुरपाकार भासि रहद्या है । भ्ररजे महा मुनि है तिनिके मन विप॑ द्वितीय सुकल 
ध्यानरू्पी वीतराग निविकल्प समाधियोग रूप भास्या है। कैसा वह तत्व 
मोक्ष दो कहिए मोक्ष का देनहारा है श्रर केवल ग्यान है स्वभाव जाका ऐसा 
अ्रपृव॑ं ग्यान योति सदा कल्यारा रूप शिव स्वरूप अ्नते परमात्म भावना ताकरि 
उत्पन्न जो परमानंद श्रतिद्री सुख तातें विमुख जे पच इ द्रीनि के विषय तिनि 
सुजे भ्रासक्त है तिनिकू सदा दुर्लभ है ॥| या लोक विषेदजीव जाकू न पावे 
ऐसा वह परम तत्व सो जयवत्त होऊ ॥ या भाति या परमात्मा प्रकासनामा 
ग्रथ विष प्रथम ही जे जाया, भरिए इत्यादिक एक सौ तेईस दोहा १२३ श्रर 
प्रक्षे पक तीन ३ तिनि सहित पहला अधिकार कह्मा । बहुरि एक सौ चौदा 
११४ दोहा श्रर प्रत्येक ५ पाच तिनि सहित दूसरा महा श्रधिकार कहया । 


झर पर जाण तु वि परम मुर्िणि, पर ससग्ग चयति । इत्यादिक एक 
सौ सात १०७ दोहा नि में तीसरा महा श्रधिकार कह्मा प्रक्ष पैक श्रर भ्र ति 
की दोय काव्य तिनि सहित तीन से पैतालीस ३४५ दोहानि मै परमात्मा 
प्रकास का व्याख्यान ब्रह्म देवकृत टीका सहित सपूर्ण मया ॥। छ ।॥। 


या ग्रथ विष॑ प्रचुरताकरि पदनि की सधि करनी अर वचन भी 
भिन्‍न भिन्‍न कहिए जुदे जुदे घरे सुख सू समभिवे के श्रथि कठिन सस्क्ृत न 
घर्‌या ताते इहा लिय वचन क्रिया कारक सधि समास विसेष्य विशेषण दृषण 


4 हक 
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न लेने जो पडित जन विश्वेषग्य है ते श्रेसा जानहु ।। जो इह ग्र थवाल वुद्धिनिके 
समभिवे कू सुगम कीया है या परमात्मा प्रकाश की टीका का व्याख्यान जानि 
करि भव्य जीवनिकू ऐसा विचार करना ॥ जो मै सहज सुद्ध ज्ञानानद स्व- 
भावि नीविकल्प हू उदासीन हु । निजानद निरजन सुद्धातम सम्यक्‌ दर्शन 
सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप निदचय रत्तक्रय मई निविकल्प समाधि करि 
उपज्या वीतराग सहजानन्दरूप आनदानुभूति मात्रा जो सु सवेदन ज्ञान 
ताकरि गम्य हु श्रौर उपायनि करि गम्य नाही ॥ निविकल्प निजानद ज्ञान ही 
करि प्राप्ति है, मेरी भरितावस्थ कहिए पूर्ण है राग द्वेप मोह क्रोध मान माया 
लोभ पाच इ द्रीनिके विपय व्यापार मनकाय द्रव्य कर्म मावकर्म नो कर्म क्षाति 
पूजा लाभ देखे सुने श्रनुभपए जेभोग तिनि की वाछा रूप निदान वधभया। 
मिथ्या शल्य त्रियादि विभाव परिणाम रहित सून्यो हु कहिए सब प्रपचनि ते 
रहित हूँ ॥ तीनलोक तीनकाल विष मन वचन काय करि कृत कारित 
अ्नुमोदना करि शुद्ध निश्चय नय की मैं आतमाराम ऐसा हूँ तथा सर्व ही जीव 
ऐसे हैं इह निरतर भावना करनी ॥|छा। 


यह परमात्म प्रकास ग्र थ का व्याल्यान प्रभाकर भट्ट के सबोबने अ्रथि 
श्री योग्रिद्र देव ने किया ता परि श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका करी ॥ श्री 
योगिद्राचार्य ने प्रभाकर भट्ट सवोधिवेक श्रथि दोहा तीन से तीयालीश कीए ॥। 
ता परि श्री ब्रह्मदेव ने सस्कृत टीका हजार पाच च्यारि ५००४ कीएता परि 
दौलति राम ने भापा वबचनिका का श्लोक अडसठि से निव॑ ६८६० सख्या 
प्रमाण कीए ॥ श्री योगिद्राचार्य कृत मूल दोहा ब्रह्मदेव कृत सस्क्ृत टीका 
का दौलतिराम कृत भाषा वचनिका पूर्ण भई ॥ छा। इति श्री योगिद्राचार्य 
बविरचित परमात्मा प्रकास की भाषा वचनिका सपूर्णा ॥छा। 


दोहा.-- 
कटि कूवडि कर बेगडी, नीचा मुख अर नैण। 
इस सकट पुस्तक लिखू , नीका राखो से ॥। 


पु 
छत्राच्टिद्ुत्टपरप्य 


रचनाकाल --सवत्‌ १८२४ चंत्र सुदी पूर्खिमा 


रखना स्थान --जयपुर (राजस्थान) 
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गअ्थ तीसवां पर्व । 


प्रथानतर पृथ्वी का प्रभु पश्चिम दिशा के जीतिवेकू उद्यमी भया, 
नेऋत्य कोरा के मार्ग श्रपनी सेना के साधन करि पृथ्वी कु" वश्चि करता 
चाल्या ॥2।। भागे भ्रागे घोडे जाय हैं तिनि के पीछे रथ चले श्रर मध्यविषै 
हाथनिकी घटा चाली श्रर पयादे सवंत्र चाले ॥२॥। या भाति चतुरगवल देवनि 
के अर विद्याधरनिके कटक सहित पडग पृथ्वी विय्रै विस्तरचा ॥३॥ चालता 
कटक का क्षोभ ता थक्ी समुद्र चलायमान भया सो मात्र सेवक जे सुभट 
तिनिकू स्वामी क॑ पीछे चालना पहौचावर्नेकू सम होना प्रगट दिखावै है ॥४॥। 
कटक के लोकनि बलात्कारत भोगे बुक्षनि के फल सो फल तोडवे वृक्ष नय गए 
अर नदीनिका जल सुसि गया कीच होय गया अ्रर बडे बढ़े पहाड थल होय 
गए ।।४॥ याके कार्य की सिद्धि सब सफल होती भई अ्रतिरसकी भरी सुखकी 
करणहारी सेवक जननिकरि वाछिवे योग्य महा उत्साह सहित अत्यत फलती भई 
याकी मत्र शक्ति उत्साहशक्ति प्रभुत्वशक्ति ॥६॥। 


श्र सेना, पृथ्वीके जीतिवेकी है इच्छा जाके सो देदीप्पमान होती भई 
कसी है शक्ति अर सेवा-काहूते भेदी न जाय, हृढ है प्रवन्ध जिनिका अर शत्र्‌नि 
के क्षयका कारण ॥॥७।। याके योद्धा वाणनिसहित जीतिके भावकू प्राप्त भए, 
कंसे हैं वाणा श्रर योद्ा बाण तौ फल कहिए भाला तिनिकरि सयुक्त है श्र योद्धा 
मनवाछित फलकरि युक्त हैं ग्रर वाणहू तीक्ष्ण है भ्रर योद्धाहू तीक्ष्ण हैं श्र 
बाण तौ पक्ष कहिए पाख तिनिकरि सहित हैं श्रर योद्धा पक्ष कहिए सहायी 
तिनिकरि सयुक्त हे श्रर बारह दूरगामी अर योद्धाहु दूरगामी ॥5।। श्रर याके 
विपक्षी कहिए शत्रु ते सत्यपन॑ विपक्ष कहिए पक्षरहित सहायरहित होते भए, 
सेना के लोकनि तिनिकू दूरि काढि दीए, ते सब सामग्रीस्‌ रहित होय गए ।६।) 
एक बडा अ्रचिरज है याके विरोधी याके कोपकू होतसतें भी कुपति कहिए 
कुमाणस होय गए सब सामग्रीरहित भए, अर दूजा अर्थे-व्यग्यरूप-कुपतिनाम 
पृथ्वीपतिका है । श्र याके विरोधी पहाडनिक्रू उलघि दूरि भागे श्र दूंजा अप 
भूभूत्‌ नाम राजानिका है श्रर याके विरोधी श्रेसे होय गए जो शर्त: न मिल्रे 
बनफल खाय आजीविका पुर्ण करते भए श्र दूजा व्यग्य अथ-फलसपदा 
भोगवते भए ॥॥१ ०॥ याक सधि कहिए मिलाप अर विग्नह कहिए युद्ध ताकी 
चर्चा शास्त्रविष होती भई समस्त शत्रुकी पक्षका निराकरण करणहारा ताके 
कौनसू" सधि ? अर कौनसू युद्ध ” यार्क॑ सब सेवक है कोऊ समान होय तौ 


झादि पुराण ३०१ 


सचि विग्रह सभवे ॥॥११॥ या भाति इह ग्रजेतव्यपक्ष कहिए नाही रहया कोऊ 
प्रवल शत्रु जीतिबे योग्य जाके याक ढिंग सब दीन हैं तथापि इह दिग्विजयकू 
उद्यमी भया सो मानू अपना पालिवेका भरत क्षेत्र ताकी दिग्विजयके मिसकरि 
प्रदक्षिणा देता मया ॥१२॥। 


याकी सेनाके लोकनि समुद्रके तीरकी भूमि सब वशीभूत करी कैसी 
है तीरकी भूमि-सुपारीके वृक्षनिकरि करी है छाया जहा श्रर नालेरनिके 
वनकरि मडित है ॥१३॥ याकी सेना के लोक सरोवरनिके तीर वृक्षनिकी 
छाया तहा विश्राम करणहारे तरुण नारेलनिका चया जो रस ताहि 
पीवते भए ॥१४॥ अर याकी सेना के लोक ताल बनविष सुनते भए 
सूखे पाननिके शब्द, पवन के हलायबेकरि पड़े हैं ताडपन्र तिनिके पड्िवेकी 
महा कठोर घ्वनि होय रही है ॥१५७॥ अर दूइ नृपतिका पति 
त्तावूलनिकी वेलिसहित देखता भया खैर के वृक्ष, सो परस्पर मिलिरहे 
हैं मानु लोकनिकू प्रेसी दिखाव॑ हैं जो पावनिका अर हमारा एक 
काये है जहा पान तहा काथ ॥१६॥ नृपनिका इन्द्र तावुलनिकी वेलिसू लगिरहे 
खेर के वृक्ष तिनिकू देखता सता इनि वृक्षनिकरि वेढी तावूलकी बेलि तिनिक्ू 
प्रवलोकिकरी हृपित भया, मात्‌ ए स्त्री-पुरुप के युगलभावकू आचरे हैं 
]१७॥ अर वनविषे विहग जे पक्षी तिनिकू देखता सता हित भैया मातृ 
ए पखी मुनिसारिखे सोहै हैं मुनिहुकी यहु रीति है जहाँ सूर्य अस्त होयवेका 
समय लिकट आवे तहाही निवास करे राजीकू गमन न करे श्र पछीहू निशा- 
विर्ष गमन न करे भ्रर पखी निरतर शब्द कर हैं मो मान स्वाध्यायही 
करें है ॥१५।॥। 


भर कटहल के वृक्ष माही मृदु श्रर बाहरि जिनिकी त्वचा काटेनिकरि 
युक्त तिनिके मिष्टरस भ्रमृतसमान सेनाके लोक य्रथेष्ट भखते भए ॥१६॥ 
नारेलनिका रस पीवना श्रर कटहलका मोजन श्रर मिरचनिकी तरकारी, श्रहो 
चनका निवासहु सुखकारी है ॥२०॥। ग्रर तीक्ष्णरसकी भरी मिरच तितनिका 
भ्रास्वादकरि पखी शब्द करे हैं प्र परे हैं प्राखिनिसू श्रश्नुपात जिनिके तिनिकू 
भूपेंद्र देखता भया ॥२१॥| शभ्रर तरुण मर्कट महातीक्ष्ण मिरचनिकी मजरी 
ताहि भखिकरि सशकित भए सिर हलावे हैं तिनिकू प्रथ्वीका पति निरखता 
भया ॥२२।॥ ता सर्म कठटकके जन लोकके उपकारी जे वनके वृक्ष तिनिकू 
फलनिकरी नम्रीभूत देखि कल्पवृक्षनिके अस्तित्वविष नि सदेह भए, मनमें 
विचारी -ए वृक्षही फलदाता हैं तो कल्पब्रृक्ष तो फलदाता होयही होय ॥॥२३॥। 
लतारूप स्वी ताकरि मन्डित ग्रर फूलरुप प्रसूतिकरि सयुक्त श्रेसे बनके वृक्ष मातृ 
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पृथ्वीपतिके करदेवा किसाराही है, ते वृक्ष लोकनिकू फलनिकरि पोषते भए 
(२४॥ नालेरनिका रस सोई भया झासव ताकरि मदोन्‍्मत्त कछुइक घूम हैं 
लेत्र जिनिके श्रेसी सिंहलदेशकी ज्जी पृथ्वीपतिका यश श्रुतिगभीर स्वरसू गावती 
भई, वह यश सुननहारेनिके श्रवरणानिकू अ्रतिसुन्दर ॥॥२५॥ 


अर त्रिकुटाचल मलयाचल तिनिके तटबिषै श्रर पाड्यक्रवाटक नामा 
पर्वत ताबिषे याका यश क्निरीदेवी श्रतिगप्भीर स्वरसू गावती भई ॥२६॥ 
श्र मलयाचलके निकट वननिविष्े अर सह्याचलके वनविषै याका यश प्रथ्वीके 
जीतिबेकरि उपज्या सो भीलनिकी श्ली गावती भई ।१२७॥। अर चदन का 
उद्यान ताहि स्पर्शिकरि मन्द सुगन्ध पवन बाजती भई, मलयाचलके कुन्जनितै 
हरे हैं तीकरणनिके जलकण जाने ॥॥२५॥। दक्षिणदिशाकी पवन चौगिरद 
विस्तरती नृपका खेद हरती मान पाहुणागतिकरि सेनाके लोकनिका सत्कारही 
करे है ॥२६॥ भ्रर केरल देशकी औ लौंग इलायची थरादि युगन्ध वस्तुनिकी 
बास तिनिकरी सुगन्ध हैं मुखके श्वास जिनिके श्रर जिनिके स्तन सधन चन्दनके 
द्रवकरि चरचे पाँडु होय रहे हैं ।३०॥। श्रर लीलासहित मन्द है गमन जिनिका 
मानू नितवनिके भारकरि मन्द चाले हैं श्रर कामके पुष्पवाण तिनिकी कलीके 
खिलिवेके से विश्रमकू घरे सुन्दर है मुलकनि जितिकी ॥३१॥ अर कोयलके 
श्रालाप समान मधुर हैं वचन जिनिके ते ग्चन अतिप्रकट नाँही भीणोे स्वरकू 
घरे हैं ग्रर अ्तिकोमल जो बाहुलता अ्तिसुभग हिंडोरे समान तिनिकू' हलावती 
मनोज्ञ है चेड्ठा जिनिकी ॥३२॥ अर महासुन्दर नृत्य करती नृत्यसमय स्श्व॒लित 
होय है पगनिकी रचना जिनिकी अर बाहुल्यताकरि मोतीनिके आभूषण पहरे 
जीते हैं भवरनिके गुन्जार जिनि श्रेसे मन्द मनोहर गान करती ॥॥३३।) 


तमालवनकी कु जगलीनि् यथेष्ट विचरती नवयौवनकू घरे केरलदेश- 
की स्ली याका मन प्रप्नन्न करती भई ॥॥३४।॥ सो राजेंद्र दक्षिणदिशाकृू 
वशिकरि चोल देश केरलदेशके राजा तिनि सबनिकू जीतिके साधनतें वशिकरि 
प्रणाम करावता भया, सब राजा श्राय पाय परे ॥8५॥ कलिंगदेशके उपजे 
गज मलयाचलपर्वत्तसमान ऊ थे मान अपने उच्च शरीरकरि गिरिनिकी उचताकू 
उलघे हैं ॥३६।॥। दिग्विजयविरषं सेनाके गज सब दिशानिम विश्राम करते 
दिग्गजपणा अ्रगीकार करते भमए, लोकनि जाती-एही दिग्गज हैं अर भ्ोर 
दिग्गज कहिए हैं सो उपमाक अधि कहिवेमात्र हैं ॥३७॥॥ 


बहुरि भरतक्षेत्रका भूपाल पश्चिमदेशकू प्राप्त होय सह्माचलके समीप 
पश्चिमदिशिके समुद्रके तटके राजा तिनिकू जीतता भया ॥३5॥॥ जीतिका 


आ्रादि पुराण ३०३ 


साधन याका कटक पश्चिमदिशाके समुद्रके तीर निवास करता भया ॥॥३६९॥ 
उपसिघु कहिए खारडी समुद्र सो श्रपने दोक तटनिविष राजानिके राजाका 
कटक देखि भयथकी क्षोभकू प्राप्त सोय मानत्त श्राकुल व्याकुल भया ॥॥४०॥। 
सेनाके क्षोभर्तें समुद्र या तट की उर प्राप्त होय श्रर या तट की उर निवास 
करती सेनाके क्षोभतें वा तटकी उर प्राप्त होय है ॥४१॥। हरितमणि तिनिक्री 
प्रभाके विस्तारकरि समुद्रका जल श्रेसा सोहता भया मानत्ू चिरकालते सिवाले 
नीचे हुता सो ऊपरि श्राय गया है ॥४२॥ भर कहइक पद्मरागमण्िनिकी 
किरणानि करि समुद्रका जल श्रैसा सोहता भया मात कटकके क्षोमते समुद्रका 
हृदय विदार॒या गया है ताते उचले है रुधिरकी छंटा ॥४३॥ सह्याचल पर्वतके 
तटकू समुद्रका जल स्पर्श है सो मात्त याकी गोहमैं लोटता सता अपना दुख 
निवेदन करे है श्रर वह याकू धारता सता मात्र भाईका भाव प्रगठ कर है 
॥४४।॥ न सह्ा परे श्रेसा वलका सघट् ताकरि सो सह्याचल भग्न भए जे 
वृक्ष तिनिकरी मान्त्‌ हाथ ऊँचेकरि पुकारही करे है ॥॥४५॥ सह्याचल क्टक- 
करि विदार॒या, चलायमान है प्राणी जहाँ सो ग्रुफाके छिद्रनिकरि श्राकुल शब्द 
करता मात्र मृत्युदशाकू प्राप्त होय है, कंसा है पवेत--सिहादि प्राणी ते ही हैं 
प्राण जाके । भावारय --जो मृत्यु दशाकू प्राप्त होय है ताके प्राण चलायमान 
होय हैं प्रर याक्रे प्राणी चलायमान हैं ४६।। चलायमान है वृक्ष जाके अर 
चलायमान हैं प्राणी जहाँ श्रर शिथिल होय गई है कटिनी जाकी सो पर्वत या 


भाति चलाचल होता थका कहिवेमात्रही श्रचलनाम धरावता भया, लोकन 
जानी--कहिवेका ग्रचल है ॥॥४७॥। 


प्राणीनिके समुहने कीया है वतका भोग अर तुरगनिके खुरघट्ूनकारि 
तथा कटकके लोकनिके पायनिकरि चुरी सती सह्याचलफकी भूमि क्षणमात्रर्म 
स्थलके भावक्तू प्राप्त भई ॥॥४८॥ चक्रवर्त्तीेके विजय गज पश्चिमके समुद्रके 
त्तटपर्यत श्रर मध्यमाचलगिरीपर्यत अर तु गवर पव॑तपयंत भ्रमते भए, कंसा है 
तु गवर-ऊ चे पाषाणनिकफरि सयुक्त है ।।४६।॥ वहुरि कृष्णंगिरीकू उलघधि अर 
सुमदरगिरीकू उलघि बहुरि मुक्ु दगिरिकू उलधि राजेंद्रके गजराज भूमि 
अमते भए ।॥५०॥। तहां पश्चिमदिशिके समीपके हाथी छोटी है ग्रीवा कहिए 
नारी जिनिकी अर लावे हैं दात जिनिके अर सु दर है नेत्र जिनिके श्रर मृदु है 
त्वचा जिनिकी सचिक्कुण श्याम महापुष्ट ।॥५१॥) बडा है शरीरका ऊपला भाग 
जिनिका उत्तुग है श्रग जिनिका अर रक्त हैं जीम होठ तालवे जिनिके 
महामानके वररणहारे श्र दीघं है पूछ जिनिकी अर कमलसमान सुगघ भरे है 
मंद जिनिके ।।५२॥ अपने वनविपै सतुष्ट श्रर महाशू रवीर दृढ हैं चरण जिनिके 
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श्र॒र सु दर है शरीर जिनिका श्रेसे पश्चिमके हस्ती वननिके स्वामी ग्रति प्रादरसू 
भेट ल्याए तिनिकू श्राप राखता भया ॥५३॥॥ 


सो पृथ्वीका राजा श्रनेक नदो उलघता भया, कसी ह नदी-बन ही हैं 
रोमावनी जिनिक॑ श्रर ऊ चे तट तेई हैं नितव जिनिके, केई नदी पूर्वगामिनी केई 
नदी पश्चिमगामिनी मात सह्याचलफी पुत्रीही हैं, तिनिकु उलघता भया ॥५७।॥ 
पिचरं है भीपण ग्राह जिनिर्म धंसी भीमानामा नदी श्रर भीमरथी जनचरके 
समूह तिनिकरि उठया है भवर बिनिर्म श्रंसी दारवेणा श्रर दारुणा महानदी 
तिनिकू उलघता भया ॥५५॥ श्र नीरानामा नदी नीरके तीर जे वृक्ष तिनिके 
णायाने प्रगभागकरि श्राच्दादित है जल जाका ग्रर मूलानामा नदी टाहेनिकू 
उपाई शअंसा है प्रवाह जाका सो श्रपने प्रवाहकरि मूलते उखार॑ है तटके वृक्ष 
जाने ॥४५६॥ प्र वाणा नामा नदी, सो कैसी है--निरतर वह है जल जाम 
धर बेतवा नामा नदी सदा जलकरि भरी बहुरि करी रीनामा नदी सो कँंसी है-- 
फरी जे हाथी तिनिक्रे दातनिवारि विदारे हैं तट जाफ़े इत्यादि महानदी तिनिकू 
नृपतिवा इद्र उलघता भया ॥५७॥ वबदहूरि प्रहया नामा नदी विपम जे ग्राह 
तिनिकरि दूषित माय वह नदी भ्रसती कहिए दुराचारिणी नारीही है, दुराचा- 
रिणी स्त्री विषम याह जे नीचजन तिनिकरि दूपित है बहुरि मुररा नामा नदी 
फुरर जातिफ़े पछी तिनिकरि सेव्य सो नदी क्रीच रहित मात्तृ महासतोही है 
महासनी[ू पक कहिए कलक ताकरि रहित है ॥५८॥। 


प्रर पारा नामा नदी जाके जलके तीर शब्द कर हैं कुरचि कलहस 
सारस | ग्रर मदनानामा नदी कैसी है मदना--प्रमानस्थल अर नीचेस्थल तिनि- 
विपै जलकारि समान है भर अ्रखड हैं गति जाफी ५६॥। प्र वेशुकानामा नदी 
मान इह नदी सह्याचलरुप गजकी मदघारा ही हैं । अर गोदावरी भ्रखड है प्रवाह 
जाका श्रति डिस्तारकू धर है ॥६०॥ श्रर करीरवनकरि मडित है तीरकी भूमि 
जाकी अ्रैसी तापी नामा नदी श्रातापके सतापते कछुद्दक उप्णजलकू घरतीसती 
बह है ॥६१॥ भ्रर रम्या नामा नदी ताके तीरके वृक्ष तिनिकी छाया सूते हैं 
मृगनिके बालक, अर लागल खातिकानामा नदी कंसी है मान्तू पश्चिम दिशाकी 
खाई ही हूँ ६२॥ इत्यादि अनेक नदी तिनिकू सेनापति सेनासहिंत उल्नघता 
भया जहा जहाँ सेनापति गया तहा तहा वनके माते हाथी ग्रहता भया ॥६३॥ 
खुक्रवत्तिका कटक सहयाचलकू उलधि विव्याचल जाय ब्राप्त भया, कसा है 
सहयाचल पसारी हैं नदीरुप जीभ जाने सो मान समुद्रकू पीवेकू उद्यभि भया 


है ।॥६४।॥ 
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अब कटक विध्याचल आया सो विध्याचलकू भूपनिका भूप झापसमान 
देखता भया--वहू गिरिनिका पति उत्तु ग श्रर वह झापहू उत्तु ग अर श्राप तो 
बडे वशकू घरे अर वह बडे बासनिकू' घरे, श्राप दीघंताकू धरे भर वहह 
दीर्घताकू धरे, भ्रापहु श्रौरनिकरि श्रलध्य श्र गिरिहृ श्रौरनिकरि अलध्य ताते 
गिरीद्रकू श्राप तुल्य देखि प्रसन्न भया ॥॥६५॥ कैसा है गिरी--पभ्रपने ऊचे 
शिखरनिकरि सोहै है उछलिकारि दूरि जाय पर हैं निभरने जिनित॑ श्रर घ्वजा- 
सहित विमावनिके समृहकरि मान विश्वामक श्रथि याका आश्रय ले हैं ॥६६।। 
जो विध्याचल अ्रपनो पूर्व श्र पश्चिमकी अणी तिनिकरि समुद्रकू भ्रवगाहिकरि 
तिष्ठया है मान दावानलके भयते समुद्रसू मित्रता कीया चाहे है ॥६७॥। 


श्र निरन्तर भर हैं नीकरने जाके तलहटीके वृक्षनिके सीचिवेक भ्रथि 
सो मात इह गिरि श्रेसता भाव कहै है--बडे नतृपनिकू इह योग्य है जो अ्रपने 
चरणानि लागे तिनिकू पालन करें ।६5॥। भ्रर तटविषे तिष्ठते ऊँचे पाषाण 
तिनिसू स्खलित होय उछले है जल जाका अंसी नदीरूप नारी तिनिकू मान 
शब्दसह्वित नीकरने तिनिकरि हसेसी है ।६६।॥। अर दावानल नीचले विस्तीणं 
वन तिमिकू जलकी सरदीकरि दाहिवेकू' श्रसमर्थ ताते भुगुपात कहिए गिरिते 
गरिवेक श्रथि शिखरकू चढ है भावार्थ--तलें सरदी जलकी घनी है श्रर 
शिखरपरि जल ठहरे नाही ताते शिखरपरि दावानल लागे है सो मात्तू भपा- 
पात बेलेकू चढ़ी है ॥७०॥। प्रज्वलित दावानल ताकरि समयुक्त जे गिरिके 
शिखर तितिकू वनचर जे भील ते ज्येष्ठ श्रापाढके दिनानिम सुवर्शंसारिखे 
लखे है ॥॥७१॥। 


जाके वन मातग जे हाथी भ्रथवा भीलादिक चाडाल तिनिकरि सयुक्त 
हैं श्रर भुजग कहिए सप॑ श्रथवा विषके भरे दुष्ट जीव तिनिका है सचार जहाँ 
श्रर विजाति कहिए पक्षी श्रथवा नीच जाति तेई भए कटक तिनिकरि पूरां हैं 
ताते कहुइक अतिकणष्टकू घरे हैं ॥७२॥॥ भ्रर माते हाथी तिनिका है योग जहाँ 
भ्रर समुद्र लवणकी है बाहुलवता जहाँ श्रर विपत्र कहिए पश्लीनिकी पाख जहाँ 
बहुत पडी हैं भर पत्र तथा कू पल तिनिकरि बहुत सोहै है ॥७३॥। श्वर कहुइक 
फटि गए हैं बास जिनिके उदरते गिरे जहाँ तहाँ विखरि रहे हैं मुक्ताफल 
तिनिकरि मात्र वनलक्ष्मी प्रगट जो दातनिकी किरण ताकरि वनविर्ष हसही 
हैं ॥७४॥ अर इह विष्याचल गुफानिके सुख तिनिकरि भरे हैं नीभरने 


तिनिके शब्दक़रि मानू गाजेही है, श्रपनी महिमाकरि करी है कुलाचलनिसू 
स्पर्दां जानें ॥७५॥। 
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श्रर इह पहाड नीचे ऊचे स्थानफ तिनिकरि अर नानाप्रकारकी ग्रे् 
प्रादि धातु तिनिकरि प्रर नानाप्रकारके मृगनिके रुप तिनिकरि मान चित्रवटके 
क्राकारवू' धरे हूं ॥७६ प्रर जाके वनविप राध्षिसरम औपधि प्रज्वलित होय है 
सो मान देवनि ए दीपक प्रज्वलित कीए हैं श्न्धकारफे हरणहारे ॥७७॥ 
श्रर फहृश्टक म्रगेद्रनि विदारे हैं गजेद्रनिके कुम्मस्थल तिनिते उचछले हैं मोती 
तिनिकरि जाका समीपस्थल बिखरे पुप्पनिकी शोभाकू घरे है ॥७८। सो 
नूपनिका नृप दूरिहीत महागिरिकू देशि परम आ्रास्नदकू प्राप्म भया माय्‌ वह 
गिरि शाजराजेंद्रकू पवनकरि हालते तट के वृक्ष तिनिक्रि बुलाव है ॥७६॥। 
सो चक्रेश्वर विध्याचलके किरात कहिए भील भ्रर करी कहिए हाथी तिनिकू 
समूहमठित दूरत॑ देखता भया, कंसे है किरात श्रर कसा है करी--कालीघटा- 
सयान ऊफाले श्रर भील तो वास के धनुध धरे प्र हाथी धनुपके श्राकार वश 
काहिए पीठ ताहि धरे ॥८०॥ ता पव॑तके तटविपे नदीरुप श्री चचन जे 
मच्छी तेई हैं नेष्न जिनिक भ्रर पछीनिके शब्द तेर्ई हैं श्रव्यक्त सुन्दर शब्द 
जिनिके प्रेमी नदीरूप नारी तिनिकू नरपतति निरखता भया ॥८१॥ 


ग्रर विध्याचलके मध्य नमंदा नदीकू देखता भया सो नर्मदा नदीनिमै 
बडी मातू विध्याचलकी समुद्रपर्यत वीति विस्तरी है काहुपे निवारी न जाय 
॥८२॥ तरगरूप हूँ जलऊा वेग जाका प्रैसी नर्मदा मात पृथ्वीकी लावी चोटीही 
हैँ श्रर विध्याचलपर्वंतकी पताकाही है समस्त पर्वतनिकू' जीते ताकी प्रशसा 
प्रगट करणहारी ॥5३॥ सो नदी कटकके क्षोभ्त उछी हूँ पद्धीनिकी पक्ति 
जाविप सो मान प्रथ्वीका पतिअपने स्थल झाया ठात॑ तोरणही वाधे हैं, 
परी निके उडिवेत॑ क्षणेक श्रेसी भासी ॥5४॥! भर इह साचिली नमंदा हूँ जो 
राजानिकी रानीनिकू नर्म कहिए क्रीडा ताकी देनहारी ताके मध्य मच्छी केलि 
करे है ॥5५॥ ता नमंदाकू उत्तरिकरि राजेश्वरका कटक विध्याचलक पल तट 
जाय पहौच्या घरकी देहलीकी वुद्धिकरि विध्याचलकू' उलध्या भर नर्मदाके पार 
भण, कैसी हैँ नमंदा--कटकके क्षोभते उडी है पखीनिकी पक्ति जाविष ॥॥५६॥। 


अर विध्याचल नमंदाक॑ दक्षिणदिशिभी देख्या ग्रर उत्तर दिशिभी देख्या 
मानतु विध्याचलन दोऊदिशाबिय अपना रूप दोयप्रकार कीया हूँ दोऊही 
दिशानिम जावा छेह नाही ।!८७॥॥ चक्रीका कटक नमंदाकी चौगिरद विव्या- 
चलकू बेढिकरि निवास करता भया मात्ू इह कटक दूजा विध्याचलही हैं 
॥5८)। वह कटक अर विध्याचल परस्पर भेद न बारते भए, कटकम तो गज 
ग्रर गिरीसें गडोपल कहिए ऊ चे स्थानक श्रर कटकम अश्व अर पवेतम शभश्व- 
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चक्र कहिए किनर देव, अश्वहूु चपल अर किनरहू चपल ॥।८६। कटकने भखे 
समस्त फल अर पल्लव अर तरु सो विध्याचल दल फल पुष्प वेलि पन्न तिनि- 
करि रहित होयगया सो मात्र, विध्याचल वध्याचल होय गया। वध्या नाम 
निफलका हूँ !।६०॥ बासनिके चावल बासनिके मोती निकरि मिश्रित तिनि- 
करि कटकके लोग जिनेंद्रकी श्रर्चा करते श्रपनी इच्छाकरिं सुखसू तिप्ठते महा- 
मनोज्ञहै विध्याचल की स्थली ॥६१॥ तहा प्रृथ्वीपतिन निवास किया तब वनके 
राजा राजाधिराजकू देखते भए अर वनकी नानाप्रकारकी वस्तु प्रशसायोग्य 
रोशकी निवारणहा।री महाश्रौषध भेट करते भए ॥|६२॥। हाथीनिके दात अर 
गजमोती अर बासनिके मोती भीलनिके भ्रधिपति भेट करते भए सो उचितही 
हुँ पृथ्वीपतिका सत्कार करना ॥६३॥। 


नमंदाकू उतरि विध्याचलकू उलघधि चतक्रवरत्तीका कटक पश्चिम दिशाके 
जीतिवेकू प्रयाण करता भया ।॥६४।॥ पहली कछुइक उत्तरदिशाकी तरफ कटक 
जायकरि पश्चिमदिशाकू चक्रसहित प्राप्त भया, याका प्रताप तौ पहिलीही सब 
उर व्यापि रह्मा हूँ ॥६५)॥| कटकके अ्रइव तिनिके खुरनित उठी पृथ्वीकी रज 
सो सूर्यके तेजकु रोकती भई केवल वेरीनिकाही तेज न रोक्या जाके तेज आगे 
सूयहूका तेज रुकिगया ॥६६।॥। लाट देशके राजा ललाठकरि स्पश्यी है पृथ्वीतल 
जिनि श्रतिसुन्दर भाषा बोलते प्रभुकी श्राज्ञाके वशि होय लाभाटिक पदकू प्राप्त 
भए । जो स्वामीका अभिप्राय जाने भ्रर आज्ञाप्रमाण कार्य केरिवेकू समर्थ ताहि 
लालाटिक कहिए ॥॥६७॥ कैयक वनके ग्रधिपति सोरठदेशके गज श्र पचनदीके 
वननिके गज भेंटकरि पृथ्वीनाथका दर्शन करते भए, चक्रकरि सब चलायमान 
होय गए ।।६५।। चक्रके देखिवेत डरे, देश तजि प्ृथ्वीनाथक समीप श्राए तिनि 
जानी इह सब पृथ्वी चक्र श्वरकी है जाहि जो स्थल देय सो पा कैयक राजा 
क्र रग्रह समान महाक्र र हुते सो चक्रीक वशि भए ॥8६॥ 


भरतक्षेत्रका पति सब दिशानिके देशपति माते हाथी समान मदोन्‍्मत्त 
तिनिकू अपने बलते दवाय सूधे करता भया कंसे है राजा अर कैसे है गजराज--- 
राजा तो बडे वशके उपजे श्रर गज बड़े वीठिकू घरें, वशनाम पीठहूका हैं, अर 
हाथो मदोन्‍्मत्त राजाहू मदोन्‍्मत्त सो सब राजा राजेंद्रके प्रतापते निर्मद होय 
गए ॥१००॥| सोरठदेशके राजा श्रर उष्ट्रदेशके राजा ल्याए हैं अमेक प्रकार 
भेटनिके समूह तिनिकू पृथ्वीनाथ सतुष्ट करता तिनिपरि कृपा करता गिरिनार- 
गिरिकी थली श्राया ॥१०१॥ सोरठदेशविपे गिरितारगिरि सुमेरुमारिखा पर्वत 
तहा भरतक्षेत्रका पति आय पहौच्या, अ्रसवारीते उत्तरि गिरिनारिकी प्रदक्षिणा 
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देय होनहार वावीसमें तीर्थंकर तिनिका घ्यान करता ग्रिरिकी बदना करी 
॥१०२॥ रोमी कपडे श्र रेशमी कपडे श्रर चीन पाटवर इत्यादि अनेक प्रकार- 
के वस्त्र भेटकरि भूपति भूपेंद्रका दर्शन करते भए ।३।! कैयकनिकू सन्मान दान- 
करि केइकनिकू स्तेहव॑चनकरि कैयकनिकू कृपाकी हप्टिकरि श्रतिहर्षित करता 
भया ॥४।॥ श्रर नानाप्रकारके गज श्रर ऐराकी घोड़े अर नानाप्रकारके रत्न 
तिनिकरि पश्चिमदिशाके राजा सोरठमैं श्राया नृपतिका नाथ ताहि पूजते भए 
॥५॥। महातेजस्वी शरीर जिनिका शतिसुन्दर बुद्धिमान तरुण वय पराक्रमगुण- 
करि मडित तुरुक्नदेशके उपजे तुरगम तिनिकरि कइकराजा राजेश्वरकू पृजते 
भए ।।६॥ अर कंयक राजा कावबोजदेश के-घोडे ग्रर वाल्हीकदेशके घोडे तथा 
तैतिलदेशके भ्रर अट्टदेशके सिंधुदेशके वनायुदेशके गराधारदेशके वाणदेशके इत्यादि 
प्रनेक देशनिके तुरगम तिनिकरि भूवेंद्रक्ू आराधते भए ॥१०७॥ महाकुलीन 
अराकी जातिके घोड़े नानादेशके विचरराहारे पूर्णा हैं श्रम जिनिके तिनिकरि 
भूप भूपेंद्रकू सेवते भए ।॥१०८॥ प्रयाण प्रयाण प्रति या्के केवल रत्ननिहीका 
लाभ न भया यशका अत्यन्त लाभ भया जे राजा दु साध्य हुते ते अपने बलते सब 
वशि कीए ॥।६॥| जल श्रौर थलके पथ तिनिकू सब श्ौरते रोकि भ्रपनी जीतिके 
साधनकरि गए सिंधुके सब राजानिकू सेनापति जीतता भया ॥११०॥। 


नानाप्रकारके देश अर वन नदी पंत तिनिकू उलधि सेनापति पश्चिमके 
राजानिकू पृथ्वीपतिकी श्राज्ञा सुनावता भया ।»१११॥ जो काहू ठौर कछु 
ग्रपराध न होय, हिसादिक पाप भर अनीति कोऊ करि न सरक, चोरी जोरी न 
होय, या भाति श्राज्ञा सुनाय जैसे पूव॑ंके ; भूषाल वशि कीये हुते तैसे पश्चिमके 
अनुक्रमत वशि कीए, हर॒या है तिनिका मानधन, या भाति सबनिकू वशिकरि 
राजेंद्र पश्चिमके समुद्र श्राया १२॥ सो समुद्र तरगनिरूप कर तिपिकूू विस्ता- 
रता दूरहीते मानतू नरेंद्रका सत्कार करता भया तरगनिमैं नानाप्रकारके रत्न 
विस्तरे सो मातृ समुद्र श्र्घपाद्यही करे है ॥(३।। जवाहरिनिकरि प्रशसायोग्य 
जे बडे जवाहरी तिनिकरि या समुद्रक्के रत्न श्रल्पमूल्य गिनिये हैं अर या चक्र शव- 
रके रत्न बहुमुल्य गिनिये हैं ॥१४॥। झर इह नामकरि लवणसमुद्र सो लघु भया 
ताते तासमैं नृपनि श्रेसा माना जो इह चक्रही रत्तनाकर है अनेक रत्वनिकी राशि 
है, या भाति सब राजनि बहुत प्रशसा करी ।।१५।। 


था पश्चिमदिशात्रिषै सूर्य आवे है तब सूर्यहूका तेज मद होय जाय है 
सो याहू दिशिमैं नृपेंद्रता तेज अति देदीप्यमान होता भया, पश्चिमके सब राजा 
जीते ॥१६।। इह चक्र बवर शघ्ुनिकू तीब्र उद्दंग उपजावता सूर्यंसमान दिपता 


झ्रादि पुराण ३०६९ 


भया चक्ररत्तकू घारता सकलप्रजाके दुख टारता ग्रुणरुप समुद्रकू पूर्ण करता 
भया, सब शत्रु कपायमान करे ॥१७॥। समुद्रके तीर चाल्या, पद्चिमके तीर 
पहुच्या जा द्वार होय सिधुनदी समुद्रमैं प्रवेश कीया है श्रैसा सिधुद्गार ताके समीप 
कटकके डेरे कराए, कैसा है कटक--अ्रपने चित्तसमान निराकुल है चक्र श्वर 
महालक्ष्मीवान जा समान अन्य कोऊ विभूतिवत नाही ॥॥१८॥ सिंधुके तठके वन 
तहा सेनाके डेरे भए फौजके हाथी तिविके चरिवेकरि पेडमात्र रहिगये ॥॥१६॥ 
तहा मत्रसहित चऋ्ररत्वकी पूजा करो समस्त रीतिका वेत्ता पुरोहित, पचपर- 
मेष्ठीकी विधिपूर्वक पूजा करी २०॥। पवित्र गधोदकसू मिश्रित ग्रासिकासहित 
श्रक्षत देयकरि पवित्र श्राशीर्वाद देय पुरोहित चक्रीकू आनन्द उपजावता भया 
॥२१॥। तासमैं रे हैं देवोपनीत शस्त्र जाने पहली रातिप्रमाण रथविपं आरूढ 
होय लवणोदघिकू गायके खोज समान अल्प जानि प्थ्वीका पति लवशोदधिकू 
अवगाहता भया ।.२२॥। उत्कृष्ट है दीप्ति जाकी श्रसा प्रभासनामा देव ताहि 
जीत्या पृथ्वीका पति श्रपनी प्रभाके समृहकरि सूर्यकी प्रभाकू तिरस्कार करे 
है !२३॥ जो वीरलक्ष्मी सोई भई मच्छी ताके वशि करिवेकूु जालसमान 
मोतीनिका जाल अर सतान जातिके कल्पवृक्षनिकी माला श्र सुबर्णंका जाल 
ए सब प्रभासदेव भेट करी सो चक्रघर ग्रही ॥२४।॥। या भाति पुण्यके उदयते 
पृथ्वीपति बडे देवनिकू जीतता भया ताते बुद्धिमान प्रुण्यरूप धनका निरतर 
उपार्जन करहु, सो पुण्यघन महाप्रवल;है ।।२५।। 


चक्रवर्तीनिर्म आदि प्रथमचक्री अतुल है लक्ष्मी जाके भ्रर नाचते उछलते 
उत्त्‌ ग तुरग तिनिके खुरनिकरि चूर्ण कीए हैं विषमस्थल जानें, तुरगनिके खुर- 
निकरि उठी रेणखु ताकरि समुद्रकू श्यामता उपजावता सता प्रभासदेवकू जीति- 
करि ताथकी सारभूत वस्तु लीन्ही ।।२६।॥। लक्ष्मीके हीदिवेकी लतासमानव सलान- 
जातिके कल्पवृक्ष निके पुष्पतिकी माला उरविष धारी अर मोतिनिका श्र सुचर्ण- 
का जालजुगल ताकरि सयुक्त जैसे कोऊ बीद बीदनी पररि भीतरते वाहर 
निकस तैसे लक्ष्मीका ईश लक्ष्मीकू परणकरि समुद्रते सिर्भय निकसता नूतन 
चरकी शोभाकू घरता अत्यन्त सोहता भया ॥॥१२७॥ समुद्रपय॑न्त पूर्वके राजा 
ग्रर समस्त दक्षिणके राजा वैजयतद्वा रपर्यन्त तिनिकू जीतिकरि पश्चिमका समुद्र 
है सीमा जाकी श्रेसी पश्चिमदिशा तहाके दिकपालनिनुल्य भूपाल तिनिते प्रणाम 
करावता समस्त देवनिकू कपायमान करता समस्तदिशाके चक्रकू अर्चिकरहित 
करता भया । या भाति जीते है सकलभूप जाने शअ्रसा नृपनिका प्रश्न पृथ्वीकू 
वशि करता भया ॥१२८।॥ इह कथा गौतमस्वामी राजा श्रेरिकसू कहै है-- 
है राजन ! पुण्यके प्रवावततें इह जीव भूमडलकी जीतनहारी चक्रवर्त्तीकी लक्ष्मी 


३१० महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


ताहि पाव है भ्रर इन्द्रपदकी दिव्यलध्मी पावे है श्र पुष्यथकीही तीर्थड्डूरकी 
विभूति पाव॑ है अर पुप्य ही थक्ती परपराय मोक्षकी श्रविनाशी लक्षभी पावे है । 
या भाति पुण्यके प्रभावते ए च्यारू विभूतिनिका भव्यजीव भाजन होय है ताते 
श्रेसा जानि जे सुदुद्धि हैं ते पवित्र जिनेद्रके आगमते प्रण्यकू उपार्जों ॥१२९६॥ 


इति श्री भगवज्जिनसेनाचार्यविरचित त्रिषण्ठिलक्षणमहापुराणसग्रहे पश्चिमाण 
वद्दारविजयवणन नाम तीसवा पर्व पूर्ण भया ॥॥३०।॥। 


